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प्राकथन 


लगभग बारह वर्ष पृ नई दिल्‍ली के संग्रहालय में बैठे हुए मुम्के श्री एफ० इब्लू० 
टामस द्वारा लिखित “चार-संस्कृत नाटक! ( फोर संरक्ृत प्लेज़ ) शीर्षक लेख पढ़नेका अव- 
सर मिला । यह छेख जनछ आफ दी रायकछ एशियाटिक सोसाइटी छण्डन के १३8२४ के 
अतिरिक्त शताब्दी अंक में ( ४० १२३-१३६ ) प्रकाशित हुआ था। इसका आधपार 
श्री रामकृष्ण कवि ह्वारा सम्पादित चत्ुर्भाणी संज्ञक चार प्राचीन भाणोंका संग्रह था जो 
१8२२ में प्रकाशित हुआ था । इस संग्रहमें झूद्ृककृत पद्मप्राश्ततक, ईश्वरदत्तकृत धूर्त- 
विटसंवाद, वररुचिक्ृत उभयाभिसारिका, और श्यामिलकक्ृत पादुताडितक नामक चार 
भाण थे। नत्रिचूरके श्री नारायण नम्बूद्रीपादकी एक सात्र हस्तलिखित प्रतिके आधारपर 
चह संस्करण तयार किया गया था । उस लेखमें श्री टामस ने लिखा धा-- 

यद्यपि इन भार्णो का विषय सामान्यतः नेतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं है और कहीं 
कहीं अश्लील भी है, फिर भी मेरे विचार से यह माना जा सक्रेंगा कि इनमें वास्तलिक 
साहित्यिक गुण हैं। उनमें सहज परिद्दास है भोर 25 भारतीय ढंग का हल्का व्यंग्य भी है 
जिनकी तुलना बेन जानसन या मोलिए से करने में भी डर नहीं । उन्तकी भाषा तो सरकृत 
भाषा का निचोडा हुआ अस्त है ।*' इनमें बढिया स्वाभाविक और सरल बोल-चाल की 
संस्‍कृत का नमूना है जिसमें मामूली बातों ओर अश्छीरू गप्पाष्क का ब्यंग्यपूण 
वर्णन है। # 

मु बढ़िया भाषा के प्रति सदा ही गहरा आकर्षण रहा है, अतः टामस के इस 
उछलेख्न न मुझे इस ग्रन्थ के लिये व्याकुछ बना दिया। कुछ समय बाद अपने मित्र 
श्री शिवराममूर्ति ( इृण्डियन म्यूजियम कलकत्ते के तत्कालीन अध्यक्ष ) से उस दुष्प्राप्य 
पुस्तक की एक प्रति भुमे प्राप्त हो गई । तभी कायवश मुझे बग्बई जाना पढ़ा और वहाँ 
अपने मित्र श्री मोती चन्द्र जा से मैंने इस घटना का उत्लेख किया। वे इससे इतने प्रभावित 
हुए कि जब्न दूसरी बार में बन्बई गया तो उन्होंने चतुर्भागी का अपना किया हुआ हिन्दी 
अनुवाद मेरे सामने रखते हुए मुर्के भाश्चय में डाछ रिया । उस समय तक मैंने स्वयं वह 
ग्रंथ पढ़ा न था, पर अब मोती चन्द्र जी के अनुरोध से यह आवश्यक हो गया कि उस अनु- 
बाद को सूल अन्थ से मिला कर ठोक कर छिया जाय । उसी यात्रा में पहला बार यह कार्य 
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प्राक्रधन है] 


निपटाया गया। पर चुर्भाणी ऐसा ग्रन्थ नहीं था जो इतनी सरछता से अपने अथ्थ प्रकट कर 
देता | उसके वाक्य सर होते हुए भी डनको व्यक्षना गृह है। अतएथज दस दोनों ने डलकी 
चार आवृत्ति करके दुरूह अथ्थ तक पहुँचने का प्रयत्ञ किया और कुछ सफलता भो मिली । इसमें 
पर्याठ समय छूग गया। अन्तिम भावृत्ति के बार जब झनन्‍्थ छपने के लिये दिया जाने रूगा 
तथ भी मेरे मन को पूरा सन्‍्तोष नहीं था और अर्थों को तह में प्रविष्ट होने के लिये एक जोर 
प्रझस्त मुझे भावश्यक प्रतीत हुआ । इस बार के प्रयत्न से कुछ बची हुईं गुस्थियाँ सुरूफीं, 
जैसे मेखका के लिये 'काकश्ययोग्यारणि:ः विशेषण का अर्थ ( घूतंविट्संचाद १8-आ ) 
और दो प्राकृत अंशों के अथ (पादताडितक, श्लो० ६९, और ६७ । ७-११) । किन्तु ज्ञात 
होता है कि इन भाणों की व्यक्षनापूर्ण संस्कृत भाषा ने अब भी अपने चोखे अर्थों 
का कुछु अंश छिपा रक्‍खा है। गुप्त युग की विद्ग्ध घूत गोष्टियों में बोल-चाल की 
चुटीली संस्कृत का नमूना इन भाणों में है। जब में विटशब्दावली के लिये ( परिशिष्ट ३ ) 
शब्द सूची बनाने छगा तो मेरा ध्यान फिर कई शब्दों पर गया मिनका पूरा अर्थ पहले 
समझ में नहीं आया था, जैसे तथागत ( पा ६७-ह भर ६७५-२ ), झूग (पा ६५-४६ ) 
पुरुष प्रकृति ( पा-३ ), राधिका (पा ६७-४० ), निस्संग (प्रा ६५-आ ), भागशत 
( पा ६४।२ ), करुणाव्मक ( पा ६४२ ), हृत्यादि । इन नयी व्यंज़नाओं को यथासग्भव 
बिट शब्दावली के अन्तगंस सन्निविष्ट कर दिया गया दे जो परिशिष्ट सं० ४ को सामान्य 
सूर्ची के बाद बनाई गई, यद्यपि उससे पहले मुद्वित हुई है। पाठकों से अनुरोध है कि 
इस सूची को विशेष ध्यान से देखकर जो भ्रथ मूर पुस्तक के अनुवा३ में रह गए हों उन्हें 
कृपया सुधार ले | यह भी प्राथना है कि जो और नए धर्थ उनके ध्यान में आएँ उनकी 
सूचना मुझे दे जिससे इस विशिष्ट ग्रन्थ के सभी स्थल यथासम्भव स्पष्ट्र बन सके । उदा- 
हरण के लिये घूर्तविटसवा३ 8-३, ४ में नगरघट्टक शब्द का भ्र्थ भोर वाक्य की व्यम्जना 
अभी तक स्पष्ट नहीं हुई । कोशों में भी यह शब्द नहीं मिला । चतुर्भाणों में अनेक ऐसे 
शब्द हैं जों उस समय की बोलचाऊक की भाषा से लिए गए होंगे और वर्तमान साहित्यिक 
कोशा में नहीं हैं । अब इनका समावेश भविष्य के ब्रहत्संस्कृत कोश में हो-जाना चाहिए। 
आशा है विदशब.वली ( परिशिष्ट ३) और सामान्यशब्द सूचों ( परिशिष्ट ४) इस 
विषय सें सहायक होंगी | चतुर्भाणों को भाषा में ओज भरी हुई अनेक छोकोक्तियाँ भी हैं 
जिन्हें परिशिष्ट २ में अलग सुद्वित कर दिया गया है। संस्कृत साहित्य का लोकोक्ति कोश 
अभो तक नहीं बना । आशा है कोई विज्ञ भाषाप्रेसी इस कार्य को कभी पूरा करेंगे । 
चनुर्भाणी के हिन्दी अनुवाद को भाषा आरम्भ से ही मीतीचन्द्रजोी ने विशेष प्रकार 
की शेली को चुनो थीं। यह बोलचाछ की चटपटी हिन्दी है। इसके कितने हैं| शब्द काशी 
के चेश में प्रचलित हैं। भ्री मोतीचन्द्रजी को बनारसी बोली का जो सहज परिचय है उसके 
क्ाघार पर वे शब्द यहाँ प्रयुक्त किए जा सके हैं। नीचो, गिरदरभंभा, सरदभइकनी, ( सं० 
पुरुपद्देषिणी ) आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। बनारस गुप्तयुग में संस्कृति का व्रिशिष्ट केन्द्र 
था। यहाँ की बोलचाल में अनेक शब्द पुरानी परम्परा के बचे रह गए हैं। उन्हें छान कर 


संगृहीत कर छेने का कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि भ्रस्येक नई पीढ़ी में 
बोली की शब्दाबली छीजती जा रही है । 


चतुर्भाणी 


श्री रामकृष्ण कवि ने जो संस्करण मूलमाशत्र छापा था, वह अब स्वधा हुष्प्राप्य द्वे। 

अतएव आरम्भ से ही मेरी इच्छा थी कि इस विशिष्ट ग्रन्थ को हिन्दी अनुबार और टिप्पणी भादि 
के साथ सुलभ बनाया जाय । यद्यपि इन चारों भाणों का विषय गुप्तकालीन वेश धाश्टक्षारहाद 
का भाँखों देखा वर्णन हे जिसका नैतिक धरातल विषंयानुऋूल दी अवर है, पर बेश-संस्क्ृति 
का जो सर्वागपूर्ण चित्र इनमें प्रस्तुत किया गया है और भाषा का जेप्ता अदुभुत शमूना इनमें 
है, उनकी दृष्टि से ये संस्कृत साहित्य के लिये अनमोल उपलब्धियां हैं। गुप्त युग की हबण संस्कृति 
का एक अतीब उज्ज्वल पचष कला-साहित्य-धर्म के रूप में था ।पर उस खमय भी हादचाम के * 
मानव इस लोक में थे जिनके जीवन की निर्बंऊताओं ने झच्छुकटिक भोर दशकुमारचरित 
जैसे ग्रन्थों को ऊपर उछाला ! चतुर्भांणी को उसी विट संस्कृति के सन्‍थन की इहेंढी कहना 
चाहिए। कालिराम और बाण ने बारविछासिनी जीवन का उद्दाम वणन किया है। ये 
महाकाल शिव के मन्दिर में मेखलहा की मंकार के साथ सान्ध्य नृत्य करतीं भोर 
राजप्रासारों के विशेष उत्सवों में नू पुरों की ठमक के साथ भाग छती थीं। उनके ह्वाट में 
शक हुण अपरान्त मालव आदि देशों के रईसज़ादे और उच्च सरकारी कमंचारी चक्कर लगाते 
थे । गँधरबा जीवन का वह एक विशेष पक्ष था जिसके सम्बन्ध को प्रभूत स्लामग्री संस्कृत 
साहित्य से एकत्र की जा सकती है। उसका कुछ नमूना श्री मोतीचन्द्र जी मे भपनी भूमिका 
में दिया है । 

बतुर्भाणी के पद्मप्राभृतक और पादताडितक दो भार्णो की पृष्ठभूमि डजायिनी एवं घू्त- 
विट्संबाद लथा डभयामिसारिका इन दो की पाटलिपुश्न है। इनके वर्णनों में वस्त्र, वेष, शिश्प 
स्थापत्य, चित्र, खानपान, नृत्य, संगीत, कला, शिष्टाचार जादि के सम्बन्ध की बहुमूल्य रोचक 
सामग्री पाई जाता है। हिन्दी अनुवाद के नोचे विस्तृत शब्द टिप्पणियाँ दी गई हैं। उनमें इन 
सभी शब्दों और संस्थाओंपर गृप्तकालीन सांस्कृतिक सामग्रीके तुछनाप्मक्र अध्ययन के आधार 
पर प्रकाश डाला गया है। हमने अपने 'हपचरित-पुक सांस्कृतिक अध्ययन” और 'कादग्बरी- 
एक सांस्कृतिक अध्ययन' शाप ग्रन्थों में इसी शेली का जनुसरण किया है। उनमें भी उत्तर 
गुप्तकाछीन संस्कृति का ही वर्णन है। चतुर्भाणी पंचम शता की रचना है, अर्थात्‌ बाण 
से लगभग दो सौ दष पहले की टेढ गुप्त युग की सांस्कृतिक एष्टभूमि इन भाणों में है । 
डदाइहरण के लिये, वेश में गणिकाओं के महाप्रपसादों का वर्णन स्थापस्य की दृष्टि से बहुत ही 
भसब्य है ( पादसाडितक ३३।८-१८ ) जिसमें लगभग पचास पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
हुआ है। ऐसे ही वेश के मनोविनोद ( पाद० ३६-३६ ) और शद्भार-चेश्टाओं ( पाद० 
१००।३-२० ) के ज्वलन्त चित्र उस युग की सटीक शब्दावली में उतारे गए हैं। इनमें 
किसी ब्राण जेसे चित्रगाही साहित्यिक की लेखनी का चमत्कार छिपा हुआ है । 

श्री रामकृष्ण कवि का संस्करण केवल एक प्रति पर आक्चित था, जैसा आरम्भ में कहा 
गया हैं। पर ६६२२ के बाद खोज करने पर इन भाणों की और भी दस्तलिखित पत्तियाँ प्राप्त 
हुई । सेरे सित्र श्री डा वी० राघवन्‌ , संस्कृत विभागाध्यक्ष, मदरास विश्वविद्यालय ने अपने 
पत्र दिनांक २४ मई १६७५ में उन सबकी एक सूची सेजी है जो अन्त में परिशिष्ट रूप में 
मुद्गित की जा रही है। इसी बीच अम्सटर्डम ( हालेंड ) के श्रो जे० आर० प्‌० छोमान का 
ध्यान चतुर्भाणी की ओर गया। उन्होंने भारतवर्ष आकर इसकी मल प्रतियों की परीक्षा 


प्रक्रथम ] 


की और पदूमप्राभतक नामक प्रथम भाण के सूछ संशोधित पाठ का एक संस्करण भी 
१६५४ में प्रकाशित किया। उससें पादटिप्पणी में पाढान्तर और अन्त में अंग्रेजी भनुवाद 
दिया गया है। उन दो्ी से हमने इस संस्करण में छाभ उठाया है, पर यह कट्दना पड़ेगा 
कि यद्यपि श्री लोमान मे मोतीचन्द्रजी के सम्पर्क में जाकर कई अर्थों की खोज की, पर 
फिर भी उनके भनुवाद में कई स्थल अशुद्ध रह गए हैं | हमारी भी दृच्छा थी कि चतुर्भाणी 
के शेष तीन भाणों का संशोधित संस्करण तैयार किया जाय, पर खेद है कई कारणों से 
ऐसा न हो सका । श्री दामस ने अपने छेख में स्वीकार किया था कि श्री रामकृष्ण कवि द्वारा 
मुद्गित पाठ प्रायः करके इन प्रन्थों को शुद्ध रूप में ही प्रस्तुत करता है। हमारी भी आरम्भ 
से यही धारणा रही है कि चतुर्भाणी के शुद्ध अर्थ की समस्या पाठ संशोधन पर उतनी निर्भर 
नहों करती जितनी शब्दों और वाक्यों की यथार्थ व्यक्षना को समभ लेने में है। फिर भी 
वैज्ञानिक रीति से पाठ संशोधन के मद्त्व को हम पूरी तरह स्वीकार करते हुए भाशा करते 
हैं कि भविष्य के किसी संस्करण में यह कमी पूरी की जा सकेगी । इस संस्करण में इतना 
अवश्य हुआ है कि जहाँ पाठविषयक सन्देद उत्पन्न हुआ वहाँ हमने क्री राघवन्‌ जो से पत्र 
द्वारा सदरास विश्वविद्यालय के घुस्तकालय में सुरक्षित प्रतियों से मल पाठ जानने का प्रयरन 
किया । ऐसे स्थलों का उर्लेख टिप्पणियों में चधास्थान कर दिया गया है। श्रर्थ दृष्त्या 
दो-एक स्थानों पर सुद्विस पाठ में संशोधन भी हमें करना पढ़ा, पर सर्चन्न उनका उल्लेख 
कर दिया गया है जिससे पाठकोंकी स्वयं भो विचार करने का अवसर मिल सके । पाद० 
१३४-ई० में रामकृष्ण कवि कृत पाठ “गर्गेषु' था। डा० राघवन्‌ के अनुसार इस्सलछिखित 
प्रति का पाठ भी यही है। फिर भी हम उसे स्वीकार न कर सके और उस प्रसंग में काशि, 
कोसलऊ, निषाद नगर के साथ भरगेषु पाठ ही हमें युक्त जान पढ़ा। भर्ग जनपद इसी भौगो- 
लिक क्षेत्र में पढ़ता था। 

अन्त में हम क्री राघवन्‌ जी के प्रति उनको बहुमूल्य सहायता के लिये आभार 
प्रकाशित करते हैं। हम श्री छोमान जी के भी भनुग्ृहीत हैं जिन्होंने पदूमप्राभ्तक के 
अपने छिये तैयार किए हुए संशोधित पाठ की एक टंकित प्रति और पुनः पुस्तक की मुद्रित 
प्रति श्री मोताचन्द्र द्वारा हमें सुलभ की । वे धनी व्यापारी हैं और संस्कृत विद्या में उनकी 
सहज रुच है जो इस सुन्दर रूप में प्रकट हुई। 

श्री डा० अनन्तसदाशिव अट्टेकर ने प्राचीन पाटलिपुत्र के कुम्हरार स्थान की खुदाई 
में प्राप्त एक रुण्मूर्ति का फोटो चित्र भेजकर हमें भनुग्ृहीत किया । मोतीचन्द्र जी ने उसको 
डदंचतकच आकृति के कारण उसकी पहचान विट से की है जो ठीक जान पढ़ती है। 
क्षेमेन्द्र ने विट की साजसजा के इस लक्षण का स्पष्ट उल्लेख किया है-- 


उदंचितकच: किचिश्विबुकश्मभवेष्टने । 
दिने देवगृहाधीशवदन बीक्षते विट! ॥ ( क्षेमेन्द्रकृत देशोपदेश, ५।१६ ) 
अर्थात्‌ जिसकी ठोढ़ी, मूँछ भोर सिर के बाल उठे हुए हों जो दिन में मन्दिरों के 


राजकीय अधिकारी का मुंद जोहता रहे, वह विद है। इसी बीच श्री पं० बजमोइन व्यास, 
प्रयाग को कौशारबी से गुप्तकाल का मिट्टी का एक सखाँचा प्राप्त हुआ। उसको जब ढार 


द्य अतुर्भाणी 


बनाई गई तो वह भी उ्दंचिंतकच छक्षण वाली विट की मृत्ति ही निकली । यह साँचा हस 
समय भारत कछाभवन, काशी विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं। पाटलिपुश्र के बिट की मूर्ति 
भी गुप्तयुग की हो है और छगभग उसी समय की है जब पाँचदी श्तती में उभयामिसारिका 
भाण की रचना हुईं होगी जिसमें भगवान्‌ अप्रतिहत शासन कुसुम पुर पुरन्द्र! के भवन में 
पुरन्दर विजय नामक संगोतक के अभिनीत होने का उल्लेख है। निश्चय ही यह उदलेख 
महेन्द्रादित्य कुमारगुप्त के लिये है जिनका एक विरुद अप्रलिघ'! भा था। इस मूर्ति का 
रेखाचित्र जो यहाँ मुद्दित किया गया है, हमारे मिम्न प्रसिद्ध चित्राचाय श्री जगन्नाथ जी 
भहिवासी ने बनाया है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। 

हमें श्री नाथूरामजी प्रेमी, भध्यक्, हिन्दी ग्रन्थरक्ञाकर, बग्बई, को धन्यवाद देते हुए 
प्रसन्नता है जिन्होंने इस प्राचीन प्रन्थ को मूछ पाठ, अनुवाद, टिप्पणी और शब्द सूचियों के 
साथ प्रकाशित करना स्वीकार किया । 

अन्त में हम सन्‍्मति मुद्रगालय, ज्ानपीठ, वाराणसी के भी उपकृत हैं जिन्‍्होंनि 

इस ग्रन्थ का सुरुचिपूर्ण सुद्रण सम्पन्न किया है । 


१८२--- १ ०-७ ६ 


काशी विश्वविद्यालय 
ह ॥ ; --वासुदेवशरण अग्रवाल 
कार्तिक कृष्ण २, संवत्‌ २०१६ 
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अशोक पुष्प प्रचय क्रीड़ापक्षी 
भरहुत से प्राम वेदिका-सम्म के आधार पर मथुरा संग्रहालय के सौजन्य से 


-- श्रगार-हाट 


भूमिका 


संस्कृत-साहित्य में प्राचीन नाटक अपनी सुंदर भाषा, चरित्रचित्रण तथा उदात्त 
शज्ञारिक मावों के लिए, प्रसिद्द हैं; पर जहाँ तक जन-जीवन के प्रदशन का संत्रंध है संस्कृत- 
नाटकों की सामग्री सीमित है। अधिकतर नाटक राजाओं की प्रेम-कह्टानियों पर आश्रित 
हैं और उनके भाव, वर्णन शैली और पात्र रूढ़िगत होते हैं । विट, विदूषक, चेट इत्यादि 
के चरित्रचित्रण में तत्कालोन लोक-जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता था, पर संस्कृत 
नाटकों में उनका चित्रण भी प्राय: रूढ़िगत हो गया। शूद्रक का मृच्छुकटिक एक ऐसा नाटक 
है जिसमें हम तत्कालीन लोक-नीवन की कुछु भलक पा सकते हैं। मृच्छुकटिक में बिट, 
चेट, जुआड़ी, चोर, वारबनिता, तत्कालीन अदालत इत्यादि का बड़ा हो जीता-जागता चित्र 
खींचा गया है। उसके जीते-जागते थात्रों को देख कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
संसार में किसी भी उन्नत समाज की तरह भारतीय समाज में भी वे ही बुराइयाँ थीं जिनका 
नाम सुनते ही हम आज नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। 


दोंग के सबसे बड़े शत्रु परिहयास, आवाजाकशी और तक है। तक में कारण देकर 
बहस की आवश्यकता पड़ती है पर परिह्यास तो बुद्धि के तीखेपन की ही देन है तक की 
मार का तो जवात्र हो सकता है पर हँसी की मार तो सीधी गैठती है और चठुर लोग इसका 
बुरा नहीं मानते। श्रभाग्यत्रश संस्कृत में नोक-भोंक की दिल्‍लगियों और फत्नतियों का 
साहित्य सीमित है। इसमें संदेह नहीं कि ईसा की प्राथमिक सदियों में अथवा उसके पहले 
भी ऐसे लेखक रहे होंगे जिन्होंने अपने समय के समाज का चित्र खींचते हुए सामाजिक 
कुरीतियों और टोगों की हँसी उड़ाई होगी पर कालान्तर में ऐसा साहित्य हलकेपन के दोष 
से बच न सका | फिर भी संस्कृत साहित्य में ऐसे ग्रन्थ बच गए है जिनसे समाज की दूपित 
अवस्था पर फत्रतियाँ कसने वालों का पता चलता है। दशकुमारचरित के लेखक दंडी तो 
इसमें सिद्धहस्त थे । देवता, लालची, मुरगे लड़ानेवाले ब्राह्मण, ढोंगी साधु, बने हुए दिगम्बर 
ओर बौद्ध-मिक्तु, चोर, वेश्याएं, जुआड़ी इत्यादि कोई भी दंडी की पैनी श्रॉखों से नहीं बच 
पाया है। कथा-सारित्सागर में भी बहुत सी ऐसी कहानियों है जिनसे हँसी के माध्यम से 
तत्कालीन समाज-व्यवस्था, पाखंडियों, धू्तों और बेवकूफो की हँसी उड़ाई गई है। क्षेमेन्द्र 
(११ वीं सदी ) तो इस तरह के साहित्य के आचाय ही हैं। समयमातृका में उन्होंने 
वेश्याओं और वेश का बड़ा हो जीवित खाका खींचकर उनके फेर में फँसने बाल्लों की 
खिल्ली उड़ाई है। दपंदलन में कुल, घन, मान, विद्या, रूप, शौयं, दान, और तप के 
दोगों का मज्ञाक उड़ाया गया है और देवताओं तक को नहीं छोड़ा गया है। कल्ा-विल्ास 
में दंगी, ज्ञालची, बनियों, वैद्यो, वेश्याओं, ज्योतिषियों इत्यादि की हँसी उड़ाई गई है। 
कला-विल्ञास में जो कहानियाँ दी गई हैं वे तो हँसी से मरी पड़ी हैं। देशोपदेश में कंजुस, 
विट, कुटनी, गुरू इत्यादि के दंभों की हँसी है तथा नमममाला में कायसथों की खबर ली गई 


२ चहुर्भाणी 


है। क्षेमेद्ध का वार सीधा होता है और कभी-कभी तो वे अपनी फत्रतियों में श्रश्लीलता 
नहीं बचा पाते । 


हरिभद्र (८वीं सदी का मध्य ) के धूतख्यान" में भारतीय द्वास्य का एक नया 
रूप मिलता है। इसमें पुराणों की कथाओं को लेकर मनगढ़ंत कहानियों से उनकी हँसी 
उड़ाई गई है। इन कहानियों में बातचीत, नोक-मोंक और गप्पों का कुछ ऐसा सिलसिला 
है कि वह बरचस पढ़ने वालों की तब्रीयत खींच लेता है। धर्व्रिभेद से दरिभद्र केवल ब्राह्मणों 
पर ही कुपित हों ऐसी बात नहीं है। अ्रपने संत्रोधप्रकरण में उन्होंने धूर्ताख्यान के तीखेपन 
से ही जैन-भिन्तुश्रों के अ्रधार्मिक आचारों की आलोचना की है। धूर्ताख्यान में मूलदेव का 
उल्लेख ऐतिहासिक है। देवदतता के प्रेमी इस पात्र का उल्लेख भारतीय कथा-साहित्य में 
अनेक चार हुआ है। ऐसा पता चलता है कि मूलदेव के कर्णासुत, मूलभद्र और कल्लांकुर 
नाम भी थे। चौयंशास्त्र पर इसके एक ग्रन्थ का भी उल्लेख है। कादंबरी, श्रव॑तिसुन्दरो- 
कथा, तथा हरिमद्र की दशवैकालिक सूत्र की टीका में इसका उल्लेख है। जैसा हम आगे 
चलकर देखेंगे पद्मप्राभ्तकम का नायक भी देवदत्ता का प्रेमी कर्णोंसुत मूलदेव है । 

संस्कृत प्रहसनों श्रौर भाणो में चोट करने, हँसी उड़ाने तथा तत्काल्लीन समाज को 
कामुक और ठोगी वृत्तियो' के प्रदशन का अच्छा सुयोग मिलता है। पर सिवाय चतुर्भाणी 
के जो भी प्रहसन और भाण बच गए हैं उनमें रूढ़िगत वर्णन, कामुकता, गालों गलौज और 
अश्लीलता के ऊपर नई बात कम मिलती हैं । 


डा० दे ने भरत के नाट्य-शासत्र के आधार पर भाण के निम्नलिखित लक्षण 
निश्चित किए हैं--( १) भाण में ऐसी स्थितियों का वर्णन होता है जिनमें श्रपने अथवा 
दूसरे के साहसिक कार्यों का पता चलता हो, (२ ) उसमें केवल एक अंक होता है और दो 
संघियाँ, ( ३ ) भाण का नायक विंट होता है। (४ ) इसमें मुहजबानी संकेत आते हैं| 
(४ ) भाण आकाशभाषित सवाल-जवाबरों से आगे बढ़ता है। (६ ) इसमें ल्ास्य का 
ते प्रयोग होता है पर शृज्ञार की द्योतक केशिकीबृत्ति इसमें नहीं आती। भाण में लास्य के 
प्रयोग से स्टेन कोनो का यह विचार है कि भाण जन-साधारण में प्रचलित नकलो से निकला 
होगा, पर डा० दे की राय है कि भाणों में प्राचीन नकलें का कोई अंश नहीं बच गया है । 
भाण में विट के आते ही परिद्ास और शज्ञार की कल्पना हो जाती है, पर यह उल्लेखनीय 
बात है कि »क्षारप्रधान नाटक की विशेषता कैशिकीवृति को भरत उसमे नहीं आने 
देते और न वे यही बताते हैं कि भाणो में किन रसो का प्रयाग होना चाहिए । दसवीं सदी 
के अन्त में घनंजय ने दशरूपक में भाण में मारतोइति तथा वीर और शृज्ञार रस के 
प्रयोग का आदेश दिया है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भाणों में श्वज्ञार रस तो आता 
है पर वीर रस का कहीं पता नहीं चलता । यद्द एक विचित्र बात है कि भरत अथवा धनंजय 
भाण में हास्य का कहीं उल्लेख नहीं करते | अमिनवगुप्त ने नास्य-शास्त्र की टीका में भाण 
को प्रहसन माना है और उनके अनुसार उसमें करुण, हास्थ और अद्भुत रस आने चाहिएँ; 


१. धूर्ताख्यान, डा० ए. एन, उपाध्य द्वारा संपादित, बस्बई १६४४ । २. एस. के. 
दे, जे, भार, ए. एस, १६२६, पएू० ६३-४० | 
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श्रृज्ञार का उन्होंने उल्लेल नहीं किया है। दशरूपक के अनुसार भाण में भारतीदृत्ति 
का उल्लेख आने से उसका प्रहसन से संबंध होना चाहिए क्योंकि भारतीबृत्ति के चार 
अंगों में एक अंग प्रहसन भी था| इस बजृत्ति का प्रयोग केवल पुरुषों की बातचीत में हो होता 
था और इसकी भाषा संस्कृत होती थी। विश्वनाथ के अनुसार भाण में मारतीद्ृत्ति के 
सिवा कैशिकीइृति का भी प्रयोग होता था। इसके यह माने हुए कि भाण श्ज्ञाररसं के 
अनुकूल था और इसमें द्वास्य भी आ सकता था। संभव है कि कैशिकोइत्ति का प्रयोग 
विश्वनाथ के युग के अनुरूप हो | 

चतुर्भाणी के सिवा निम्नलिखित भाणों का पता चलता है ;--( १ ) वामन भट्ट का 
खज्बार-भूषण, (२ ) काशीपति कबविराज का मुकुन्दानन्द, (३ ) कांची के वरदाचार्य का 
बसनन्‍्त-तिलक, ( ४ ) रामचन्द्र दीक्षित का शक्ञार-तिलक, ( ५ ) नल्‍्ला कवि का श्ज्ञार-सर्वस्व, 
(६ ) केरल के युवराज का रस-सदन, ( ७ ) महिपमंगल कवि का महिष-मंगल, (८) 
रंगाचारी का पंचभाण-विजय, (६ ) श्री निवासाचाय का रसिक रंजन, ( १० ) रामवर्मन की 
श्ज्ञार-सुधा ( ११ ) तथा कालिजर के वत्सराज का कपूरचरित | इन भाणों में कर्पूर्चरित 
ओर म॒कन्दानन्द को छोड़कर बाकी के सत्र भाण दक्षिण भारत के हैं। इनमें कपूरचरित 
तेरहवीं सदी के आरम्भ का है और श्ज्ञार-भूषण चौदहवों सदी के अन्त का। बाकी सब्र 
भाण सोलहवीं और सन्नहवीं सदी के हैं। इन भाणों में वि- का नाम विल्लासशेखर, अनंग- 
शेखर, भुजंगशेखर और शशज्ञारशेखर आता है। प्रस्तावना में सूत्रधार या पारिपाश्वक अथवा 
सूजधार और नटी आते हैं । प्रस्तावना के बाद बिट का प्रेमविह्नल रूप में प्रवेश होता है | 
इसके बाद प्रातःकाल का लम्बरा-चौड़ा वर्णन आता है और बिट बतलाता है कि इतने सबेरे वह 
अपनी प्यारी से क्‍यों वि्लग हुआ। उसकी प्रेयसी या तो गणिका होती है या विवाहिता पुंश्चली। 
कभी वह अपने मित्र के पास उसकी रक्षिता की रखवाल्ली के लिए जाता है, तो कभी बह 
वेशबाट में घूमता हुआ दिखलाई देता है, जहाँ वह उसका या तो लम्बा-चौड़ा वर्णन करता 
है अथवा अपने मित्रो से बनावटी बात करता दिखल्वाई देता है। वह अपने ढंग से बदमाशों, 
गशिकाओं और नागरिकों का वर्णन करता है, तथा मेढ़ो की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, मदारियों 
का खेल, कुश्ती, जुआ, जादूगरी, नट का खेल, कंदुक-क्रीडा, आँख-मिचौनी, अंभर-करंटक, 
मणिगुप्तक, युग्मायुग्म-दर्शन, चतुरंग-ब्िहार, गजपति-कुमुम-कंदुक इत्यादि का वर्णन करता 
है। वह कामुकों और गणिकाओं की माताओं के झगड़े निब्रटाता है। अवसर से वह कल्लत्र- 
पात्रिका का जिसमें वेश्याओं को महीनेवारी रुपये पैसे, फूलमाला, कल्तूरी तथा कपूर से 
सुगन्धित पान देने की बात होती है वर्णन करता है। वह वीणा मुनता है और कभी कभी 
दत्यघर में घुसकर नतंकियो से मजाक करता है। अन्त में वह अपनी प्रेयसी से मिल जाता 
है और चन्द्रोदय के साथ भाण समाप्त होता है। इन भाणों का स्थान या तो कॉची अथवा 
कोई रुयाली स्थान जैसे कोलाइलपुर होता है। भाण किसी स्थानीय देवता के उत्सव के 
समय पर खेला जाता था । 

भाणों में कहीं-कहीं पौराणिको और ज्योतिषियों पर फब्रतियाँ कसी गई हैं, भागवतों 
का मजाक उड़ाया गया है और गुजर छोग लबेड़े गए, हैं। पर उपयुक्त कथन से यह न 


१, वही, ए० ६६-६८ | २. जे, आर. एु. एस, १६२६, ए० ६६-७२ । 


घ् चतुर्भाणी 


समझ लेना चाहिए कि भाणों में हास्य-रस की ही प्रधानता होती है । उनमें तो शज्लार और 
अश्लौलता ही अधिक होती है। इन माणों के रूढ़िगत विवरणों में इतनी समानता होती है 
कि पढ़ने वालों का जी घत्ररा जाता है | शायद इसीलिए जनता से भाणों का चलन उठ गया | 


लेकिन चतुर्माणी के पढ़ते ही यह बात साफ हो जाती है कि उनका उद्देश्य तत्कालीन 
समाज और उसके बड़े कह्दे जाने वालों की कामुकता का प्रदर्शन करते हुए उन पर फब्नतियाँ 
कसना और उनका मजाक उडाना था। चतुर्भाणी के बिट जीते-जागने समाज के एक अंग 
है जिनका ध्येय हँसना हँसाना ही है। इन भाणों में कहीं-कहीं अ्रश्लीलता अवश्य आ गईं है 
लेकिन वियों और आकाशमापित पात्रों के संवाद की शैली इतनी मनोहर और चुटीली है 
कि जिसकी बरात्ररी संस्कृत-साहित्य में नहीं हो सकती । 


चतुर्भाणी के भाणों की एक विशेषता यह है कि इनमें स्थापना बहुत छोटी होती है । 
पादताडितकम्‌ के सिवा दूसरे भाणों में न तो लेखक का नाम आता है और न भाग प्रस्तुत 
करनेका समय | सिवाय धूतंविट-संवाद के इन भाणों में विट स्वयं नायक न होकर अनने मित्रों 
का उनकी प्रेयसियों के पास संदेशवाहक हैं| पद्चप्राम्तकम्‌ में मूलदेव का मित्र शश ही विट है; 
धृतंबिट-संबाद के बिट का नाम देविलक है और उभयाभिसारिका के विट का नाम वैशि- 
काचल | पादताडितकम्‌ के विट का नाम नहीं मिलता | पर चारो भाणों म॑ उनके असली 
नाम छोड़ कर बिट शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। बाद के भाणों की तरह चतुर्भाणी के माणों 
का आरम्म प्रातः/काज्न के वणन से न होकर बसंत ( पद्मप्राभतकम्‌ और उभयामिसारिका में ) 
ओर वर्षा ( धूतबविट-संबाद में ) के वर्णन से द्वोता है। पादताडितकम्‌ में ऐसी किसी 
ऋतु का वर्णन नहीं आ्राता । पद्मप्राभ्रतकम्‌ का स्थान उजयिनी, धूर्तविट और उमयामिसारिका 
का पार्टाछपुत्र तथा पादताडितकम का स्थान सावभौम नगर है जिसकी पहचान उजथिनी से 
की जा सकती है । 

श्री एम० गयक़ृष्ण कवि ओर श्री एस० के> रामनाथ शास्त्री को चतुर्भाणी की एक 
प्रति त्रिचूर के श्रीनाशायण नांबूदरीपाद के यहाँ से मित्री जिसे उन्होंने बड़े परिश्रम से 
प्रकाशित किया । अपनी भूमिका का आरम्भ सम्पादकह्य ने पह्मप्राभतकम के अन्त में 
आने वाले श्लोक से किया है जिसमें वररुचि, ईश्वग्दत, श्यामिलक और शूद्धक के भागों 
की प्रशमा करते हुए कहा गया है कि उनके सामने कालिदास की क्या हस्ती थी | विद्वान 
सम्पादकों का मत है कि उपयुक्त माणों के लेखकों का काठ और स्थान मिन्न भिन्न था और 
इनका एक साथ गूँथा जाना भावुक कल्पना मात्र है। पर जैसा हम आगे चलकर देखेंगे 
उपयुक्त छोक भ॑ बहुत तथ्य है। भाणों की भाषा, भाव तथा अनेक ऐसे भीतरी प्रभाग हैं 
जिनके आधार पर चतुर्भाणी के भाणों का समय एक माने जाने में कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए | 


१. चनुर्भाणी ए० ५ श्री एम. रायक्ृष्ण कवि और श्री एस, के, रामनाथ शास्त्री 
द्वारा सम्पादित, शिवपुरी १६२२। २, वररुचिरीश्वरदत्त: श्यामिककः झूदृकश्वत्वारः । 
एते भाणान्‌ बभणुः का शक्ति: कालिदासस्थ । ३. वहीं पृ० १। 


भूमिका प्‌ 


चतुर्भाणी के विद्वान संपादकों ने उमयाभिसारिक के लेखक वरझचि को पाणिनि का 
समकालीन तथा कंठामरण और चारुसती का लेखक माना है। अवंतिसुन्दरी-कथासार के 
अनुसार उनको जन्म-भूमि गोदाबरी नदी के तीर थी। पह्मप्राभ्तकम्‌ के लेखक शू द्रक को 
और मृच्छुकटिक, वत्सराजचरित, बालचरित, अविमारक, चारुदत और कामदत्ता प्रकरण 
के लेखक शूद्धक को वे एक मानते हैं। शूद्रक आंध्रभत्य स्वाति का सेवक था। अपने 
स्वामी से लड़ाई छड़कर उसे बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ीं पर अन्त में उसने स्वाति को हराकर 
उज्जैन की गद्दी पर अ्रधिकार कर लिया। उसके साहसिक कार्यों का वर्णन रामिल और 
सोमिल की शुद्धक कथा, विक्रान्तशूद्रक नाटक, पंचार्णब के शूद्रक-चरित में मित्रता है। 
धूतंबिट के लेखक ईश्वरदत शायद मगध के निवासी थे | इनके बारे में विशेष पता नहीं 
चलता गोकि उनके भाग का उल्लेख भोजदेव ने श्वद्जार-प्रकाश ओर देमचन्द्र ने काव्या- 
नुशासन में किया है। पादताडितकम्‌ के लेखक श्यामिलक शायद कश्मीर के थे | उनका 
उल्लेख अभिनबगुप्त ( क० १००० ई० ) और ्षेमेन्द्र ( ११ वो सदी ) करते है। संपादकों 
की राय में श्यामिलक का समय करीब ई० ८००-६०० के बीच में होना चाहिए । 


डा० टामस चतुर्माणो का समय श्रो हर्ष (७ वीं सदी का मध्य ) शअ्रथवा गुप्तयुग 
का उत्तर काल मानते है। भागों की प्रचीनता सिद्ध करने के लिए डा० टामस बहुत से 
प्राचीन प्रचलित शब्दों और मुद्दाबरों का प्रयोग जैसे इिंडी, धात्र ( भमल्ञामानस ), चौक्ष, 
चाक्रिक, शीफर, क्षणिक (जिसके पास बचाने के लिए क्षण मात्र है ), प्रध्याति (न्यायाधीश) 
पारितोषिक (इनाम या घृस ), सुख-प्राश्निक ( हाल-चाल जानने के लिए दूत ), शोडीय॑ 
( सख्ती ), विसंवादन ( घटना ) बतलाया है। सरकारी अफसरों के नाम जैस महामात्र, 
महाप्रतीह्वार, कुमारामात्य, अ्धिकरण, प्राइविवाक, आवशिक ( गवाह ), काप्ठकमहत्तर 
इत्यादि भी प्राचीन है। कुछ मुद्दावरें जैसे कौरुकुची ( मुँह बनाना ) पुरोभाग; पौरेभाग्य, 
कदनेन न मां दौकितुमहसि', उन्मुच्य बआलभाव इत्यादि बाण की आख्यायिकाओं में भी 
मिलते हैं।' 

डा० कीथ ने चतुर्भाणी का समय ई० १००० के लगभग माना है, पर इस मत में 
कोई तथ्य नहीं, क्योकि जैमा चतुर्माणी के सम्पादकों ने बतलाया है उस समय तक तो उनकी 
काफी प्रसिद्धि है! चुकी थी । डा० दे ने इन भाणों की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए और 
प्रभाण उपस्थित किए. है. | उनके अनुसार इन भाणों में इस्लाम का कह्दी पता नहीं चलता । 
पादताडितकम्‌ में बाद के गुजरों की जगद्ट बराबर लाट शब्द आया है। चतुर्भाणी की 
शब्दावल्ली को समानता केवल मृच्छुकटिक में विट इत्यादि की शब्दावल्ली से की जा सकती 
है। लड़की के लिए. वामु शब्द पादताडितकम्‌ और मृच्छुकटिक दोनो में ही आया है। 
सबोधन के लिए. देवानांप्रिय आदराथ्थंक है। पाणिनि पर वार्तिक ( ६(३।२२ ) में इसका 
उल्लेख है पर भट्टोजी दीक्षित इसे मूल का सम्भोधन मानते हैं गोकि ऐसा मानने का महामभाप्य 

१. बड़ी, |-ए। २. जे. आर. ए, एस. सेंटेनरी सपलिमेंट १६२४,ए०-१२३-१३६; 
जे, आह, ए.स., १६२४७, ए० २६९-२६५। ३. जे, आर, ए. स, से. स. १६२४ ए० १३६। 
४७. जे, भार, एू. स, १६२६, पू० ८5६३-६० | 


है| अतुर्भाणी 


और काशिका में कोई प्रमाण नहीं है। पतंजलि ने (५३१४) भी इसका अच्छे हो अर्थ 
में प्रयोग किया है। मम्म ने सबसे पहले देवानांप्रिय का प्रयोग मूल के श्र्थ में किया है । 
नाटक के अन्त में मृदंग का प्रयोग मी प्मप्राभतकम्‌ (प्र० १४ ) के प्राचीन होने का 
प्रमाण है। 

श्री बरो ने तो श्रनेक ऐसे प्रमाण उपस्थित किए हैं जिनके आधार पर पादताडितकम्‌ 
का समय निश्चित किया जा सकता है। भाण का स्थान सावभौम नगर है। बरो का विचार 
है कि सावंभौम नरेश से यहाँ चन््रगुप्त द्वितोय का मतज़ब है। भाण में शर्कों और एक 
जगह हूणों का भी उल्लेख है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि चन्द्रगुप्त द्वारा मालव, 
मुराष्ट्े और पश्चिमी प्रदेशों के जीतने के बाद चष्टन द्वारा स्थापित उज्जैन के शक वंश 
का खातमा हो गया। यह घटना चौथी सदी के अंतिम दशक में घटी मानी जाती है | 
भारतीय इतिहास में हुणो का प्रवेश"पांचवी सदी के अन्त में हुआ और उनके भयंकर धावों 
से स्कन्दगुप्त ने किसी तरह से देश की रक्षा की। इसलिए यह सम्भव है कि श्यामिलक जिसे 
शक और हूण दोनों का पता था शायद पाँचवीं सदी के आरम्भ में हुआ । 


श्री बरो ने हमारा ध्यान महाप्रतीहार भद्रायुव की ओर भी आकर्षित किया है। 
पादताडितकम्‌ में उसे उत्तर के कारूष-मलद ओर बाह्ीकों का स्वामी कहा है ( प्र० १६३ ) | 
लाटों में शायद बहुत दिनों तक रहने से वह य का ज और स का श उच्चारण करता था| अ्रप- 
रांत, शक और मालव के राजाओं को जीतने के बाद अपनी माता और मां गंगा के पास 
आकर उसने मगध राजकुल की लक्ष्मी का प्रताप बढ़ाया | अपरांत की ललनाएँ ताल- 
परिवेष्टित सिंधु के किनारे पेडों पर चढ़ी लताएँ पकड़ कर उसका यशोगीत गाती थीं ! 


उपयुक्त वर्णन से कई बातों का पता चलता है। भद्वायुध उत्तर में बाह्ोकों और 
कारूश-मलद ( जिनसे बिहार में शाह्ाबाद और हजारीत्राग जिलों का बोध होता है ) का 
स्वामी था तथा उसने मगध राज के लिये, जिसके चन्द्रगुप्त द्वितीय होने में बहुत कम सदेह 
है, मालब, शक और अपरांत को जीता था | इस आधार पर पादताडितकम्‌ की रचना या तो 
चन्द्रगुम द्वितीय के राज्य के अन्त में हुई होगी या कुमार्गुम् के राज्य के प्रारम्भ में । 
शक कुमार जयंतक (पृ० २३६) ओर जयनंदक (प्ृ० १६०) के उल्लेख से पता चलता है कि 
मालव-मुराष्ठर विजय के बाद भी कुछ शक सामनन्‍्त बच गए थे। सेनापति सेनक का पुत्र 
मट्टिपषवर्मा, जिसने ऐसा लगता है कि चन्द्रगुत द्वितीय को विजय यात्रा में अपना राज्य 


3. टी० बरो (7, 80709), श्यामिलक कृत पादताडितक का समय ( दी डेट 
आफ श्यामिलकस्‌ पादताडितक ), जे, आर, ए. एस, १६४६, ए० ४६-५३ । २. श्री बरो 
पादताडितकस के श्लोक ५४ की तुलना स्कन्दगुप्त के भीतरी वाले लेख की निम्नलिखित 
पंक्तियों से करते हैं--- 

पितरि दिवमुपेते विप्छुर्ता वंशलूचमों भुजबलविजितारियं: प्रतिष्ठाप्य भूयः। 
जितमिति परितोषान्‌ मातरं साखनेत्रां हतरिपुरिव कृष्णो देवकोमशभ्युपेलः ॥ 

३. बरो, वही, पृ० ४६ । 


भूमिका कं 


खो दिया था, बिट को इसलिए धन्यवाद देता है कि उसने सामने उपध्यित होकर मानों 
उसके काफी दिन पहले के राज्याधिकारों की याद को ताजा कर दिया हो (पृ० १८३)। 
इसके पहले आनन्दपुर (बडनगर) के कुमार मखवर्मा (पृू० १६०) से हमारी मेंट होती है। 
बहुत सम्भव है कि मष्टिमखवर्मा और मघवर्मा दोनों एक ही रहे हों । 

हूणों का उल्लेख केबल एक बार आता है गोकि आयंधोटक अ्र्थात्‌ कोतल घोड़े 
या सजीले बछेड़े की तरह बने-ठने (प्ृ० १८१) मधवर्मा के हूण वेष के उल्लेख से ऐसा 
पता चलता है कि श्यामिलक का इशारा उन हूणों से है जो पाँचवीं सदी के मध्य में भारत 
पर अपने धावों के पहले भारत की सीमा पर बसे हुए थे। ऐसी अवस्था पाँचवीं सदी के 
आरम्भ में रही होगी । 

अनेक भौगोलिक अवतरणों के आधार पर श्री बरो का कहना है कि सावंभौम 
नगर पश्चिमो भारत में था। श्रबन्ति, मालब, अ्रपरांत, सुराष्ट्र के उल्लेख इसी भात की ओर 
इशारा करते हैं। एक श्लोक में (प्ृ० १६३) सावभौम नगर में रहने वाले शक, यवन, 
तुषार, पारसीक, मगध, किरात, कलिंग, बंग, महिषक, चोल, पांड्य और केरलों का उल्लेख 
है। श्लोक में पूष तथा दक्षिण भारत के लोग, पश्चिम के अभारतीयों की तरह, दूरदेश के 
रहने वाले माने गये हैं। सावभौम नगर के उजबिनी होने का यह भी प्रमाण है कि पाद- 
ताडितकम्‌ में पश्चिम मारत के बहुत से नगर जैसे दशपुर, आनन्दपुर, शूर्पारक, पद्मपुर 
ओर विदिशा का उल्लेख है। इतिद्यासकारों का यह विश्वास है कि पश्चिमी क्षत्रगों को जीतने 
के बाद चन्दगुम द्वितीय ने उज्जैन में अपनी राजधानी बनाई | 

पादताडितकम्‌ में तत्काल्लीन जीवन का चित्र होने से उसके पात्र भी ऐतिहासिक 
मालूम पड़ते हैं। भद्रायुध का बाह्ीक पर अधिकार उस ऐतिहासिक घटना की ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित करता है जब चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सिन्धु नदी के सांत मुखों को पार करके 
चाहीक को जीता था'।। यह कोई कारण नहीं कि पादताडितकम्‌ के पात्रों का तत्कालीन 
अभिलेखों में उल्लेख न होने से उनकी वास्तविकता संदेहजनक हो, क्योंकि गुसकाल के अमि- 
लेग्ब कम हैं। पर बरो ने पादताडितकम में कॉकण के स्वामी इन्द्रस्वामी (१८६) श्रथवा 
इन्द्रदत (१६१) का पता पश्चिम भारत के त्रेकूटकों के एक सिक्के से लगाया है जो 
आरम्मिक पॉँचवीं सदी का होना चाहिए। सिक्के पर लेख है--महाराजेन्द्रदत्त पृत्र-परम 
वैष्णव श्री महाराज दहसेन । दहसेन और उसके पूत्र व्याप्रसेन के क्रमशः ४४६ ई० और 
४८० ई० के अमभिलेखों से ऐसा पता चलता है कि इन्द्रदत्त का कुल दक्षिणी गुजरात और 
कोंकण में राज्य करता था । 

उपयुक्त आधारो पर श्री बरो पादताडितकम्‌ का समय ४१० और ४१४ के बीच 
निर्धारेत करते हैं । 

उपयुक्त प्रमाणों के सिवा भी चतुर्माणी में ऐसे अनेक प्रमाण आए हैं जिनके 
आधार पर उसका समय चौथी सदी का अन्त और पाँचवीं सदी का आरम्भ माना जा सकता 


4, तीर््वो सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता बाहिकाः। चन्द्रका मेहरोली 
सतम्मलेख । २. रेप्सन, कॉयन्स ऑफ दि भआान्प्न ढायनेस्टी, एू० १६८ ॥। ३, जे. आर, ए. 
एस, १६४८, ५७२ | ४. वही, एू० ७३ । 


ष्द चतुर्भांणी 


है। शूद्रक के पद्मप्राभतकम्‌ में दो ऐसे उल्लेख हैं जिनसे उस भाण के समय पर प्रकाश 
पड़ता है। उसमें मौयक्ुमार चन्द्रोदय का उल्लेख है। कुमुद्वती नाम की वेश्या उससे प्रेम 
करती थी, पर उसके सामन्तों के दमन के लिये सेना के साथ बाहर जाने पर उसने विरह्िणी 
का ब्रत घारण कर लिया (प्ृ० ४०) । शायद यही चन्द्रोदय अथवा चन्द्रधर शोणुदासी का 
भी प्रेमी था (प्र० ४५) । इतिहास हमें बतलाता है कि पश्चिम भारत में मौयसाम्राज्य के 
समाप्त है| जाने पर भी मौयंबंश बालों का कॉंकश पर आधिपय बना रहा। मौयसाम्नाज्य 
के बाद पश्चिमी भारत के मौयों के इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । पर पॉचबीं या 
छुठीं सदी के कॉकण में वाडा से मिले एक लेख में मौर्य सुकेतुबर्म का नाम पढ़ा जाता 
है'। पृतल्ररेशिन्‌ द्वितीय के ऐहोली वाले अमिलेख से (एपि० इं, ६, पृ० १ से), जिसका 
समय ६३८४-३५ ई० है, पता चलता है कि उसने कोकण में मौयों पर पुरी में विजय प्राप्त की । 
डा० हीरयानन्द शात्त्री की राय है कि इस पुरी की पहचान बअम्बई के पास एलीफेंटा द्वीप से 
की जा सकती है।। कणासवा के शिवगण के लेख (७३८-७३६ ई०) से पता चलता है 
कि उस समय मेवाड़ और उसके आसपास मौय घवल का राज्य था (इंण्डियन एंटिक्केरी, 
१६, पृ० ४४ से) | चालुक्य पुलकेशिराज के नवसारी ताम्रपट्ट (७३६ ई०) से भी पता चलता 
ह (गजेटियर, १, भा० १, ए० १०६) कि कोंकण के मौय पश्चिम भारत में राज्य करते थे । 

उपयुक्त जाँच-पड़ताल से यह बात साफ हो जाती है कि गुमकाल में और उसके बाद 
- आठवीं सदी के मध्य तक पश्चिम भारत में अथवा यो कहिए, कि कॉकश और भेवाड़ में 
मौर्यों के कुछु वंशों का अधिकार बच रहा था | यह कद्दना सम्भव नहीं है कि मौर्य कुमार 
चन्द्रेदय का अधिकार कहाँ था क्योंकि पप्मप्राभ्नतकम्‌ का कथानक उजयिनी में हाने से मीयों 
का श्रतिकार कोकण अथवा मेवाड़ दोनो ओर होने की सम्मावना हो जाती हैं । 

जैसा कि संस्कृत साहित्य के जानकारों को पता है नाटकों में ऐतिहासिक बातों का 
कम उल्लेग्ब होता है। चतुर्भाणी के भाणों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है । 
किर भी प्मथाभ्तकम और उभयामिसारिका मे दो ऐसे संकेत हैँ जिनसे पता चलता है कि 
शायद ये दोनो भाण कुमारगुप्त के समय में लिखे गए। पद्मप्राम्नतकम्‌ में मगधसुन्दरी के 
बारे में इशारा कर्ता हुआ विट कह्दता है--भोः की नु खल्वयं महेन्द्र इध सुग्तयज्ञायाहूयने 
(पृ० ४८)--अरे यह महेन्द्र की तरह कौन है जिसका आवाहन सुरत यज्ञ के लिये हो रहा 
है ? उभयाभमिसारिका में (प्ृ० १४१) प्रियंगुसेना त्रिट से कहती है--भगवतोडप्रतिहतशासनस्य 
कुसमपुरपुरंटरस्य भवने पुरंदरविजयसंगीतके यथा रसामिनयममभिनेतव्यमिति देवदतया सहद्द 
में पणित; संद्रत्त:--'भगवत्‌ अप्रतिहत शासन कुसुमपुर के पुरंदर ( पाटलिपुत्र के राजा ) 
के महल में पुरंदरविजय नामक संगीतक को रसामिनय के अनुसार खेलने के लिए देवदत्ता ८ 
के साथ मुके बयाना मित्ला ।! उपयुक्त दोनों दी अवतरणों में श्लेपात्मक अर्थ निद्वित हैं 
जिनमें एक का अर्थ होता है इन्र ओर दूसरे का महेन्द्र बानी महदेन्द्रादित्व कुमारगुप्त 
कुमाग्गुप्त के सिक्कों म॑ उनके विरुद श्री महेन्द्र, श्री अश्वमेष महेन्द्र, महेन्द्र सिंह, अजित 
महेन्द्र, मद्देन्द्रकर्मा, सिंहमहेन्द्र, महेन्द्रकुमार, और महेन्धादित्व आए है? कुमारगुप्त के 


3. बांबे राजेटियर, ४, ए० ३७२-७३ | २, ए गाइड टु एलिफेंटा, प्ृू० ८-६ । 
३, एलन, केटछाग ऑफ दि क्रायन्स जॉफ दि गुप्त डायनेस्टी, भूमिका पृू० १५१५-१२० । 


भूमिका दे 


अभिलेखों ओर सिक्कों में उनके नाम के साथ अग्रतिहत शासन तो नहीं आया है पर उनके 
एक सिक्के पर अप्रतिष विदद आया है जिसका अर्थ प्रायः वही होता है जो अ्रप्रतिहत 
शासन का | 

जैसा हम पहले देख आए, हैं उभयाभिसारिका के लेखक वररुजि का समय चहठुर्भाणी 
के सम्पादकों ने ई० पू० माना है वह असम्मव है। जैसा श्री एस के० दीक्षित ने अपने 
एक लेख में बतलाया है कि अनुभ्रतियों पर विश्वास करने पर तो वररुचि को हत चन्द्रगु्त 
विक्रमादित्य का समकालीन मान सकते हैं। बे पत्रकौमुदी और संस्कृतविद्यासुन्दर के तथा- 
कथित लेखक माने जाते हैं। जो भी हो पादताडितकम्‌ (पु० २४४) से पता चलता है कि 
वरझ॑चि की काफी ख्याति थी और गुप्त और महेश्वरदत्त नामक दो कवि उनके काव्य के अनुसार 
कविता करते थे । श्रगर उभयाभिसारिका, जैसा हमने ऊपर दिखलाने का प्रयत्न किया है, 
कुमारगुस्त के समय की रचना है तो इसमें सन्देह नहीं कि वरझचि कुमारगुप्त के काल तक 
जीवित थे | 

हम ऊपर देख आए. हैं कि श्री बरो ने अनेक युक्ति-संगत प्रमाणों से पादताडितकम्‌ 
का समय निर्धारण करने का प्रयत्न किया हैं। उनके मत के पक्ष में कुछ और प्रमाण 
उपस्थित किए जा सकते हैं। पादताडितकम्‌ में दाशेरक रुद्रवर्मा का कई जगह उल्लेख हुआ 
है। विटों के समूह में उसकी गिनती हुई है ( प्र० १५६ ) | शायद वह दाशेरकाधिपति और 
कुमार गुमकुल का पिता था ( १० २०२ )। भट्टिनीमृतवाहन के यहाँ वह विष्णुनाग के 
प्रायश्चित्त में शामिल्र था ( प्रृ० २४७ ) । माग्यवश इन्दोर म्यूजियम के क्यूरेटेर भ्री हरिहर 
त्रिजेंदी को मंदसोर से कई सिक्के मिले हैं जिन पर गुप्तलिपि में रुद्र नाम आया है। बहुत 
सम्मव है कि ये सिक्के पादताडितकम्‌ के दाशेरक दद्गवर्मा के ही हों। 

पादताडितकम्‌ में हमारी भेंट भिषक्‌ हरिश्चन्द्र से होती है। विट ने उसे वाह्ीकः 
काकायनः मिपगैशानचन्द्रि हरिश्चन्द्रः--कहा है। वह अपनी प्रेयसी यशोमती की बहिन प्रियंगु- 
यशिका के प्रेम में था | विट के पूछुनेपर उसने वेश में अपने आने का कारण प्रियंगुयश्का की 
भारी शिरोवेदना बतलाया (प्र० १७६) | मिपष्रक्‌ हरिश्चन्द्र के उपयुक्त विवरण से कई बातों का 
पता चलता है । शायद वह बाह्वीक देश का रहनेवाछा था, वह काकायन (कांकायन) के मत का 
अनुयायी था और उसके पिता का नाम ईशानचन्द्र था। इसमें कम सन्देह है कि मिषरा 
हरिश्नन्द्र और चरक पर चरक न्यास के टीकाकार भद्टारहरिश्चन्द्र एक ही थे। चरकन्यास 
का कुछ भाग रावलपिंडी के श्री मस्‍्तराम शास्त्री ने कुछ वष पहले प्रकाशित किया था| 
चरक संहिता के सूत्र स्थान (अ० २६,३,१४) में भी बाह्यीक के वैद्यों में श्रेष्ठ कांकायन के 
उस मत का उल्लेख हुश्रा है जिसके अनुसार रसो की संख्या सीमित न होकर अपरिमित है। 
श्री एस> के० दीक्षित ने हरिश्रन्द्र की अनेक अनुश्रतियां इकट्ठी की हैं?। राजशेखर ने काव्य 
मीमांसा में उस अनुश्र॒ुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार हरिचन्द्र और चन्द्रगुम 
कालिदास इत्यादि के साथ उजयिनी में काव्य परीक्षा में बैठे थे। बाण ने हर्ष चरित ( परत 
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संस्क० पृ० ४ छो० १२) में भट्टार इरिचन्द्र के गद्य की तारीफ की है। गौडवहो में भास; 
कालिदास और रघुकार के साथ उनका उल्लेख है। एक सुभाषित में हरिचन्द्र को वैद्यतिल्क 
आर वैश्य बतलाया गया है। देमाद्वि ने अपने आयुर्वेद रसायन की प्रस्तावना में कद्दा है कि 
उसने हरिचन्द्र की चरक पर टीका पढ़ी थी। श्री उमाकान्त शाह ने मुझे! सूचना दी है 
कि महेश्वरने अपने विश्वप्रकाश कोश में सूचित किया है कि चरक के टीकाकार भद्दारक 
हरिचन्द्र साहसांक यानी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। कांकायन अवश्य आयुर्वेद के 
कोई बढ़े श्राचाय रहे होंगे। नावनीतक में जिसका समय डा» हनेले ने ईसा की दूसरी 
सदी माना है" एक जगह कांकायन (,१।६३४ ) का उल्लेख है । पर अगर कांकायन 
हरिचन्द्र का ही विशेषण माना जाय तो नावनीतक के कांकायन और दरिचन्द्र एक ही 
बैठते हैं। ऐसी अवस्थामें नावनीतक का समय हमें पाँचवीं सदी का मध्य मानना पड़ेगा | 
उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह मानना अनुचित न द्वोगा कि भद्टारक हरिचन्द्र 
अथवा भिषग हरिचन्द्र एक ही व्यक्ति थे | वे बाह्लीक के रहनेवाले, कांकायन गोजन्न के अथवा 
कांकायन की पद्धति के माननेवाले ईशनचन्द्र के पुत्र और वैश्य वँश में पैदा हुए थे | अनुश्रुतियों 
के अनुसार वे चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे | बहुत संभव है कि वे कुमारगुप्त के राज्य के 
आर भिक काल में भी विद्यमान रहे हों | 
चतुर्भाणी की भाषा भी उसकी प्राचीनता पर प्रकाश डालती है। कम से कम जिस 
तरह की संस्कृत का भाणों में प्रयोग किया गया है वह कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती । वह विटों 
की भाषा है जिसमें हँसी मजाक, नोक भोक, गालीगलौज, तानाकशी और फूहडइपन 
( अश्लीलता ) का अजीब समिश्रणु है। भाणों के बिठ तत्कालोन मुहावरों और कह्ावतों 
का बड़ी खब्ी के साथ प्रयोग करते हैं। चतुर्माणी को पढ़ते समय तो हमें ऐसा भास होता 
है कि मानो हम आधुनिक बनारस के दलालों, गुंडों और मनचलों की जीवित भाषा सुन 
रहे हों। भाणों में विट अनेक तरह की आश्चय बोधक ध्यनियों और संबोधनों का प्रयोग करते 
हैं, जैसे साधु भोग, आ, श्रह्दो, अये, भोः, हाधिक , हंत, कष्ट भोः, अ्रंघो, हीही, मा तावत्‌ , 
मा तावत्‌ भो:, अले अलं, हृहह, एवमस्तु, भवतु, सखे, भाव, वयस्य, आये, भद्रमुख, 
धांत्र, अज्जुका, इत्यादि। पादताडितकम्‌ में विट शायद मजाक में हंडे शब्द का प्रयोग पुरुष 
के लिए, करता है यद्यपि हडे और हँजे (८छोकरी, लींडिया) शब्द चेटी या सखी के लिए 
व्यवहार में श्राता था । जैसा हम श्रागे चल्ञकर देखेंगे चतुर्भाणी में नाथ्य शासतत्र का बड़ा 
सहारा लिया गया है| भावशन्द भगत के अनुसार ( ना० शा०, १६।१० ) | विद्वान के लिए 
आता था; वयस्थ समान के लिए (ना० शा० १६॥१० ) भरत के अनुसार तपस्वी और 
प्रशान्‍्त के लिए साथी ( वही १६।११ ) संबोधन आता था, पर भाणों में तो सभी उसी 
तरह मजाक में साधो पुकारे जाते हैं जैसे कामुक और गणिकाएँ तपस्वी और तपस्विनी कहे 
गए हैं। उसी तरह गजकुमार के लिए प्रयुक्त होनेवाला भद्रमु ( वही, १६।१२ ) का भी 
वेश में आने वाले के लिए प्रयोग हुआ है । शाक्य और निग्नन्थ के लिए, भरत के अनुसार 
( वही १६१५ ) भदन्त संबोधन होता था। मरत के अनुसार ( बहो, २६।२१ ) तपस्विनी को 
, भगवती कहते थे । अज्जुका संत्रीघन मरत के अनुसार वेश्या के परिचारक वेश्या के लिए 
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प्रयुक्त करते थे ( १६।२७ ) । वही बात भाणों में भी है। भवती और आये भरत में इद्धा के 
सम्बोधन हैं ( १६।९८ ) पर विट इन शब्दों का प्रयोग भी हँसी में ही करता है। इतना 
ही नहीं, चतुर्भाणी के लेखकों ने भरत के आदेश के अनुसार ब्राह्मणों को उनके भोत्रों 
के साथ रक्‍्खा है ( १६।३० ); वैश्यों के नाम में दत्त लगता है ( १६।३१ ) और श्रधिकतर 
वेश्याओं के नाम के साथ दत्ता और सेना लगता है ( १६।३३ ) । उपयुक्त जाँच पड़ताल से 
भी यही पता चलता है कि चतुर्भाणी का समय वह्दो होना चाहिए जब नाव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों 
का खूब प्रचलन था। 

चतुर्भागी और भरत की समानता उपयुक्त उद्धरणों से ही नहीं समाप्त हो जाती | 
उमयाभिसारिका में ( पृ० १४१ ) एक जगह पुरंदरविज्य नामक संगीतक का वर्णन है। 
इसमें बहुत से ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हैं जिनका सांगोपांग वर्णन भरत में है। चार 
अमिनय (४२३), अष्टरस (६।३६), बत्तीस दत्यइस्त (६।११-१७), छुद्ट स्थान (११। 
४६), तीन गति (१३॥१२) इत्यादि का भरत में वर्णन है। पादताडितकम्‌ (० २२४) में 
एक जगह मयूरसेना के ल्लास्यवार का उल्लेख है। इस वर्णन में भी सामाजिक जन 
(४२७।४०-६२) और प्राश्निक यानी भध्यस्थ (२०६।६४-६८) के वर्णन नाव्यशास््र के 
अनुसार हैं। 

धूत॑बिट्संवाद में कामशासतत्र सम्बन्धी अनेक बातों का उल्लेख है। एक जगह 
(६०) वेश्या की तीन प्रकृतियाँ, उत्तम, मध्यम और नीच नास्यशास्त्र (२५।३७-४२) के ही 
अनुरूप हैं। अनुरक्ता और बिरक्ता (६१) वेश्या के लक्षण भी भरत के अनुसार ही हैं 
(२५।८-३१) | चत॒र्भाणी में ग्रन्थों का कम ही उल्लेख हुआ है इसलिए उनके “आधार पर 
भाणों के समय पर प्रकाश डालना संभव नहीं है। प्मप्राभ्तकममें कामदत्ता प्राकृत काव्य 
( प्रृू० १२ ) और कुमुद्गती प्रकरण ( पृ० ५० ) का उल्लेख है| छगता है कुमुद्गती की कहानी 
प्राचीन संस्कृत साहित्यमें काफी प्रचलित हो चुकी थी। अश्वषोष ने सौन्दरनन्द ८|४४ 
में कह्य है--- 

श्वपचं किल सेनजित्सुता चकमे मोनरिपुं कुमुद्वती । 
सगराजमथो बृहद्॒था प्रसमरानामगतिन विद्यते ॥ 

उपयुक्त श्छोक में मीनरिपु के साथ कुमुद्वती के प्रेम की कहानी को ओर इशारा है। 
यह मीनरिपु ही बुद्धचरित, १३॥११ का शूपक है। कथासरित्सागर ( पेन्जर, दि ओशन 
आफ छटोरी, भा० ८, प० ११४-१ १८) में एक धीवर और राजकुमारी मायावती की कद्दानी 
में भी शायद शूपंक और कुमुद्बती की प्राचीन कहानी का विक्ृत रूप बच गया है। कहानी 
यह है कि सुप्रहार नाम का एक सुन्दर घधीवर राजकुमारी मायावती को उपबन में देखकर 
मोहित होकर बीमार पड़ गया। उत्तकी माता ने राजकुमारी से उसे मिला देने का बादा 
किया । वह प्रतिदिन राजमहल में जाकर राजकुमारी को एक मछुली भेंट देने लगी | इस भेंट 
से प्रसन्न होकर राजकुमारी ने उसकी इच्छा जाननी चाही। इस पर उसने अपने पुत्र की 
उसके प्रति प्रेम की बात कद्दी । राजकुमारी ने उसे रात में लाने को कहा | सुप्रहार आया 
ओर राजकुमारी ने उसका स्वागत किया, पर सो जाने पर दूसरे कमरे में चली गई | जागने 
पर जन्र उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका चली गई है तो उसने वियोग के दुःख से प्राण 


रे घतुर्भाणो 


दे दिए। उसका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर राजकुमारी सती होने की तथार हो गई | 
राजा को पता चला कि वे पूर्व जन्म में पति-पत्नी थे । इसके बाद अलौकिक घटना से घीवर 
जी उठा और राजकुमारी के साथ उसका व्याह हों गया। यह जानने छायक बात है कि 
प्रसिद्ध कामशासतत्री दत्तऊ का कई जगह उल्लेख है, पर वात्स्यायन का कोई उल्लेख नहीं है । 
पक्मप्राभतकम्‌ में ( प्र० ३२ ) जिट वेश्या के घर में गए बौद्धभिन्तु संब्रिछक से कहता 
है कि उसका वहां जाना उप्ती तरह अशोभनीय था जिस तरह दत्तक सूत्र में ओंकार का 
प्रयोग । धूर्तबिट संवाद ( प्रृ० १०७ ) में दत्तक का एक सूत्र 'कामोडथनाशः पुंसाम? दिया 
गया है | पादतडितकम्‌ ( प्रृ० २१२ ) में एक दूसरा सूत्र “अपुमान्‌ शब्दकामः आया है। 
उपर्युक्त उद्धरणों से यह साफ हो जाता है कि चतुर्भाणी के लेखकों को दत्तकसूत्र का शान 
था। दत्तक का समय तो ठीक-ठीक निश्चित नहीं, पर कामसूत्र में ( १॥१।११ ) उनके 
उल्लेब से यह पता चलता है कि शायद वे ईसा की आरम्मिक सदियोंमें हुए दों। कामसूत्र के 
अनुसार दत्तक ने पाटलिपुत्र की गणिकाओंके लिए. कामशासत्र के छुठे अधिकरण वेशिक 
अधिकरण को बढ़ाया था | जयमंगल्ा टीका के अनुसार पाटलिपुत्र में एक माथुर ब्राह्मण रहता 
था जिसे बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ | उसके पैदा होते द्वी उसकी माँ चल बसी और पिता 
का भी थोड़े ही दिनों में देहान्त हो गया। किसी ब्राह्मणी ने उसे गोद लेकर उसका नाम 
दत्तक रखा । उसने वेश्याओं से छोकग्रात्रा सीखी तथा वीरसेना इत्यादि की प्रार्थना पर 
उसने दत्तकयूत्र की रचना की | डा० राष्रवन्‌ के अनुसार पश्चिमी गंग गजा माधववर्मन्‌ 
द्वितीय, के जिनका समय ईसा की तीसरी सदी का प्रथमार् माना जाता है, एक लेख में (एपि० 
कर्नाटिक', ६, प्रृ० ७ ) दतक का उल्लेख है । 


डा० अग्रवाल ने मथुरा संग्रद्दालय में पके मिट्टी के एक फलक (सं० २५४५२ की 
पहचान शूप्क और कुमुद्वती की कह्दानी से की है | उसके अनुसार जमीनपर लोटा हुआ 
मनुष्य ही धीवर शूपंक है जिसे कामदेव ने वश में कर छिया था। यहाँ पर कामदेव का 
चित्रण फूलों के बीच में घनुष्र बाण लिए हुए हुआ है । अगर डा० अग्रवाल की यह पहचान 
ठीक है तो कुमुद्वती और शूप्रक की कहानी इसापू्व पहली सदी के पहले भी प्रचलित 
होनी चाहिए | 


पष्चप्राम्तकम्‌ ( प्रृ० १६ ) में दन्दशूकपुत्र दत्तकलशि नाम के एक वेयाकरणका 
उल्लेख है। उसकी बातचीत से पता चल्ता हैं कि कातंत्रिको ने उसे तग कर रक्‍खा था पर 
उसका उन्नपर ज़रा भी विश्वास नहीं था। उद्धरण इस बातका सूचक है कि जिस समय 
पद्मप्राभतकम्‌ की रचना हुई उस समय पाणिनीय और कातंत्रिक वैयाकरणोरम काफी रगड़ 
रहती थी | बहुत संभव है कि इस विवाद का युग गुप्तकाल रहा हो जब त्रोद्धों में कातंत्र- 
व्याकरण का काफी प्रचार बढ़ा । कातंत्र, अथवा कौमार या कालाप शब्रवर्भन्‌ की रचना थी। 
श्रीविटरनित्स के अनुसार कातंत्र की रचना ईसा की तीसरी सदी में हुईं तथा बंगाल और 
कश्मीर में इसका विशेष प्रचार हुआ। आरभ्म में उसके चार खण्ड थे पर भोट भाषा और 


१. श्ज्ञार मंजरी आफ सेंट अकबरशाह, पृ० ३७, हैदराबाद १६७१ । 


भूमिका ह ३ 
दुर्भसिह की टीका में पूरक अंश भी आगए हैं। इसके कुछ अंश मध्यएशिया से भी 
मिले हैं।' 

अगर गुम्तयुग की कल्ला की कुछ अभिव्यक्तियों से चतुर्भाणी के कुछ वर्णनों की तुलना 
की जाय तो यह बात और मी स्पष्टहो जाती है कि चतुर्माणी गुप्तमुगकी कृति होनी चाहिए । 
चतुर्माणी में, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, जो जो और ' पुरुषों की वेषभूषा, रहन-सहन 
इत्यादि का वर्शन आया है, उसकी प्रतिकृति हम गुस्काछीन मूर्तियों तथा अजंता और बाघ 
के चित्रोंमें पाते हैं। पादताडितकम्‌ में ( पृ० १७८ ) वेश की एक स्त्री आम्रमंजरी से मोर को 
डराती हुईं उसे नचाती है। कुमारगुम के अश्वारोही भाँति की एक तरह की मुद्रा पर एलन 
के अनुसार लक्ष्मी मोर को फल खिला रही है, पर ध्यान से देखने पर श्ञात होता है कि मानो 
छच्ठमी कोई टह्टनी मोर के सामने करके उसे नचा रही है| इमने लखनऊ के भ्री गयाप्रसाद 
शम्भूनाय के संग्रह में कुमारगुतत का एक ऐसा सिक्का देखा था जिसपर एक स्त्री ताली देकर 
मोरको नचा रही है। छगता है गुप्तयुग में ज्लियों का मोर के साथ खेल एक प्रतीक वन गया 
था। सेघदूत ( २१६ ) में संध्या के समय यक्ष पत्नी बजने कड़ों की कनकार और द्वाथ की 
ताली से मोर को नचाती है। 

चतुर्भाणी में आसबपान के कई जगह वर्णन आए हैं। धूतंबिट संवाद में ( प्रृ० ७२ ) 
गोष्ठी में वेश्याओं के साथ अर्धासन पर बैठकर पान करने का वर्णन है | गोष्ठी में इस तरह के 
आपानक का उल्लेख कामसूत्र ( १।४।३८ ) में भी है। अजिंता के मित्ति चित्रों में इस तरह 
के आपानक के कई दृश्य आए. हैं ( पादताडितकम्‌ में ( पृ० ३८ ) अपनी प्रेमिकाओं के साथ 
हाथी पर चढ़े कामुकोंका उल्लेख है। काले की लेण और अमरावती में अनेक ऐसे अरधंचित्र 
हैं जिनमें इस प्रतीक का अंकन है । शकव्पर चढ़े खाते-पीते और आलिंगन करते हुए स्त्री-पुरुषों 
का चित्रण प्रयाग संग्रदालय में गुमयुग के बहुत पहले की एक मिद्ठ की गाड़ी पर है। चत॒र्भाणी 
में तोन ऐसे प्रतीक और हैं जिनसे उनका गुप्तकालीन द्वोना सिद्ध होता है। पादताडितकम्‌ 
( प्र० २१० ) में 'आलेख्य यक्ष की तरह दशनमात्र ही में सुन्दर” को उक्ति आई है । मारतीय 
कलाके विद्यार्थियोंकी पता है कि शुंग-युग से गुप्तकाल तक सुन्दर यक्षोंका चित्रण भारतीय 
कला की एक खास बात रही है। एक दूसरों जगह ( प्रृू० २१६ ) आलेख्य पटपर लिखी 
वर्णानुरूपोज्ज्वल चारवेषा लक्ष्मी का उल्लेख है। जेसा अन्यत्र दिखलाया जा चुका है 
गुप्तकाल में रूच्त्मी एक प्रतीक बन चुकी थीं | गुप्तकालीन लच्तमी के चित्र तो नहीं मिले है पर 
अनेक मृण्मुद्राओं पर छक्ष्मी का अछ्ुन हुआ है। तीसरी जगह गंगा-यमुना की चाद्रस्प्राहिणी 
पुस्तकवाचिका भदयन्ती का उल्लेख है (प्र० २१२ )। गुप्कलासे जानकारी रखनेवाले यह 
जानते दूं. कि उस युग में गंगा और यमुना के मूतंरूप का कितना महत्व बढ़ गया था। 

१. कीथ, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पू० ४३१ । 

२. कैटेलाग, गुप्त क्रायन्ल ए० 8०, प्लेट १७, ६-८ । 

३. हेरिंगम, अजंता, फलक ३; याजदानी, अज़ंसा, सा ५ $, फलूक २७; भा० ३, ६० 

४७. एस० स्री काला, टेरार्काटा फिगरिन्स फ्रोम कौशांबी, फलक ४२ । 

७, सोतीचन्द्र, पह्माक्ती, नेहरु बर्थ डे खुक । 


१8 ह शतुर्भाणी 
कुमार सम्मब ( ७।४२ ) में 'मू्ते व गंगायमुने तदानीं सचामरे देवमसे विधाताम! अर्थात्‌ चमर 
' लिए हुए मूर्त गंगा और यमुना ने शिव की सेबा की? इसका उल्लेख है। गुप्तयुगके मन्दियों में 
द्वार पर गंगा यमुना का होना आवश्यक हो गया था। छगता है गंगा यमुना की मूर्तियोंपर 
चमर डुलाने के लिए एक खास सेविका की नियुक्ति होती थी। गुप्तकालसे पहले की गंगा- 
यमुना को मूर्तियाँ भारतीय कल्षा में नहीं मिलती । 
चतुर्भाणी के लेखकों का मुख्य उद्दे्य उस समय के समाज का जीता जागता चित्र 
सामने लाना और ढोंग का भंडाफोड़ करना था। भाणों के पढ़ने से पता चलता है कि 
राजा, राजकुमार, ब्राह्मण, बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, कवि और यहाँ तक कि 
व्याकरणाचार्य, चौद्ध भिक्तु इत्यादि मी बेश में ज्ञाने से नहीं हिचकिचाते थे। वेश्याओं और 
उनकी माताओं द्वारा कामियों के दुइने की तरकीत्रें, कामुकों के नाज और नखरे, मान, छीछा 
हाव इत्यादि का भी इन माणोंमें बड़ा चुस्‍स्त बर्णन हुआ है। भाणों के पात्र नाव्यशाखत्रके 
रूढ़िगत पात्र न होकर जीते जागते स्त्री-पुरुष हैं। इसीलिए भाण बोल-चालकी संध्क्ृत में 
लिखे गए है, पर वह बोल-चालकी भाषा इतनी मंजी हुई और पैनी है तथा मजेदार सबाल- 
जवात्रेसि इतनी चोखी हो गई है कि पढ़ते ही बनता है। डा० याम्रस के शब्दों में, "मै 
समभता कि लोग मुझसे इस बात में सहमत द्वोंगे कि इन भाणों में निम्नस्तर के पान्न होते 
हुए भी और कहीं-कहीं अश्लीलता होते हुए भी इनमें अहुत साहित्यिक गुण है। इनमें अपने 
दंग के भारतीय हाप्य और वक्रोक्तियों का ऐसा पुट है जिससे उन्हें बेन जान्सन अथवा 
मोलिए की स्पर्धा में भी डरनेकी आवश्यकता नहीं। इनकी भाषा तो संस्कृत का मथा हुआ 
अमृत ही है |” साधारण तरद्द से हम यद्दी बात सोचने है कि संस्कृत साहित्य राजदरबारों 
ओऔर विद्वानों की भाषा में है और यद्द बात नाठकों तथा कादंवरी की तो बात ही कया दण्डी के 
दशक्रुमारचरित पर भी लागू होती है। पर इन भाणों में सीधी-साथधी बातचीत की संस्कृत का 
प्रयोग जीवन की देनिक घटनाओं ओर छिंद्रान्तंषण के लिए होता 
पर उपयुक्त बात से यह न समझ लेना चाहिए कि चतुर्भाणी के माणों की भापा हमेशा 
सरल और गुण्डेपन की ही होती है । पद्मप्राम्नतकम्‌ ( प्र० ४२ ) में कब्दुक क्रीड़ा करती हुई 
प्रियंगुयष्टिका का सजीव और गतिमय वर्णन हमें बाण और दण्डी की याद दिला देता 
है | इसी तरह घूर्तविट संबाद में ऋतु वर्णन ( २१३-२१४ ) भी भिन्न-भिन्न वस्तुओं में 
कामियों की जीती-जागती तसबीर खींच देता है। पादताडितकम में वेश के मकानों का वर्णन 
(१७१-१७४ ) भी बाण की याद दिलाता है। पर अधिकतर वर्णन सीधी-साथी भाषा 
में ही है। भाणों की तारीफ यद्द है कि बिना तूछ दिए हुए कुछ ही शब्दों में बर्ण्य 
वस्तुओं का चित्र वे खींच देते हैं। कहीं-कहीं ऋतु वर्णन और वेश्याओं के लीला हाव के 
बर्णन हे भी माण के लेखकों ने अपनी अनोखी सूक और निरीक्षण शक्तिका परिचय 
दिया है। 


शूद्रक विरचित पद्मप्राश्षतक का विषय मूलदेव और देवसेनाका प्रेम है। मूलदेवका 
उल्लेख संध्कृत साहित्यमें कई जगह हुआ है और वे धूर्तो' और चोरों के आचाय माने गए 


१. जे० आर० ए० स० ( सेंटनरी सप्लिमेंट ), १३१४, ए० १३६३५-१३६ । 
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हैं। बाण ने कार्दबरी में 'कर्णों्तकथेव सन्निष्वितविपुलाचला शशोपगता च', कह कर इस 
भाण के पात्र कर्णांसुत, विपुला और शश का उल्लेख किया है। श्री रामकृष्ण कवि के 
अनुसार ( भूमिका प्रृ० रे ) यहाँ श्रचल्ला से अचलपुर यानी आधुनिक एलिचपुर का ताध्पय॑ 
है जो शायद मूलदेव की कार्यभूमि रही होगी। पर पष्मप्राधतक॑ ( परृ० ४७ ) के अनुसार तो 
शायद बह पाठलिपुत्र का रहने वाला था और उसका कार्य क्षेत्र उज्जैन था । 


प्मप्राभतकममें सूत्रघार रंगमंच पर आते हो वसंत का गुणगान आरम्म करता है। 
सफेद फूलोंसे भरे कुरमक, अ्रशोक्र की कोपलें, कोयलों को कूक, मंजरित आम के वृक्ष, चिड़ियों 
की चहचद्वाठ, सिंघुवार और कुन्द के फूल बसंत की विशेषताएं थीं। लताशं से पेड जकड़े 
हैं, तिलक वृक्ष पर बैठी कोयल जूड़े-सी लगती है, कुन्द पर बेठा भौंरा कटाक्ष का काम देता 
है तथा सॉँवली कलियों से कमलिनी शोमित है ( पृ० १-३ ) । 

देवदत्ता का प्रेमी कर्णीसुत देवसेना के प्रेम में मस्त दिखलाया गया है। बिठ यानी 
शश के अनुसार वह अनेक शास्त्रों का श्ञाता, सत्र कज्ञाओं में निष्णात और कामतंत्र का पंडित 
था ( प्रृ० ४ )। उसका कामज्वर देवसेना के कारण था। उसकी ऐसी अवस्था मुन कर 
उसकी प्र यप्ती देवदत्ता के परिचारक पुष्पांजलिक ने आकर कहा कि उसकी मालकिन अ्रपनी 
बदिन चण्डालिका ( देवसेना ) की बोमारी से उसे देखने न आसकी थी पर वह जल्द ही 
आने वाली थी । पुष्पांजलिक को मिदा करके कर्णापुत्र ने अपने मित्र शश से कह्दा कि देवदत्ता 
के वहाँ आने पर बढ उसके घर जाकर देवसेना की ब्ीमारी के कारण का पता लगावे (८)। 
अपने काम पर निकलते ही पहले तो विट उजञग्रिनी नगरी की शोमा का बर्णन करता है (८) । 
घूमते घामते उसने कास्यायनगोत्रीय शारद्वतीपुत्र सारस्वतभद्र नामक कबि को देखा। वह अपने 
घर के दरवाजे पर सफेद रंग द्वाथ में छिए आँखों से रस भावना प्रकट कर रहा था। यह पूछुने 
पर कि बह आकाश की ओर क्यों देख रहा था उसने जवाब दिया कि काव्य का भूत उसे सता 
ग्हा था। कुढ़ कर विट ने कहा कि पुराने काव्यरूपी जूते गाँठने वाला वह मची, अस्त- 
व्यस्त गायों वाले ग्वाले की तरह, कैसे नए पदों की खोज कर रहा था। बाद में भीत पर लिखे 
उसके वसंत सम्बन्धी श्छोक पढ़कर वह आगे बढ़ा ( १०-११ ) 

इतने में उसे पीठमद ददुरक की हँसी सुनाई दी। विंट के पूछुने पर उसने कहद्दा कि 
वागीश्वर की पूजा करना मानों समुद्र पर पानी छिड़्कना था । पर विट ने जवात्र दिया कि 
जिस तरह सूथ की पूजा दीपक से, समुद्र की पानी से, बसंत की फूलों से होती है उसी तरद 
वह बागीश्वर की पूजा ज्ातों से कर रहा है। 

विपुरामात्य को देखकर बिट ने कहा कि वह मूलदेव के देवदता के साथ फँस जाने से 

तिपुला का पक्ष छेकर उससे नाराज था, पर विट ने उसे बताया कि कर्णापुत्र स्वयं विपुला को 
मनाने गया था। पर उसके और उसकी सखी अवन्तिसुन्दरी के मनाने पर भी बह नहीं 
मानी और उसे फटकार दिया। यह सुन कर विपुलामात्य उसे उलाहना देने चला 
गया ( १२-१५ ) | 

विपुलामाल्य को त्रिदा करते द्वी विट की मुलाकात वेयाकरण दन्दशूकके पुत्र दत्तकलशि 
से हा गई । अपनी सूरत से वह बहस में मार खाया हुआ दीख पड़ता या । उसकी कल्नह- 
प्रिय वाणी जरा-सा छूते ही मन्दिर के घण्टे की तरह टनटनाने छगती थी। नृपुरसेना की पुत्री 


है. चतुर्भाँगी 


रशनावतिका से उसका प्रेम था । विट के पूछुने पर उसने बताया कि बह कातंत्रिक वैयाकरणों 
से तंग आ गया था पर वह उनकी जरा मी परवाह नहीं करता था। जब उसने बिट को 
रोकना चाहा तो उसने कहा कि वह व्याकरण की निदुर वाणी का अभ्यस्त नहीं था, वह 
चलतू भाषा सुनना चाहता था। पर दत्तकलशि ने जवात्र दिया कि बैल भिड़न्त भाषा को बह 
सरल बनाने में असमर्थ था। उसने बतलाया कि रशनावती उससे इसलिए. नाराज थी कि 
एक दिन यश्ञ करते हुए उसे उसने छूने की कोशिश की और डॉटने पर रष्ट हो गई (१६-२०) 


दत्तकलशि से पीछा छुड़ाने के बाद विट की धर्मासनिकपृत्र पवित्रक से मेंठ हुई। 
वह गीले कपड़े लेकर लोगों की छूत बचाता हुआ राजमार्गमें शिवपिंडीके चब्ूतरे के सहारे 
खडा था। विद ने उसको छुआछूत का मजाक उड़ाकर वारुणिकाक्रे साथ उसके संत्रंध की 
चर्चा की और उसे विट बननेका उपदेश दिया ( २१-२४ )। 


डजयिनी की पृष्पत्रीथी में उसकी मुलाकात पुराने नाटक के बिट मृदंग वासुज्ञक से 
हुई | हंसी में वेश्याएँ उसे भाव जरद्‌गब यानी बड़ा बैल कद कर पुकारती थीं। वह गायक 
आयनागदत्त के घर से निकल रहा था। खिजाब मलने, नहाने और लेप लगाने के उस शौकीन 
ने एक पुरानी मिस्टी पहन रखी थी | खिजातब्र लगाए उसकी तुलना विद ने किसी तरह मरम्मत 
किए हुए पुराने गिरहर घर से की, पर भाव “जरदूगव! ने जवातर दिया कि पुरानी शरात्र मजा 
देती है ( २४-२८ ) । 

मृदंग वासुलक से बिदा लेने के बाद उसने चूत समा के चबूतरे के पीछे छिपे हुए 
वासिष्ठीपुत्र शैपिल्षक को देखा । उसके छिपने का कारण मालतिका नामक दूती के प्रति उसका 
व्यवहार था। मालतिका को शैषिछ॒क के पड़ोस में बसने वाल्ली एक बौद्ध मिन्तुणी ने उसके 
पास मेजा था, पर उसने एकांत में उसके साथ जत्रदस्ती की ( २८ ) | 

इस तरह विट घूम घाम कर वेश में पहुँचा | वहाँ एक गन्दी चादर से अपने को ढके 
किसी वेश्या के घर से निकलते हुए. घर्मारण्य के संघिछक नामक दुष्ट बौद्ध भिकछु से उसकी 
मुलाकात हुई | उसे देख कर विट ने बौद्ध घ॒र्म की बडाई की जो ऐसे दुष्ट के रहते हुए, भी 
निछुदम बना था। उसने उसे ललकार कर पूछा कि वह कहाँ से आ रहा था। उसने 
जवाब दिया कि विद्वार से । इस पर विट ने डसकी हँसी उडाते हुए उस पर सुरत थिंडपात 
या लफंगेपन की तलाश में घूमने का दोष गाया | अपने बचाव के लिए. उसने कहा कि अपनी 
माँ के मरने से दुल्ली सबदासी को बुद्ध वचन से सात्वना देकर बह आ रहा था। विट के फिर 
हँसी उड़ानेपर वह भेजन का समग्र बीतने का बह्दाना करके भागा ( ३१-३४ ) । 

संब्रिलक से छुटकारा पाते ही उसकी भेंड वसन्‍्तव्रती की पुत्री बनराज्िका से हुईं । बह 
फूलों के गहनों से सजी, सोगात लेकर इठछाती हुई कामदेव के मन्दिर से उत्तर कर अपने 
प्रेमी के यहाँ जा रही थी | उससे बातचीत करके और असीस देकर बिट भागे बढ़ा (३५-३७) 


बनराजिका से पिदा होकर बह इरिस की सखेल तांबुलसेना के धर पहुँचा । वह विट 
की आवाज सुन कर अपना गिरता हुआ दुपद्वा सभालते हुए दरवाजे पर आई | बिट ने उसके 
दिवा मुरत पर फ्तियाँ कसीं। उसकी आवाज सुन कर इरिमि ने उसे भीतर बुछाया, पर बह 
आगे बढ़ गया ( ३७-३६ ) | 
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तांबुछसेना से मिलने के घाद भांडोरसेना की पुत्री कुमुद्बती से उसकी भेंट हुईं | बह 
घर के दरबाजे पर खड़ो कौओं को भलि खिला रही थी। उसको बिना आँजी हुई आँखें, 
मेक्े कपडे, रूखे बाल और दीले कड़े देखकर विट भाँव मया कि वह विरह में व्याकुछ थी और 
कौए से अपने पति के आगमन का शकुन पूछ रही थी। उसका ऐसा अकपठ प्रेम देख कर 
वह बिना बोले ही आगे बढ़ गया ( ४०-४१ ) | 

आगे जाने पर गहनों को भक्कार सुन कर वह खुले दरवाजे से एक उपबन में घुसा | 
वहाँ पांचालदासी की पुत्री प्रियंगुयशिका अपनी साखियों से बाजी छगाकर गेंद खेल रही थी । 
कन्दुक क्रीडा में उसकी चातुरी देख कर उसने उसकी गति की बड़ाई की और उसके रोकने 
पर भी न रककर आगे बढ़ा ( ४१-४४ ) । 

प्रियंगुयष्टिका से विदा लेने के बाद बह चन्द्रधर की रखेल नागरिका की पुत्री शोणदासी 
के धर पहुँचा | वह बिना गदने पहने, मैंडी चादर ओढे, ललाद पर चंदन लगाकर, दुकूछ 
की पट्टी से सिर ढक कर मद स्वर में गा रही थी। उसकी ऐसी अवस्था चन्द्रोदय देव अथवा 
चन्द्रघर के साथ प्रणय कलह करने की वजह से थी । उसने उसे सात्यना दी। शोणदासी ने 
विट से कहा कि सखियों के बहकावे में आने से ही उसकी बैसी गति बनो थी | इस पर विट ने 
उसे अमिसार करने का उपदेश दिया ( ४४-४७ ) । 

शोणदासी से मिलने के बाद बिट ने नागरिका की पुत्री मगधसुन्दरी को देखा । उस 
सुन्दरी ने अपने काले मुलायम बार्छों में तेठ और सुगन्धि लगा रखी थी। वह बाहरी 
दरवाजे के एक पल्ले के पीछे से सुरीले स्वर में वल्ठभा नाम की चौपदी गुनगुनाती, हुई किसी 
की बाट जोड़ रही थी | विट ने उसके सुरत चिन्हों का मज्ञाक उड़ाया ( ४७-४६ ) | 

बेश में घूमने घामने के बाद विट अन्त में देवदत्ता के घर पहुँचा। वहाँ बगीचे में गायक 
गन्धवंदत्त के शिष्य दर्दुरक नाम के नाटेरक से उसकी भेंट हुई | उससे उसे पता चला कि 
देवदत्ता मूलदेव से मिलने गई थी और बढ़ आचाय द्वारा प्रेषित होकर देबसेना से कुमुद्गती 
की भूमिका के संबंध में मिलने आया था। देवसेना ने भूमिका अपनी सख्रो को दे दी। 
पूछने पर ददुरक ने बताया कि उस समय देवसेना बाग में थी ( ५०-५१ ) | 

बागमे जाकर विट ने देवसेना की बोमारी का हाल पूछा पर उसने बात टाल दी | 
विट कहाँ माननेवाल्य था । उसने तालपत्र पर लिखी कुमुद्दतो की भूमिका का एक झंश पढ़ा | 
जिरह करने पर देवसेना ने मूलदेव के प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया। उसको डराने के 
दिए बिट ने कहा कि कर्णीपुत्र पाटलिपुत्र जाने को व्याकुछ था। यह सुनते द्वी देवसेना रो 
पड़ी । इस पर सान्त्वना देकर विट ने कट्दा कि कर्णोपुत्न भी उसके विरद्द में व्याकुल था । 
उसने यह भी कहा कि वह और देवदत्ता दोनीं द्वी उससे प्रेम कर सकती थीं। उसने सुझाव 
रकत्ा कि दूसरे दिन देवदत्ता नाचने जानेवाली थी । ऐसे समय देवसेना या तो स्वयं आचाय 
के पास चली जाय, अथवा स्वयं वहाँ आजाय । इस पर उसकी सखी प्रियवादनिकरा ने कह्दा 
कि वह सामलछा ऐसा बैठाएगी कि स्‍्वय देवदत्ता देवसेना को मूलदेव के पास ले जाय । अन्त 
में देवसेना से कर्णापुत्र के लिए चिह्न स्वरूप मूद्ित लीला कमल लेकर विंट ज़िंदा हुआ 
( ४३-६१ ) | 

धूत्ते विट संवाद--ईश्वरदत्त प्रणीत घूत बिट संवाद माण बरसात के दिन आरस्म 
होता है | उस दिन बादल्ञ गरज रहे थे, तिजडी चमक रही थी और फूल खिल रहे थे | बरसात 

डे 
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में छोग विदेश से लौट आते थे, मान भूल जाते थे और अपनी प्रेमिकाओं के पास रहते ये । 
बादलों से छिपी सूर्य की किरणें, गीले मैदान, फीके दिन, कुटओों पर मेंडराते मौरे और नाचते 
मोर बरसातो दिन की विशेषताएँ थी | हरी दूब और चीरघहूटियों से मरी बनभूमि पैरों में « 
आलता लगाए त्तरियों के घूमने लायक बन गई थी। नदियाँ गहरी हो गई थीं, कदम्न की 
गन्ध से सुरमित हुई हवा चल रही थी | ऐसे समय विट देविकक भी कहीं आ जा न सकने से 
अनमता हो गया था। अपनी घरनी के गाने से तृप्त होने पर वह भी सैज्लसपादा पसन्‍्द करता 
था | उसके भाग्य से एकआएक बादलों की गरज बन्द हो गई, दिन खुल गया, बरसात से 
घत्रराया मोर महल की चोटी पर चढ़ कर शोर मचाने छगा और सील लगी घीणा और 
कामिनियाँ घूप सेने लगीं | महल्त की मे।रियों से पानो ऋरकतरगने लगा। गदले दर्पण साफ 
किए जाने लगे । बड़े घरों में बन्द रइने के आलस्य से भरी कामिनियाँ लखिड़कियों पर जा 
पहुँचीं। बादलो की नमी से कसी हुई और ब्रांघी सोने की करघनियाँ फिर से खोली जाने 
लगीं । कामियोंक्रे साथ उपवन में जाने के लिए वेश्याएँ घूमने छगीं तथा पैरों में आलता भर 
कर ख्रियाँ हरियाली पर चलने लगीं ( ६४-६८ ) | 

यह सत्र दृश्य देखकर विथ् ने चघुतसभा अयबा चकले में अपना मन अहल्ने की 
ठानी । पर जुएको उसने दूरसे ही नमम्कार किया क्‍योंकि उसके पास केवछ एक घोती मात्र 
बची थी और पासोका कोई भरोसा न था। इसीलिए उसने चकलेमे जानेका विचार किया । 
घरका दरवाजा बंद करनेको बात लेकर उसकी अपनी स्त्री के साथ नोक भोक हुईं) (६८-६६) 

कुममपुर यानी पाटलिपुत्र की बड़ाई करते हुए रास्ते में विट की क्ष्णिलक से भेंद हो 
गई | वह अपने पिता से बचाए जाने पर भी लक छिपकर वेश की सैर करता था) विट ने 
फौरन फश्नती कसी कि क्या वह साधवसना के घर से रति युद्ध से थक्ा हुआ आ रहा या । 
कृष्णिलक ने यह बात स्वीकार कर ली और कटद्दा कि अगर उसके बाप उसकी ऐसी हालत देख ले 
ते। अपनी ज्ञान ही दे डाले । इस पर विट ने एक व्याख्यान ही दे डाठा | पिता जवानी का 
सिर दर्द है, जुआ उसे भाता नहीं, शरात्र की गंध से उसे परहेज है, गोष्ठी से वह दूर ही रहता 
है, साइसिकता से उसका काम नहीं | नाराज होकर विट प्रृथियी के क्षत्रिय विहीन करनेवाले 
परशुगम की तरह उसे प्रिता बिहीन करने पर तैयार हा गया | जब वह वेश्या प्रम की तार।फ 
कर रहा था तत्र कृष्मिकक ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह कर देने पर तैयार थे | 
बिट ने कुल बंधुओं का मजाक उड़ाते हुए क्ृष्णिकक को सलाह दी कि वह इस फेर में 
फढापि न पड़े | ( ६६-७४ ) 

इसके जाद विट कुसुमपुर के राजमार्ग में होता हुआ वेश में पहुँचा। वह वेश का 
बड़ा सजीव वन करता है ( ७३-७७ )। यहाँ उसकी मेंट मदनसेना की परिचारिका वाझ- 
ग्रिका से हुई । वह जोब्न के मद में खिसके ड्तनग्रावरण की परवाह न करके भीनी मलमछ 
की सींडी पहने, मेलला की ही नोबी बनाकर, एक कान का कशपाश अलग करके बाएँ हाथ 
की उँगलियों से कर्णोत्कल ठीक कर रही थी। विटने उसे रोककर उसके साथ सी की और वह 
हँसकर चल दी | ( ७८-७६ ) 

बारुणिका से मिलने के बाद विद ने अपनी सखी चतुरिका से बात चीत करते हुए 
चन्धुमतिका को मेग्वछा संजंते देखा । उसने उसके साथ हँसी की । पर उसके रोकने पर भी 
आगे बढ़ गया ७६-८र | 
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इतने में उसे रामदासी के घर से रोने की आवाज सुन पड़ी | उसको देखते ही वह 
और जोर से रोने छगी | इस पर विय् ने अपने यार कुझ़्रक को शिकायत की | रामदासी ने 
बताया कि दूसरी ल्ली के साथ समागम का उलाइना देने पर कुजरक उसे छोड़ कर चल 
दिया । यह सुनकर विट ने उसे अमिसार का उपदेश दिया (८१-८३ )। 

रामदासी को छोड़ते ही उसने रतिसेना को देखा | गर्भगह में बन्द रहने से पसीने से 
तर उसके बाल अस्त ब्पत्त थे और नशा उत्तर जाने पर जाग कर वह खिड़की के पास इवा 
खा रही थी। विट ने उसके नशे की खुमारी की तारीफ की । इस पर हँस कर उसने खिडकी 
बन्द करलो ( ८४ ) | 

रतिसना के बाद विट को प्रधुम्नदासी से भेंट हुईं। उसने उसकी हँसी उड्डाई | इस 
पर उसने बहुत दिनों के बाद मिलने का उलाहना दिया और बतलाया कि वह रामिलक के डेरे 
से आरही थी ( ८५-८६ )। 

घमते घामते बिट विश्वलक और सुनन्दा के यहाँ जो अपना घर बन्द करके रहते थे, 
जा पहुँचा। विश्वलक अपना सब्च कुछ खोकर सुनन्दा के साथ रहता था। उसने बिट को 
बड़ी आवमभगत की और कहा कि रामिलक की गोष्ठी में विष्णुदास इत्यादि गोष्ठिकों को आपस में 
अहस करते हुए कामतन्त के बारे में कुछ शंकाएँ हुइ। विश्वलक ने इस सम्बन्ध में अयना 
भी मत कहा पर वह ब्रिद ( देव्रिकक ) का भी मत सुनना चाहता था। बिट ने जवाब देना 
स्वीकार कर लिया और वे दोनों भोष्ठीशालः में यहलते हुए. बातचीत करने लगे (८७-८६) । 

विश्वल्ञक ने पंसो की इच्छुक उत्तमा, मध्या और अधमा वेश्या का छक्षण पूछा । 
बिट ने कहा कि अधथमा दान से अथवा अकारण ही प्रेम करती है, मध्या दान अथवा जवानी 
से प्रसन्न द्वीती दे. और उत्तमा दानी, सुन्दर ओर अनुकूछ कामी की सेबा करती है | विश्व- 
लक के कामी वेश्या के लक्षण पूछुने पर वि ने अधखुछो चितबने, हँसती भोहें, मतलब भरी 
बातें, ताली बजा कर चिल्हाना, हँसी रोकना, नामि, कक्षा और मुँह खोलना, मेखला छूना, 
उसासे भग्ना ये सत्र कामबती के लक्षण भताए, | विश्वलक के यह पूछुने पर कि वेश्याओं के 
कामचिह्ठों में शठता या निष्ठा जानने का क्या उपाय है ब्रिट ने कह्दा आँसू , उसास, प्रेम भरी 
ग्रॉले, दुबंछता और पीछापन, पसीना होना तथा कामी का माल समाप्त हे बाने पर भी खुशामद 
वेश्या के प्रेम के दयोतक हैँ। विश्वलक के यह पूछुने पर कि प्रथम समागम कामिनियों को 
क्यो अरुचिकर होता है बिट ने जवाब दिया कि उसका कारण अविश्वास है। विश्वलकके 
यह पूछुने पर कि कामी निगुण स्त्रियों में क्यों रमते हैं और अंभटी स्त्रियों से कैसा व्यवद्वार 
करना चाहिए, थिठ ने जवाब दिया कि नियुणी स्त्ियोंमे रमना कामका प्रभाव है और कंकरटी 
सियों को छोड देना चाहिए। विश्वलक के यह पृछुने पर कि क्‍या अपनी प्रेमिका को छ|ड़ देना 
चाहिए, विट ने कहा कि दूसरी स्त्रियों के प्रेम की रक्षा करते हुए उसके साथ कमी-कभी प्रेम 
दिखलाना चादिए। विश्वलक ने स्ली के प्रति कुसूग्वार होने पर उसे मनाने का उपाय पूछा | 
बिठ ने उसका कोप दूर करने का उपाय बताया । कोप शांति के लिए प्रिया के पैरों पर गिरना 
उस समय के लोग एक खास उपाय मानते थे, पर विट का उसमें विश्वास नहीं था, क्योंकि 
पैर पइने से आँसू बहने की सम्भावना रहती है और उससे देन्य जो काम का श्र है, पैदा 
होता है। कसम टिला कर भी मनाना ठीक नहीं क्‍योंकि कुल्वधुएँ तक कामी की शपथ नहीं 
मानती, फिर बेश्याओ्रों की तो बाव ही क्‍या। गाँव का रहना, भ्रोत्रिय का उपदेश, 
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परतंत्रता, कंजूसी और मोलीमाली नारी, ये सच्च बातें काम का अन्त कर देती हैं। फोई-कोई 
हँसाना भी मानभंग की दवा मानते हैं, पर उससे मान जाने का भय रहता है| विट के मत 
में हँसी मज्ञाक सेही हरी का मान भंग करना ठीक है। जबरदस्ती चुम्बन भी मान मंग कर 
देता है ( ८६-६४ ) | 

विश्वलक के यह पूछुने पर कि एक प्रेयसी के सामने यदि भूलसे दूसरीका नाम निकछ 
जाय तो क्या करना उचित है वियने कह्टा कि ऐसा होने पर फौरन मुकर जाना चाहिए, 
डर का भाव दिखलाना चाहिए, हँसी ढिठाली करनी चाहिए, त्रातका रख फेर देना चाहिए, 
या एक साथ बहुत से नाम लेने चाहिएँ। विश्वल्क के यह पूछुने पर कि नखक्षुत और 
दंतत्ञत पोड़ा क्‍यों नहीं देते विट ने कहा कि कामोह्दीपक होने से वे पीढ़ा नहीं देते । विश्वछक 
ने भीतर से विरक्त पर ऊपर से बनावी प्रेम दिखाने वालो स्त्री के चिह्न पूछे । विद ने कद्ा-- 
ऐसी सत्ली विना कारण मुसकराती है, दूसरी का नाम ले लेने पर तमक कर उठ जाती है, 
अनमनी होकर सुनती है, समझती नहीं, गाठ आलिंगन देकर भी बीचमें छोड़ देती है | यदि 
सजी का राग कम हो जाय तो कया उपाय करना चाहिए, इसके उत्तरमें विने कह्य--श्रन्य 
स्री का सेवन रति में शिथिलता, घीर चनकर बेठ जाना, भूगड़ा कर लेना, कभी क्षमा दिखाना, 
साथ गोष्ठी करना, इत्यादि शिथिल प्रेम उभाड़ देते हैं। उसके बंधुओं की पूजा करना, 
चातुरी मरी बातें, कभी-कभी उसकी प्रशंसा, वेश्या का बहाना करके घरसे प्रवास, भारी जोखिम 
के काम में अपने को डाल देना, उसके साथ राजधानी की सैर, और जी खेोछकर दान, इनसे 
स्त्री का शिथिल राग भी फिरसे जाग उठता है। बाल्ला छड़कपन से, छोमी दान से, अकड़बरान 
सेवा से तथा अनुकूल अनुकूलता से बस में आती हैं। विश्वछक के यह पूछुने पर कि जो 
स्त्री काम चिह्न दिखलाने पर भी वश में नहीं आती, ऐसी मानिनी स्त्री को कैसे वश में 
करना चाहिए, विट ने कहा कि ऐसी स््रो को शूल्त्र में अंगमर्दन से, मीठी बाते करके, छुल्ल से 
अथवा मन की घात छिएा कर वश में करना चाहिए। विश्वल्ञक ने फिर पूछा कि प्रेंम चार 
तरह के होते हैं यथा--प्रथम समागम का प्रेम, क्राध के बाद का प्रेम, प्रवास के समय का 
प्रेम और प्रवास से लौटने के बाद का प्रेम, इनमें बिट की राय में कौन सा प्रेम अधिक महत्व 
का था? बविट ने जवात्र दिया कि प्रथम समागम का प्रेम सत्रीके अनजानी होने से खतरे से 
भरा होता है, प्रवास काल का प्रेम करुणा मय होने से ठीक नहीं, प्रवास काल के बाद की रति 
श्रृंगार विहद्दीन और लज्जाविद्वीन इॉनेसे स््री का प्रेम कम करने वाली द्वोती है, पर क्रोध 
चले जाने पर समरसतासे रति प्रशंसनीय है । विश्वलक के यह पूछुने पर कि वेश्याओ 
से बचनेका क्या उपाय है विठ ने कायस्थ और वेश्या की समानता करते हुए बताया कि छिंद्र 
देखकर दोनों प्रद्यर करते हैं, पर जहाँ कायस्थ मुद्ठी गरम होने पर कुछ देर सुख से बैठने देता 
है वहाँ वेश्या बराबर खर्च कराती रहती है, इसलिए धूतों को ही वेश में ज्ञाना चाहिए | धूतते 
प्रौद्याओं का विश्वास नहीं करता, माता ( खाछा ) से नियंत्रित होने से अछग रहता है। उसे 
अपमान का ज्वोभ नहीं होता, न सत्कार का आदर | वह बूढ़ा द्ोने पर भी वेशमें रकम नहीं 
उड़ाता | विश्वलकके यह पूछुने पर कि एक साथ दो स्त्रियाँ दीने पर किसे रखना चादिए, विट 
ने जवाब दिया कि नई के आने पर भी पुरानी को नहों छोड़ना चाहिए। अगर तुनक कर 
पुगनी चल दे तो नई की राय से उसे मनाना चाहिए। विश्वलक के यह पूछने पर कि वेश 
में घूमने से ही वेश्याओं की चतुराई कैसे भांपी जा सकती है, विट ने कह्ा कि आँखें ही चतुराई 


हर 


। भूमिका २१ 


बता देती हैं। तिरद्दो चितबन बाली की रति कठिन होती है, पर नखक्षत और दंतक्षत से 
युक्त मोटे ओठों बाछी की रति सुगम है |,जो कमर पर बायाँ हाथ रक्खे हो, और जिसकी एक 
जाँध ऊँची-नीची हो ऐसी वेश्या विश्वसनीय है। पर जो आँचल से स्तन दककर घर की देहली 
पर एक पैर रख कर दरवाजे के बाहर अपना पैर निकाले हो वह वेश्या नहीं पँदा है। जो 
वेश्या किवाड़ की फुलिया पकड़कर बाहुपाश दिखलाती हुई नोवीबंध ढीला करके अपनी नामि 
दिखलाती है वह रति कातर होती है। लाल अंगुलियाँ, साफ नाखून, गाल पर रक़्खा हाथ, 
नाथ्कीय चातें, ललित गीत, फड़कते ओठ, मुसकान, चंचल चितबन, अशंकित मुख, नाभि के 
नीचे साड़ी बाँधना, ये सब्र बातें रतिशीला को प्रगल्मता देती हैं। विश्वकक के फिर यह 
पूछुने पर कि बनाबटी ओर छिपे काम में कौन अच्छा है, विटने कहा कि अनावटी 
काम केवल वेश्याश्रों में होता है, पर छिपा काम वेश्या और कुलब्रधू दोनों में होता है। 
अनुरागसे उत्पन्न प्रेम हर एक को न चाहने वाली वेश्या को फब्ता है । फिर 
वह कुछ लोगोंके इस मतका कि वेश्याके साथ प्रेम निर्दोष दवोनेसे प्रच्छुन्ष रतिक्रो कोई 
आवश्यकता नहीं, प्रतिबाद करता है। फिर बेमन से खालाकों वजद्से वेश्या अनचाहेसे नेह 
लगाती है, पर अनुराग होनेपर ही वह अ्रमली प्रेमसे नेह जोड़तो है। स्वयं दूती बननेबालो, 
रातमें जागनसे लाछ आखों बाली, रोती, पीली और प्रेमभरी शिकायतों से काली स्त्री भी 
अनुराग योग्य होती है। विश्वछक ने प्रश्न किया कि रूपबती और अनुकूलमें कौन 
अच्छी, बिटने कहा कि ये दोनों स्त्रियों सिंगार हैं। विश्वलक के यहद्द पूछने पर कि 
शिष्यचारकी वजहसे क्यो वेश्याएँ भले आदमियोंसे मिलने छायक नहीं मात्री जातीं, 
बिटने कहा कि काम बनानेके छिये उपचार होता है, जो कभी बदमाशी भरा भी मजा 
देता है। विश्वलकके यह पूछने पर कि क्‍या वेश्याको दिया गया घन व्यथ जाता है, बिठने 
कहा कि धनका उपयोग दान, उपभोग और गाइनेमें होता है। इनमें दान और उपभोग हो 
ठीक है। अथं सुख प्राप्ति के लिए है और वह सुख वेश्या से मिलता है। कला इत्यादि 
आग कामशास्त्र का ज्ञान होने से मनुप्य वेश में क्यों न जाय ! विश्वलक ने कुछ स्मृतिकारों 
का उल्लेख करते हुए उनके बारे में बिटकी राय पूछी । बिटने कह्दा कि भोग की श्रेष्टता से 
वेश्याएँ श्रेष्ठ है । सुख इसी जन्म में मिलता है, दूसरे जन्म में उसका मिलना संदेदजनक है, 
फिर उसमें क्‍या मजा ! इसके बाद अनेक ऋतुओंम वेश्याओंक्रे साथ मिलने वाले सुखोका 
विद उल्लेख करता है ( €४-११५ ), 

इसके बाद विट छोटेकशी करता है। विचारे तपस्‍्वी जीविका के लिए चौटियों की 
तरद्द एक दूमरे के पीछे चलते हुए बिना अपने देखे हुए भी 'स्वर्ग है! इस भूठी कल्पना से 
वायु, प्रपात, अग्निप्रवेश इत्यादि और जप, तथ्र होम और नियमों से स्वर्ग पाने की सोचते है 
स्वर्ग में स्त्रियाँ हैं तो अवश्य, पर विरोध और विरह के अभाव में उनसे मजा नहीं मिलता | 
सुना जाता है कि स्वर्ग में वृक्ष सोने के हैं, तब सवाल यह उठता है कि स्त्रियाँ सजाई किस 
चीज से जाती हैं। मकान का सोना भला स्त्रियों की शोभा केसे बढ़ा सकता है! मृत्युलोक 
में ती अपने लगाए वृक्षों से फूल मिलते हैं, पर सोने के कठोर बृत्तों में वह मजा कहाँ! 
यहाँ तो उपालम्म से प्रीति पेंदा होतो है पर वहाँ तो शापभय से अप्मराएँ काँपती हैं | यहाँ 
तो मान मनाने के लिये उपाय सोचे बाते हैं, पर ईर्ष्या रहित रचर्ग में यह बात कहाँ १ यहाँ 
की खास बात है ऐमिका की गोद में निद्रा । जहाँ पलक कभी नहीं भापतीं ऐसे स्वर्ग में वह 
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सुख कहाँ ! शरात्र न होने से स्व में बहको बातें भी नहीं की जा सकतीं । नव-वधू के साथ 
रतिमुख भी स्वग में नहीं मित्रवा। बूढ़े भ्रोत्रियों के साथ बैठने को भले हो तैयार हो जाया जाय 
पर स्वर्ग में अप्सराश्रों के साथ नहीं । वहाँ बूढ़ी अप्सराएँ संस्कृत बधारती हैं| वसिष्ठ, अगस््य 
इत्यादि की माताओं से सुख्रभोग की कौन बात कर सकता है? इसलिये काम के लिये यह 
प्रथिबी ही ठोक है ( ११४-११८ ) | 

मुनन्दा ने यह सत्र प्रश्नोतर सुनकर उसे रोकना चाहा, पर अपनी स्त्री के कोष के 
बद्दाने जब बिट जाने को उठ खड़ा हुआ तथ सुनन्‍्दा और विश्वलक उसके पैरों पर गिर 
पड़े । यहीं भाण समास हो जाता है (११६-१२० ) | 

उभयामिसारिका--बररचि कृत उभयाभिसारिका भाण में सूत्रधार के बाद विट का 
प्रवेश होता है । आते ही वह कोयठ, आम, अशोक, फूल, अच्छी सुरा, चन्द्र और भौरों से 
भरे असम्त की प्रशंसा करता है। बसन्त में कामीजन आपस में ढोंग साध रहे ये, दूतियाँ 
बेरोकटोक इधर-उधर घूम रही थीं तथा मभिमुक्ता, मलमल, हार और चन्दन के भाव बढ़ 
रहे थे। सागरदत्त सेठके पुत्र कुबेरदत्त ने नारायणदत्ता से ग्रनवन हो जाने से अपने सहृकारक 
नाम के सेवक को उसके पास भेजा था। नागजी का कारण यह था कि कुबेरदततने नारायण 
के मन्दिर में मदनासधन के लिए मदनसेना का जलसा किया जिससे नागयणदत्ता को यह 
श्रम है| गया कि उसका यार उसे छोड़कर दूसरे की प्रशंसा करता है। कुबेरदत्तके उसके पैरो 
पर गिरने की परवाह न कर वह अपने घर चढी गई | उसने दुखी होकर विट से यह प्रार्थना 
की कि बह उसकी उससे सुलह करा दे। सन्ध्या के समय काम बनाने के लिए निकलनेपर 
तैयार उसको उसकी स्त्री ने रोकना चाद्दा, पर वह यह सोचकर भी कि प्रेमीयुगल की मनाने के 
लिए. उनके गुण और वसन्‍्त ही काफी थे बाहर निकछ पड़ा ( १२२-१२३) 

विट ने पायलिपुत्र के राजमार्य पर पहुँचते ही उसकी प्रशंसा की ( १९४-११५ ) | 
रास्ते में उसने रतिखेद से थकी चारणदासी की पुत्री अनंगदत्ता को नपे-तुले कदम रखते देखा | 
पहले ते। उसने विट को नहीं देखा पर बाद में बह उसकी ओर मुड्ढी और उसे बतछाया कि 
बह महामात्रपुत्र नागदत्त के घर से आ रही थी। इसपर विट ने कद्दा कि वह ते कंगाल दो 
चुका था, शायद इसीलिए अनंगदता की माँ उससे नाराज थी, पर बेशिक शासन की परवाह 
न करते हुए उसका अपने प्रेमी से मिल्नना ठीक ही था। विद ने उसकी माँ कं मनाने का 
वादा करके उससे छुट्टों ली ( १२५-१२७ ) | 

अनंगदता का आसीस देकर आगे बढ़ने पर विद ने विष्णुत्ता की पुत्री माथवसेना 
को देखा जो पीछे छगे अपने परिजनों की परवाह किए. विना ब्रिट की तग्फ आ रही थी | 
उसकी सूरत देखकर विट ने अनुधान किया कि वह अउनी खाला की लारूच से अनचादे का 
संग करके दुखी थी। बिट के पूछने पर उसने बतलाया कि वह घनदत्त साथवाह् के पुत्र 
समुद्रदत्त के घर से आ रही थी | विट ने कहा कि बह तो उस जमाने का कुबेर था पर माधव 
सेना ने उसको बात अनसुनी कर दी। वह ताड़ गया कि उपका अनुभान ठीक था | उसने 
कहा कि घन के लिए. अनचाहे का प्रेम वेश्या का घर्म था | माधवसेना ने जवात्र दिया कि विट 
भी उसकी माता से सहमत था। इसपर उसकी माता को समझाने का वादा करके बह 
आगे बढ़ा ( १२७-१२६ ) | 
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माधवसेना से मित्नने के बाद उसने इत्र से गमगमाती विलासकौंडिनी सन्यासिनी 
को अपनी ओर आते देखा | बिय ने अपना वेशिकाचल नाम लेकर उसका अभिवादन 
फिया | पर उसने फौरन जवात्र दिया कि उसे वैशिकाचछ नहीं वेशेषिकाचल की आवश्य- 
कता थी। उसके रतिचिह्नों पर फत्रती कसते हुए विट ने कड्ठा कि अवश्य ही उसके प्रिय ने 
रति के लिए उसे 'बैशेषिक' बनाया था। पर बह चुप होने वाली नहीं थो। उसने कद्दा कि 
बिट ने अपने अनुरूप ही बात कही | विट ने कहा कि उसके चरणों के दास धन्य थे | उसको 
वह पुण्य कहाँ मयस्सर | विलछासकौंडिनी ने कट्टा कि घटपदार्थ (द्रव्य, रूप, गुण, कर्म, 
समवाय, योग ) न जानने वाले के साथ उसके गुरु ने बात-चीत करना मना किया था | इस 
पर घटपढार्थ को लेकर और उन्हें डसके रूप और यौबन पर घयते हुए विट ने उसकी हँसी 
उड़ाई | उसने हँसकर कट्दा कि पुर्ष अलेपक नि्ुण और त्षेत्रश था। विट इस बहस में 
मुँह की खाकर आगे बढ़ा ( १२६-१३३ ) | 

विज्ञासकोंडिनी से छुट्टी पाकर बिट ने चारणुदासी की माता रामसेना को जो बूढ़ी 
होकर भी जवानी की नकल कर रही थी देखा । वह अपनी पुत्री के प्रेमीको दुहने जा रही थी । 
विट द्वारा कामो का नाम पूछुनेपर रामसेना ने जवाब दिया कि संगीतक के बहाने वह अपनी 
लड़की को उसके धनी के यहाँ से हटाने जा रही थी। विट ने इस बात पर आश्चय प्रकट 
किया कि चारणदासी ने धनिक को लूटना कैसे नहीं सोखा । रामसेना ने विट से चारणदासी 
के लौटने पर उसे ज्ञान सिखानेका आग्रह किया | इसपर विटने कामियोंका धन लूटनेमें तत्पर 
खाल्ाकी निन्‍दा करते हुए डससे विदा ली ( १३३-१३५ ) २ 

रामसेनासे छुटकारा पाकर विटने सुकुमारिका को देखा । वह उससे माग निकलना 
चाहता था पर उसने उसे पकड़ ही लिया | दंड प्रणाम के बाद विट ने उसकी अतृप्त छाल्सा 
का वर्गान करते हुए. पूछा कि वह कहाँसे आ रही थी । यह पता छगने पर कि वह राजा के 
साले रामसेन के घर से आ रही थी विद ने उन दोनोंके विछूण होनेका कारण पूछा तो 
उसने बताया कि उसका प्रेमी गणिका परिचारिका रतिलतिकाके प्रेममें फैंस गया था और 
उसके पटकारने पर वह उसके पेरों पर गिर पड़ा, पर ईध्यविश उसने उसे माफ नहीं किया | 
दूसरे दिन रामसेन उसे घर ले जाकर सोती हुई छोड़कर चम्पत हो गया। विट से उसने मेरू 
करा देने की प्रार्थना की । इसपर उसने उसे स्वयं रामसेनके यहाँ जाने उपदेश दिया और 
वह चली गई ( १३५४५-१३७ ) 

आगे बढ़ने पर पार्थक सार्थवाह के पुत्र घनमित्रने विट को प्रणाम किया | उसको 
गिरी द्वाछत देखकर विथ ने उससे पूछा कि उसे क्या डाक्ुओं ने छूट लिया था, या राजा ने 
उसका सब्न कुछ इर लिया था, अथवा जूए में उसका सब्र सालमता गायत्र हों गया था। 
घनमिन्र ने बताया कि समसेना की पुत्री रतिसेना और उसमें बड़ा प्रेम था। मित्रों के मना 
करने पर भी वह अपना सत्र मालमता उसके यहाँ पहुँचा आया। एक दिन वह अशोक 
ब्निका की बावड़ी में उसे छोड़कर चल दी ओर रक्षकों ने उसे निकाल बाइर किया | नगर में 
बेइज्जत होने के डर से वह जंगल को ओर भाग रहा था कि विट की उससे मेंद हो गई। 
विट ने वेश्या संसर्गके लिए. उसे बुरा भला कट्दा | पूछने पर उसने बताया कि रतिसेना तो 
उसे प्यार करती थी पर अपनी माँ के बहकाने में आकर उसने ऐसा किया | उसने विट से 
प्रार्थना की कि वह फिर से उसे रतिखतिका से मिल्वा दे | बिट के घिकारने पर वह रो। पड़ा। 
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इस पर अपना काम समाप्त करके उसका काम पूरा करने का बादा करके विट आगे बढ़ा 
( ११८-१४० ) | 

घनमित्र से छुटकारा पाने के बाद विट ने किसी कोकिल कंठो का गाना सुना । उसे 
पता लगा कि वह गाने वाढी अ्ियंगुसेना थी । उसने उसकी सुन्दरता की प्रशंसा की | इस पर 
लज्ञाकर उसने कद्दा कि कुसुमपुर के राजा के यहाँ पुरन्दर विजय नामक संगीतक में देवदत्ता 
के साथ उसे भी बयाना मिला था; उसकी इस बढ़ती का कारण बिट हो था । पर विटने जवाब 
दिया कि उसकी घढ़ती का कारण उसका यार रामसेन था | फिर द्रत्तांगों का वर्णन करते हुए, 
बिट ने कहा कि नाचना तो अलग, उसके नखरे ही काफी थे ( १४०-१४३) 

प्रियंगुसेना से छुट्टी पाकर नारायणदत्ता की चेरी कनकलता से बिट की भेंट हुई । 
दण्डप्रणाम के भाद उसने बताया कि उसकी मालकिन ईष्यावश नहाना पहिरना छोड़कर 
अशोक बनिका में जन्न एक पेड़ के नीचे बैठी यो उसो समय कोई बसंत का गोत गाता हुआ 
उधर से निकल गया | गीत सुनते ही उसका मान दीला पड़ गया और बह कनकलता को 
अपने साथ लेकर अपने प्यारे से मिलने चल्ली । उसी तरद्द कुबेरदत भी उससे मिछने चला । 
दोनों की भेंट बीणाचार्य विश्वावसुदत्त के यहाँ हो गई | विट कनकछता के साथ कुबेरदतत और 
नारायणदत्ता से मिछा । इसके बाद भरत वाक्य के साथ भाण समाप्त होता है (१४३-१४७) 


पादताडितकम्‌ 


श्यामिलक के पादताडितकम्‌ में भाण का आरम्म सूत्रधार की काम स्तुति द्वारा 
होता है | आगे चलकर वह श्यामिल्षक की काव्य रचना में उस परिश्रम का उल्लेख करता है 
जिसका पुरस्कार मले आदमियों के आँसू हैं ( १४६-१५० ) 

भाण का उद्देश्य राजपुत्र, आये और संतो का घता तरताकर डिडिक, बिट और हैँसोड़ों 
को प्रसन्न करना था | श्यामिलक की राय में रो घो कर कोई स्वर्ग नहीं पाता, न चुहल्बाजी 
स्वर्ग के गसते में रोड़ा अठ्काती है ( १३०-१५१ ) | 

इतने में सूत्रधार को विटों की बैठक की आवाज सुनाई देती है। कान लगाने पर 
उसे पता चला कि धूतों का सरदार श्यामिलक घंटा बजा रहा है। प्रिया के दाग प्रियतम के 
सिर पर पैर रखने की जय-जयकार मनाता हुआ सूजरधार चला गया। ( १३५१-१५२) 

इसके बाद विट कामिनी के चरणप्रहार की जय-जयकार करता हुआ घुसता है। उसे 
दद्ुुण माधत्र से इस बात का पता चला कि सुराष्ट्र की मुख्य वेश्या मदनसेना द्वारा तौंडि- 
कोकि विप्णुनाग के सिर पर पेर रख देने पर विष्णुनाग अपने पवित्र और पिता-माता द्वारा 
लालित सिर के इस घोर अपमान से बड़ा नाराज हुआ। मंदनसेनिका उसका क्रीध देखकर 
उसके पैरों पर गिर पडी, पर क्रोध से उसने ऐसा करने की मनाही कर दी | विट ने यह खबर 
सुनकर कहा कि शायद वह उसके पीछे महामात्रपुत्र और शासनाधिकृत द्वोने से लगी थी | 
दद्ुणमाधव ने विष्णुनाग को फटकारा और मदनसेनिका को दिलासा देकर कहा कि वह उसके 
लायक नेहीं थी क्योंकि पादताडन और कर्णोत्तछ की मार तो कामियों का साधारण खेल्ल था । 
इस पर प्रसन्न होकर वह अपने पलंग पर चडठी गई। दूसरे दिन दबुणमाघतर नद्दा-धोकर 
ब्राह्मण॒पीठिका पहुँचा । वहाँ उसने विष्णुनाम को वेश्या की छात छगने के पाप के प्रायश्रित 
के लिए त्रैविद्य ब्राह्मणों की दुद्ाई देते सुना । ब्राह्मणों ने उससे हँसकर कद्दा कि ऐसे प्रायश्रित 
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का विधान उनके पांस नहीं है। उसके फिर रोने चिल्लाने पर आहझण आपस में इशारा 
करके हँस पे | इतने में शांडिल्य भवस्वामी नामक एक हँसोड़े आचाये ने धर्मशाख का 
प्रमाण उद्धृत करते हुए उसे वियों के पास प्रायश्रित की व्यवस्था के लिए. ,जाने को कहा । 
बिष्णुनाग यह सुनकर चछा गया । दद्वुणमाघव ने बिट से कहा कि विटों की सभा बुलाने का 
काम उसे सौंपा गया था | विट की व्याख्या पूछुने पर उसने बिट शब्द की व्याख्या करते हुए 
बिटों की श्रेणी में तत्कालीन बड़े-बड़े राज-कर्मचारियों और सामंतों के नाम गिनाए | उनमें 
दयितविष्णु का नाम छेते ही दद्ुगमाधव चमका और उसकी स्वामिभक्ति और देवभक्ति को 
बात खलाई । पर बिट ने उसके वेश्या-प्रेम का हवाला देकर उसे विट सिद्ध किया (१५२-१६१) 

दद्रुणमाधव से विदा होकर विंट सावेभौम नगरकी प्रशंसा करता है और वहाँ रहने- 
वाली देशी-बिदेशी वेश्याओं की तालिका देता है ( ११२९-१६३ )। सावमौमनगर के रास्ते में 
उसे पालकी पर चढ़ा हुआ पवित्रता का ढोंग साधने वाला विष्णुदास दिखलछाई पड़ गया। उसके 
पास छुट्टी और कुण्डी होने से वह वेष्णव मालूम पड़ता था। ध्यान और अम्यास के फेर में 
पड़कर वह न्यायाधीश का काम ठीक तरह से नहीं कर सकता था। बिट को देखते ही वह 
पालकी से उतर पड़ा। इस पर बिट ने उससे उसकी रखेली अनंगसेना के विमुख होने का 
कारण पूछा । उसके सत्कार का हाल सुनकर विट हँसकर आये बढ़ा ( १६३-१६५ )। 

विष्णुदास से बिदा होने के बाद विट सावभौम नगर के बाजार का वर्णन करता है। 
भीड-भाड़ से घबराकर उसने पुष्पवीथिका में होते हुए पूर्णमद्र श्ंगायक लाँघ कर मकररथ्या से 
वेश के रास्ते पहुँचने का इरादा किया ( १६६-१६७ )। 

पानागार में उसने वाहिकपुत्र वाष्प को यौपेय के मृदद्भिये और बजानेवालों के साथ 
शरात्र का घड़ा उठाकर नाचते-गाते हुए देखा। वि ने उसे कभी होश में नहीं देखा था | 
बह निज गज़क लेकर शराजियों के बीच घुसता था ( १६८-१६६ )। 

वाष्प से बिना बोले ही विट ने आगे वढ़कर कामदेव के मन्दिर से पुरानी बेश्या 
संग्णिगुप्ताको उत्तरते देखा | खुले सफेद बाल वाली वह तुरत के धुल्ते कपड़े पहन कर मकरयाष्टि 
को प्रदक्तिणा कर रही थो । उसकी जवानी चल्ली गई थी, पर नवरे नहीं। उसका यार 
मृदंगिया स्थाणुमित्र था ( १६६-१७१ )। 

सरणिगुप्ता को छोड़कर विट वेश में पहुँचा जिसका वह लंबा-चौड़ा वर्णन 
देता है ( १७१-१७८ ) | उससे मिलकर भद्गा नाम की गणिका ने उसके न मिलने और 
धोखा देने को शिकायत की | उसे टालकर वह आगे बढ़ा | 

रास्ते में विय को काकायन वेद्य ईशानचन्द्र का पुत्र हरिश्वन्द्र मिला। वह अपनी 
प्रणयिनी यशोमतिका की बहिन प्रियंगुयष्टिका को चाइता था । पूछने पर उसने बताया कि वह 
उसके सिर दद की दवा करने जा रहा था। इस पर विट ने सिर दर्द को वेश्याओं का एक 
बहाना कहा | भट्ट जीमृतवाइन के यहाँ आने का न्योता देने पर उसने कहा कि उसे सत्र 
पता था ( १७८-१८१ )। न 

इसके बाद बिट ने हृण न होते हुए भी हूर्णीक्रापबेष घारण किए, हुए सेनापति सेनक 
के पुत्र आयंघोटक मघवर्मा को पाटलिपुत्र की बेश्यूर पुष्पदासी को .दश्वाजा खोलते देखा | वह 
लाट के डिंडियों ( गुंडों ) से घिरा था | ्् अक्नि्श्च: देखे पर भष्टि मधवर्मा ने कद्दा कि 
प्रतिह्ाारियोंसे घिरे रहने से बिट उसे राजा समस्लैल्लौ्या । पर उसकीा/ ऐश्वर्य तो कभी का घट 
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चुका था। विट का उसने स्वागत किया पर ऋतुमती पुष्पदासो के साथ रति करने से विट ने 
उसपर और ल्ञाटों पर फबतियाँ कीं ( १८१-१८७ ) | 

भष्टि मधवर्मा से छुटकारा पाकर बिट ने काशी की मुख्य वेश्या पराक्रमिका को 
पिल्छोला बजाते देखा जिससे मयूर आ्ाकृष्ट हो रहे थे। उसके घर से इन्द्रस्वामी का रहस्य- 
सचिव दिरिश्यगर्भक हृड़भबड़ा कर निकल रहा था। विट के ललकारने पर कि वह वेश को 
अपरांतकों से क्‍यों ध्वस्त कराना चाहता था, उसने जवाब दिया कि पहले तो पराक्रमिका का 
माड़ा पाँच सौ मुद्रा था, पर अब तो वह हजार पर भी नहीं मानती थी । विट ने उसे बतलाया 
कि अपने मालिक का चामरग्राहिणी कुडंकदासी से प्रेम हो जाने से वह दुखी थो। काव्य, संगीत 
और नृत्य शास्त्र में प्रवीण कोंकणक्रे स्वामीको भला कोन वेश्या नहीं चाहती थी १ पर कुछ 
भी करने पर वेश्या के श्रॉगन में मगदत्त और इन्द्रदत्त एक थे। पराक्रमिका इन्द्रस्वामी के 
साले सिंहवर्मा से प्रेम करके उसे लजित कर रही थी। दिरिण्यगरंक ने यह कहकर कि वह उसके 
मनाने के प्रयत्न में था उससे त्रिदा लो ( १८७-१६२ )। 

इसके बाद बिट ने शूर्पारक को वेश्या रामदासी के घर से आते हुए, डिंडिमों से घिरे, 
वाहिकों और कारूषमलदों के स्वामी, महाप्रतिद्वार भद्रायुध को देखा। खूब सजकर वह 
छाटों के योग्य ज-ज-ज उच्चारण में बात कर रहा था | उसने अपरांत, शक, मालव के रानाओं 
को हराकर कालांतर में मगध लौयकर मगध कुलका एश्वय बढ़ाया था। अपरांत की ब्लियाँ 
बेलाकूल पर उसका चरित गाती थीं। ( १६३-१६५ ) 

इसके बाद विट ने चित्रकार निरपेक्ष को प्रयुम्न के मंदिर की ध्वजा चित्रित करते 
देखा | देखते ही वह डिंडिमों की चित्रकला को गाली देने छगा और उसे अपनी प्रेमिका 
राधिका को मनाने का उपदेश दिया ( १६६-२०१ )। 

निरपेज्ञ के बाद विटको मेंट दाशेरकाधिपति के पुत्र गुप्तकुछ के दूत से हुईं | वह 
गंदे कपड़े पहने मूली खा रद्दा था। वेश का पता पूछने पर विट ने उसे लावणिकापण में 
गणिका ढूँढ़ने को कह (२०१-२०४ ) । 

गुसकुल से मिलते के बाद विय ने अपनी पुरानी प्रेमिका शूरसेना की बगीचोी में घुस 

कर शिलातल पर लिग्वा एक श्लोक पढ़ा । इतने में सजी-घजी शूरसेना वि८ का स्वागत करके 
उसके बगल में बैठ गई। जब उलाहना देते हुए विट ने श्लोक का मतलब पूछा तो उसने 
कह्दा कि उसकी सखी कुसुमावतिका का गहलरा प्रेम चित्राचाय शिवस्वामी से ही गया था | एक 
दिन शिवस्वामी साने पर योंदी फुजूछकी बात करता रद्दा और छेड़ने पर भी जरा नहीं टसका । 
जब शूरसेना ने पद्मपाल प्रतिह्वार से श्लोक भेजकर खबर पुछुवाई ते उसने स्वयं आकर बतलाया 
कि उसके छेडखानियाँ करने पर भी जन्न शिवस्वामी नहीं टसका तो वह रो पड़ी । इस पर 
शिवस्वामी ने दिलासा देकर कहा कि चर्ी घटने के लिए. गुग्गुल के सेवन से ही उसकी ऐसी 
दशा हो गई थी | विट उस पर हँस कर आगे बढ़ा ( २०४-२१० )। 

इसके बाद वेश कन्यकाओं को देखते हुए. विट ने मोटे ताजे उपगुप्त को देख कर 
उसका मजाक उड़ाते हुए उसके उपनाम इरिक्रष्ण, हरिभूति और दतिगुप्त लेते हुए उसकी 
तुलना जंगली मेढ़े और फूलो मशक्र से की। विंट को यह समझ में नहीं आया कि गंगा 
यमुना की चामर-ग्रहिणी पुस्तकवाचिका मदयन्ती तैविद्यवृद्ध पुस्तक वाचक को छोड़ कर बूढ़ी 
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होकर भी उपगुस से क्‍यों पँस गई । पुस्तक वाचक को देखकर बिट ने कहा कि उसे भादुम 
था कि उसकी सास ने उस पर अदालत में नालिश कर दी थी। पुस्तकवाचक ने अदालत की 
तकल्लीफों का बयान करते हुए प्रध्याति विष्णुदास, उसके भाई कोड, अधिकृत, पुस्तपाल, कापट- 
महत्तर, कायस्थ इत्यादि का उल्हेख किया | इस पर हँस कर विट ने उसे बिदा किया 
( २१०-२१५, ) । 

इसके बाद उसने हाट के एक आदमी को जो शकरपालल के घर में चर्मकार कीर और 
कोड! चेटी से पैदा होकर शकरपाक को अपना पिता और निरपेक्ष को अपना भाई बताता 
था, रईसी ठाट में देखा। बूढ़े रविंदत से उसने उसका नाम पूछा, पर पता नहीं चला 
(२१५४-२१६ )। 

घूमते-घामते विट अपने मित्र राम के घर पहुँचा जो मित्रों के डर से अपने घर का 
दरवाजा बन्द करके रद्दता था। पर भीतर से गहनों की भन्कार सुन कर उसने भीतर घुसने 
का विचार छोड़ दिया ( २१७ ) | 

इसके बाद बिट ने दुबले-पतले, काले तौंडिकौकि सूर्यनाग को देखा | बिट को देखते 
ही बह मुँह छिपा कर भागा | उसका कारण यह था कि तीन दिन पहले पताका वेश्याश्रों ने 
उस पर मुकदमा चलाया था और वह म्लेच्छु अश्वचन्धक श्रावणिकों द्वारा पकड़ कर अदालत में 
लाया गया था जहाँ बलदशंक स्कन्घ॒कीर्ति ने यह कह कर कि वह उसके स्वामी विष्णु का साहू 
था उसे बचाया | बिट के उसके चकले में आने का कारण पूछने पर सूर्यनाग ने कद्दा कि 
बह अपने मामा हरिदत्त की बीमार रखेली का हाल्चाल लेने आया था | पर विट ने कहा कि 
उसका मामा तो जेल में बन्द था | विंट को इस बात का पता था कि वह रूपदार्सी की परि- 
चारिका कुब्जा से फेसा था। इसके आद विट ने उसके टकहिया ( पताका ) वेश्याओं के यहाँ 
जाने की बात चलाई | इस पर वह हँस कर चछा गया ( २१७-२२३ )। 

इसके बाद विट ने सिंहरू की मयूरसेना के घर से विदर्म के तलूवर हरिशूद्र को खूब्न 
सज सजाकर निकलते देखा । उसे नंगी तलवार लिए हुए. दात्षिणात्य घेरे हुए थे। काबेरिका 
के संबंध के मयूरसेना उससे क्र द् थी। बिग ने उससे कद्दा कि मयूरसेना को द्रविड देश 
की कावेरिका को छोड़ कर उसने ठीक नहीं किया पर हरिशुद्र ने बताया कि उसका मयूरसे ना 
से मेल हो गया था। उसका कारण यह था कि तीन दिन पहले वेश्याध्यक्ष द्रोणिलक के यहाँ 
जलसे में शरात्र के नशे में छासक उपचन्द्रक ने मयूरसेना के नाच में दोष दिखलाया | 
सत्र समाजी उसके पक्ष में थे पर हरिशुद्र ने उसका पक्क लिया और प्राश्निक ने भी उसका 
साथ दिया। इनाम पाकर जन्र मयूरसेना घर जाने लगी तो कावेरिका ने दरिशद्र पर ताना 
मारा । घर पहुँच कर वह मयूरसेना के बारे में सोच ही रहा था कि उसने पीछे से आकर 
उसकी आँखें बन्द कर लछीं। इृरिशुद्र ने उसके पैर घोकर वर्णक पात्रसे उनमें आलूता लगाया | 
इसके बाद दोनों ने क्रीडा की। वि० ने उससे किष्णुनाग के प्रायश्चित्त में शामिल होने को 
कहा पर उसने हँसी में बात टाल दी ( २२३१-२३१ ) । 

बिंट को घूमते घामते शाम हो गई और उसने चकले की आपूर्व शोभा देखी 
(२३१-२३६ )। उसने चकले की गली में शककुमार जयंतक के साथ घटदासो बर्बरिका 
को देखा। वह बड़ी काली थी, फिर जयंतक उससे कैसे पण, इस बात को लेकर उसने 
सौराष्ट्रिक, बन्दर और बर्बर की समानता की ( २३६-२३७ )। इसके बाद उसने खूब 
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बनी ठनीं राका को आमीक्क मयूरकुमार के साथ चन्द्रशा्षा में क्रीड़ा करते देखा 
(२३७-श१३८ ) । 

इसके बाद विट ने शादूलव्मो के पुत्र वराहदास की रखेली यवनो कर्पूंरतुरिष्ठा को 
जे अपनी त्तीन अंगुलियों से चषक पकड़े कपोल पर गिरते कुगइल सँमाल रही थी देखा । 
उसके बाल और आँखें भूरी थीं। वह मधुपात्र में अपनी परछाहीं देखती हुई नर्खों से छटें 
विखेरती अपने गालों पर मद की लाली को आलूता समझ कर पोंछ रही थी। विट ने मजाक 
में कहा कि मालव और यवनी की अच्छी जोड़ो मिली थी। पहचान होने पर भी उसकी 
भाषा न सप्रक सकने से उसने उससे मिलना व्यर्थ समझा (२३८-२४०) । 

रास्ते में बिय ने देखा कि इभ्पपुत्र विट्प्रवाल बाछा को हांथी पर चदा कर ले ना रहा 
था। वह अपने पिता के नाराज होने पर भी उसका साथ करता था। डिंडी उसके साथी 
थे ( २४०-२४१ ) | 

घूम-बाम कर विट भटष्टि जीमूत के घर आ घमका | उसके दरवाजे पर बिटों की सवा- 
रियोँ इकछ्ी थीं और चाँदी के करूशों से सेवक आगस्तुकों के पैर घुला रहे थे। धर में फूल 
ब्रिखेरे जा रहे थे, दीपक जछाए जा रहे थे घृप घुमाई जा रही थी, गाना हो रहा था, लोग 
आपस में ँस-मेंट रहे थे, चंदन बाँय जा रहा था, वर्णक पोता जा रहा था, अतर छगाया 
ज्ञा रहा था, चूर्ण उड़ाया जा रहा था और विठ वेश्याओ से परिहास कर रहे थे ( २४१- 
२७४२ )। 

बिट ने कामदेव की प्रार्थना करके उनसे विष्णुनाग के प्रायश्वित्त की व्यवस्था देने को 
कहा । उसका पाप सुन कर विद छोग अपनी हँसी छिपा कर गम्भीर बन गए और भद्टि जीमूत 
आँसू बहाने छगा | उनको आज्ञा से विद छोगे। से बातचीत करने छगा | धावकि अनन्तकथ ने 
कहा कि विध्णुनाग जैसे पशु के सिर पर पैर रखने में कसूर मदनसेनिका का ही था | मल्लस्वामी 
ने अपनी गुंडई का बखान करते हुए कहा कि मदनसेनिका प्रायश्रित्त करे पर बह बैठा दिया 
गया । काशी कोशल्ष, भर्ग और निषाद नगर में अपना काव्य बेचने वाले शैब्य आरक्षित 
ने कहा कि बकुल क। पृष्पित करने बार मदिरा का कुल्ला भला उसको कैसे शोम सकता 
था। बट भवकीर्ति ने सुझाव रखा कि मेलला दाम से चैंध कर वह डसका पैर दब्ावे | पर 
गस्धवेसेनक ने, जो वीणा सिखाते समग्र रईसों के घरों की स्त्रियों की ऑँगुलियों के छूने का 
मजा लेता था, कहा कि वेश्या की रशना उस गये को बाँथने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त 
थी। दालिणात्य कवि आयंक ने सुकाव दिया कि भदनसेनिका को विष्णुनाग के सिर पर 
कर्शोत्पल ताड़न करना चाहिए, | यह सुन कर गन्धार के हस्तिमूर्ल ने कद्दा कि कर्णोत्पल की रज 
से उसका प्रायश्रित्त कैसे हो सकता था। एक ही आसन पर बैठे गुप्त और मददेश्वरदत्त जो बर- 
रुचि के काव्य की नकल करते थे बीच में बोल उठे । गुप्त ने कह्य कि मदनसेनिका के चरणों 
के धोवन से उसका सिर धोना चाहिए, पर मद्देश्वरदतत ने इसका खणश्डन किया। दाशेर्क 
कवि रुद्रवर्मा ने सछाइ दी कि उसका सिर मुद्ठा दिया जाय । यह सुन कर विष्णुनाग ने कह्दा कि 
सिर मुड्ठाने से उसे कय देना अच्छा | इस पर भट्टि जीमूत ने कहा कि यदि मेरे सिर पर 
मदनसेनिका का पैर रख दे तो विष्णुनाम का प्रायश्चित्त हो जञायगा। यह व्यवध््या मुनकर 
सब वाह वाह करने छगे और विष्णुनाग घन्यवाद देकर चलता बना । इसके बाद जीमूत के 
आशीर्वाद्‌ के साथ भाण समाप्त होता है। 


शूसिका १६ 
चतुर्भाणी के भाणों फे समय और भांघा इत्यादि की हम विस्तारपूर्वक व्याख्या कर 
चुके हैं। पर इन भाणों में तत्काछीन भूगोल, नगर व्यवस्था, वेशभूषा, धर्म, संगीत तथा 
सबसे अ्रधिक देश जीवन सम्बन्धी ऐसे अनेक उल्लेख आए. हैं जिनसे गुप्तकालीन संस्कृति का 
एक जीता-जागता रूप हमारे सामने खड़ा हो जात। है। चतुर्भाणी में वर्णित वेश संस्कृति की 
वास्तविकता का पता हमें वात्स्यायन के कामसूत्र, शूद्रक के मच्छुकटिक, बुधभट्ट के बृहत्‌- 
कथाशलोकसंग्रह, संघदास महत्तर के वसुदेवहिंडी, बाण के हषचरित और कादम्बरी तथा 
दण्डी के दशकुमारचरित में आए देश सम्बन्धी वर्णनों की तुरूना से लग जाता है। ईस्बी 
चौथी सदी से सातवों सदी तक संस्कृत और प्राकृत के कथा ग्रन्थों में तत्कालीन समाज का 
जीता-जागता खाका खींचने की प्रथा चल गई थी। गुप्तकालीन संस्कृति और समाज के 
अध्ययन के लिए उपयुक्त सामग्री अनमोल कही बाय तो अत्युक्ति नहीं होगी | इन ग्रन्थों में 
भारतीय जीवन की एकसूत्रता स्थापित की गईं है। उसकी सचाई इस बात से भी सिद्ध हो 
जाती है कि तत्कालीन मूर्ति श्रोर चित्रकला उसके भावों का स्पष्टीकरण करती हैं | रूठिगत होने 
से संस्कृत नाटकों में हम तत्कालीन जीवन का एक धघुंधला /चित्र देखते हैं क्योंकि नायक और 
नायिका तथा इतर पात्न भी भरत के नास्यानुशासन से जकड़े मारूम पड़ते हैं | पर चत॒र्भाणी 
के भाण ही ऐसे हैं जिनमें हम जीती-जागती दुनियाँ और उसमें रहने वाले वेश्याभक्तों, 
दोंगियो, गुण्डों, वियें इत्यादि के मनमोहक चित्र देख सकते हैं । यद्द जीवन कितना सच्चा था 
इसका पता आगे चलकर पाठकों की लग जायगा | 


हम पहले कह आए हैं कि पह्मप्राश््तकम्‌ और पादताडितकम्‌ का कथास्थत्ञष उजयिनी 
थी। इन दोनों भाणोमें नगर की एक जीती जागती तसवीर हमारे सामने खड़ी हो जाती है । 
पष्चप्राम्तकम्‌ में विट उजयिनी को अवंतिसुन्दगो कहकर जम्बूद्वीप के गाल्नों की पत्रलेखा से 
उसकी उपमा देता है। वह उस नगर के वेदाभ्यास, द्ाथी धोड़ों और रथों की आवाज, 
विद्वानों के शास्रार्थ, दूकानों ( विपणि ) पर चारो समुद्रों के माल को गाइकी, गाना-बजाना, 
जुआ, हँसी ठट्ठा, वियें की कह्मनियाँ तथा ,करघनी और कड़ों तथा क्रीड़ापक्षियोंके कलरव से 
घरों की तारीफ करता है (६ ) | वहाँ की पुष्पवीथी में पन्ने, सितमुकुल, नवोत्लल, रक्ताशोक, 
फूलों के गुच्छे, आपीड, मालाएँ इत्यादि ब्रिकती थीं ( २५ )। वहाँ कामदेव का मन्दिर था 
जहाँ नाच-जल्सा होता था ( ३५ ) | 


पादताडितकम्‌ में साबभौम नगर यानी उजयिनी का वर्णन और बढ़ा-चढ़ाकर किया गया 
है | बिट उसे जम्बूद्वीप का तिलक कहता है; उसकी विभूति का कारण अनेक युद्ध थे और वह 
सावभौम नरेश के रहने की जगह थी। नगर संगीत, गहनों की ऋ्कार, क्रीड़ापक्तियोंके कलरव, 
स्वाध्याय की ध्वनि, धनुष की टट्ढार, कसाईखाने के शोर, कक्षाओं के भीतर अभिनेत्रियों की 
आवाज से भरा था। वहाँ पहाड़ों, दीपो, समुद्री किनारों और रेगिस्तानों से आकर राजा बस गए 
थे | वहाँ शक, यंवन तुषार, पारसीक जैसे विदेशी, पूष भारत के मगध, किरात, कलिंग, वंग 
और काश्य लोग तथा दक्षिण भारत के महिषक, चोलक, पाण्ड्य और केरल भी रहते थे 
(१६२-१६३ ) । सावभौम नगर का बाजार ( विपणि ) अनेक देशों के स्थल्न जल मार्ग 
से आए बढ़िया घटिया ( सार फह्गु ) माल के खरीदने-बेचनेवाल्लों से भरा था जिनसे वहाँ 
बड़ा शोर मच रहा था। कारीगरों ( कर्मार विषणि ) में खराद पर चढ़े ( भ्रमारूद ) काँसे 


६० चतुभांगी 


के बर्तनों की खरखराहट और हथियारों के सिकल से साँय-साँय आशबानें आ रही गीं। 
दुकानों में फूल बिक रहे थे, पानागारों में लोग प्याले चढ़ा रहे ये, हाँकने पर भी कसाईखानों 
पर पक्षी टूट रहे ये । लोग आपस में बहस करते हुए कंधों से कंधे सथकर चल रहे ये तथा 
जूए में जीतनेवालों के पास परिचारक पूए माँत और आसव लेकर आ रहे थे (१६६-१६७) | 
विंट को नगर का पूरा पता था इसीलिए भीड़ से घबड़ाकर पुष्यवीथिका होते हुए पाना- 
गारों को दाहिनी ओर छोड़कर पूणमभद्र शंगाठक डॉककर मकररथ्या के रास्ते डसने वेश में 
पहुँचने का इरादा किया ( १६७ )। छगता है राजवीथी में हवणिकापण में वेश्याएँ रहती 
थीं ( २०४ ) | नगर में एक ब्राह्मण पीठिका थी जहाँ अनेक स्मृतियों में पारंगत त्रैविय ब्रांहण 
प्रायश्चित को व्यवस्था देते थे ( १५७ )। नगर की इतनी विभूति थी । वहाँ रहनेवाछों में 
शित्रि देश का कवि श्रायरक्षित ( १५६, २५० ), दाशेरक रुद्रवर्मा ( १५४६-१५७ ) 
अबंति का स्कन्दस्वामी, अपरान्त का अधिपति इन्द्रवर्मा, इन्द्रस्वामी अथवा इन्द्रदत्त भी 
था ( १५६, १६०, १८६, १६२ )। आननन्‍्दपुर के कुमार अश्वबर्मा ( १६०, १८३ ) 
सुराष्ट्र के जयनन्दक अथवा जयन्तक, वाह्वीक तथा कारूश-मलद के स्वामी तथा अपरान्त शक 
और मालव राजाओं के बिजेता महाप्रतिहार भद्रायुध ( १६३, १६६ ), बिदर्भ का तलवर 
हरिशूद्र ( २२४ ) इत्यादि वहाँ रहते थे। नगर इतना समृद्ध था कि भारतवर्ष में चारों श्रोर 
से और बाहर से भी वहाँ वेश्याएँ आकर बस गई थीं। उनमें स॒राष्ट्र की वारमुख्या मदन 
सेनिका (१५२), पाय्लिपुत्र की पुप्पदासी (१८२), काशी की बारमुख्या पराक्रमिका (१८७), 
सोपारा की रामदासी (१६३ ), सिंहल की मथूरसेना ( २२३ ), द्रविड देशकी काबेरिका 
( २२४ ), बर्रर्का (२३६), यबनी कर्पूंरतुरिश् (२३८) थीं। वहाँ के ठाठ 
बाट से खिंचकर रोहतक के बाजा बबनेवाले और वाह्यीक के नाचनेवाले भी वहाँ आ 
पहुँचते थे ( १६८ ) | उज्जैन में कामदेव (६ ) और प्रथुम्न काम ( १६६ ) के मन्दिरों का 
उल्लेख है। 


ऊपर जो भौग!लिक नाम आए. हैं उनमें शक, तुधार, यवन, पारसीक, मगघ, किरात 
कर्लिंग ( उड़ीसा ) और काशी के लोग इतिहास प्रसिद्ध हैं। तुपार उस समय शायद बदरूशाँ 
में रहते ये । किरात शब्द भोट-बर्भा के रहनेवालों के लिए जातिवाचक शब्द है। दक्तिण- 
भारत के लोगों में चोलक, पांड्य और केरूू क्रमशः तामलनाड और मालाबआर के बोधक 
हैं। प्रो० मीराशी ने हैदराबाद प्रदेश के कोंडापुर और मस्की से मिले सिक्कों से तथा 
रामायण, महाभारत और वायुपुराण के आधारपर महिषमंडल की पहचान दक्षिण हैदरात्राद 
से की है| दाशेर देशसे साधारणतः दशपुर यानी आधुनिक मंदसोरका बोध माना जाता है, पर 
औसंदानंद दीक्षितने हेमचन्द्र और यादव प्रकाश के आधारपर यह बतलाया है कि कम से कम 
मध्यकाल में दाशेरक शब्द मद्प्रदेश यानी माखाड़ के रहनेवालों के लिए. प्रयुक्त होता था | पर 
प्मपुराण उत्तरखंड ( ७०१५ ) के अनुसार मरुप्रदेश दाशेरक के पश्चिम में पड़ता थां। आज 
दिन भी मारवाड़ मंदसौर के इल्कके के पश्चिम में पड़ता है। अबंतिसे पूर्वी मालवा, सुराष्ट्र से 
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आधुनिक सौराष्ट्र प्रदेश, ख्ानंदपुर से आधुनिक बडनगर, विदर्भ से बरार, अपरांत से कॉकण 
तथा शुर्पारकसे बंचई के पास के नाव्यसोपारा का बोध होता है | साहित्य और पुराणों के आधार 
पर कारूश-सकद की पहचान हो सकती है। रामायण ( १२४।२४-२६ ) में मलद-करूष 
जनपदों में ताटका राक्षसी का निवास कहा गया है। माकंण्डेय पुराण ( ५७३३ ) में मलद 
एक देशका नाम है। भी पार्जिटर की राय में शुद्ध पाठ मलज होना चाहिए। ये मलज 
विद्दार के शाहाबाद छिल्ेके वासी थे । जैन सूत्रोंका मलय (जैन, वही० पृ० ३१० ) 
मी मलद या मल्ज ही है। मरत नाख्य शाल््र ( १४४४ ) में भी मलछदका उल्लेख है। 
श्री पाजिटरने करूष देशंको पहचान काशी और वत्सके दक्षिणमें, चेदि और मगघके बीचके 
पर्वतीय प्रदेशसे की है| इसके माने यह हुए कि करुष देश वह पहाड़ी इलाका था जिसका 
केन्द्र रीवा है, इसका विस्तार पश्चिममें केन नदीसे लेकर पूर्व ब्रिह्दारी सीमा तक पहुँचता 
था । उत्तर भारतके इछाकोंमें बाहीक यानी बलल और शित्रि बानी पाकिस्तानमें शेरकोटके 
पासका इलाका आ जाता है। बाहरके देशोंमें यवन, बबर यानी पूर्वी अफ्रिका और सिंह आ 
जाते हैं। भ्ग और निषाद नगरका पता नहीं चलता । 

उजयिनी का उपयुक्त वर्णन बाण की कारदंत्ररी में दिए हुए उजबिनो के विवरण से 
बहुत कुछ मिलता है। बाण के अनुसार वहाँ मद्दाकाछ का मंदिर था। उसके चारों ओर 
परिखा थी, शहरपनाह पर चूना पुता हुआ था। वहाँ को दूकानों में शंख, सीपी, मोती, 
मूँ गा, पन्ना और सोनेका चूण बिकते थे। वहाँ की चित्रशाल्ल देवता, दानव, सिद्ध, गंधव, 
विद्याधर और नागों के चित्रों से सजी थी। वहाँ शंगाटकों के मंदिर सुवर्ण कलशों और ध्यजाओं 
से सजे थे । उपनगर ( उपशल्यक ) में बाबड़ियाँ थीं, जिनके चारों ओर वेदिकाएँ थीं। बागों 
में सिंचाई का प्रत्ंध था | घरों में भी बगीचे होते थे। काम के मंदिर में मकरकेठु लहदराता था । 
घाराणहों से युक्त मकानों में मर नाचते थे, कमल्न पुष्कारिणियाँ थीं और उनके चारों ओर 
केले के कृ्ष लगे थे । वहाँ के नागरिकों ने समा, आवसथ ( धमंशाला ) प्रगण और मंदिर 
बनवा रखे थे । नगर सेतु और यंत्रों से सुसजित था। वहाँ के नागरिक सकल कलाओं में पारं- 
गत और हँसोड़ ये। अच्छे कपड़े पहननेवाले, सब भाषाओं और लिपियों के जानकार और 
हाबजिरजवाबी में कुशल थे । उन्होंने आख्यायिकाएँ, पुराण, रामायण, बृहत्कथा और वेद पढ़ 
रक्‍्खा था। वे द्यूतविद्या में कुशल, स्त्रियों के चह्देते ओर नास्यविद्या में कुशल थे। शहर भोंहरों, 
मंदिरों, जूआखानों श्रौर काम॒ुकों से भरा था । 

श॒द्रक के मृच्छुकटिक में उज्जयिनी के वेश का जितना सुन्दर चित्रण मिलता है उसके 
अनुरूप नगरी का वर्णन नहीं के बराचर है। फिर भी उजयिनी के कामदेव के मंदिर का उसमें 
कई बार उल्लेख हुआ है। पहले अंक में शकार के अनुसार कामदेवायतन के डबद्यान में 
बसन्तसेना चारुदत्त को देखकर उस पर मोहित हो गई थी। उसी अंक में वरिदूषक भी उसी 
घटना की ओर संकेत करता है। 

घुृत-बिट संवाद में पारल्युत्र का वर्णन आया है। धतंविटसंवाद में विट कहता है 
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मार्कडेय पुराण, प्ृ० ३०८ फु० नो० ३. जे० पु० पुस० बी० १८४७, भा० १, ए्‌ृ० २४७३ । 
४. कादुम्वरी, छू० ८४-८७; एस० आरण० काले द्वारा संपादित, बंबई । 


हि चतुर्भाणी 


कि कुसुमपुर इतना प्रसिद्ध था कि केवल नगर कहने से उसका बोध हो जाता था| इस नगर 
में अनेक बड़ी-बड़ी ऊँची इमारतें थीं तथा दूकान माल से हमेशा खचाखच भरी रखती थीं । 
वहाँ के रहनेबाले दानी ये, कलाओं का वहाँ आदर था। ख्ियों से लोग अनुकूल भावसे मिलते 
थे | वहाँ घनी, ईर्ष्या और मतवाले कम थे तथा छोग शिष्ट और गुणग्राहदी थे ( ६६-७० ) | 
कुसुमपुर के राजमार्ग में विद को इतनी भीड़ मिली कि उसका पार पाना मुश्किल था । जो 
कोई उमसे रास्ते में मिलता था वह जल्दी होने पर भी बिना बात किए. नहीं जाता था। भीड़- 
भाड़ में भी छोग रास्ता दे देते ये। काम का ख्याल करके कोई दूसरे को देर तक नहीं रोकता 
था क्योंकि पायलिपुत्र के नागरिक दुनियादार ये ( ७४-७५ ) | 

उभयामिसारिका में ( १२४-१२५ ) भी कुसमपुर का सुंदर वर्णन आया है | वि 
वैशिकाचल के अनुसार वहाँ की गलियाँ ( रथ्या ) खूब छिड़की हुई, साफ सुथरी और फूलों से 
सजी थीं और दूकानें खरीददारों से मरी थ।। वहाँ के प्रासाद वेद पाठ, संगीत और धनुष 
टंकार से गूँज रहे थे | कहीं कहीं ऊँचे प्रासादों की खिड़कियों से प्रमदाएँ बाइर रॉक रही थी | 
महामात्र हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर इधर-उघर आ जा रहे थे । युवकों की हृदय 
हारिणी प्रेष्य दासियाँ घूम रही थीं तथा गलियों में नौचियाँ अपनी नखरे भरी चाल आजमा 
रहो थीं। पाटलिपुत्र के गुणी, बने ठने, गंधमाला से सजे और खेल कूद के रसिया नागरिक 
इधर-उधर धूम फिर रहे थे (१२४ ) | 

नगरों के उपयुक्त बर्णनों से पता चलता है कि गुप्त शुग में और उसके बाद भी नगर 
वर्णन साहित्य में एक रूढ़िसा बन गया था। नगर वर्णन में जैसा हम देख आए हैं. नगर 
के राजमाग, शिल्पस्थान, बाजार, पुष्पवीथी, वहाँ होने वाली भीड़ माड़ तथा तरह तरद्द के 
शोरगुल का वर्णन होता है। जैसा कि मिलिद प्रश्न में शाकल के विस्तृत वर्णन से पता 
चलता है नगर वर्णन की प्रथा भारतीय साहित्य में ईसा की पहली दूसरी सदी में चल चुको 
थी । वसुदेवहिंडी में गंगा के किनारे इलावर्द्धन नगर का वर्णन भी उपयुक्त उज्जैन और 
पाटलिपुत्र के वर्णन जैसा ही है। नगर फल-फूल और छाएदार बृक्षों से ढका था, उसकी 
बनावट बहुत सुन्दर थी, उसमें ऊँचा कोट, दरवाजे, खाई और गोपुर थे । उसका राजमार्ग 
इतना चौड़ा था कि उस पर अनेक रथ आसानी से चल सकते थे और वह रसिक तथा 
नाना वेशबारी मनुष्यों से भरा था। वहाँ को दूकानों में दुकूल, चीनांशुक, हंसलक्षण, कौशेय 
आदि बस्तर, रंग विरंगे तूस, मणिशंख, प्रवाल, सोने-चाँदो के गहने और सुगन्धित द्रव्य 
बिक रहे थे | 

पादताइितकम्‌ में बहुधा पश्चिम भारत और उसके बाहर रहने बालों की हँसी उड़ाई 
गई है। लाट के डिंडियों को विट पिशाच से कम नहीं मानता। वे नंगे होकर भीड़ में 
नहाते थे, अपने गीले कपड़े निचोड़ते थे, ब्रिना पैर धोए शय्या पर चढ़ते थे, चलते हुए 
खाते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे और एक वार करने पर भी उसकी शेखी बघारते थे 
( १८४ )। छाट के छोग यकार का ज्कार और सकार का शकार उच्चारण करते थे (१६४) 
वे लगता है बूढ़े होने पर भी कीमती कपड़े पहनते थे ( २१५ )। ल्लाट को सत््री के कानों में 


$ वसुदेवहिंडी, .्व० २८०३-८७, श्री भोगीलाल संडिराका गुजराती णनुवाद, 
भाव नगर, सं० २००३ । ; , 
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ताल्पत्र, वेणी के छोर में मणि मुक्का और सोने से बने देमगुच्छ होते थे । उसके स्तन 
और बाहुमूल क्ूर्पासक से कसे और नीबी के किनारे उसके नितम्त्रों पर पड़े होते थे (२३७) । 
सौराष्ट्रिकों, बानरों और बर्जरों को बिट एक ही राशि का मानता है (२३७) | 

पर जैसा हम ऊपर कह आए. हैं चतुर्भागी का मुख्य उद्देश्य वेश और उसमें रहने 
बाली वेश्याओं, विटों, तथा उसमें आने जाने वाले शौकीनों का वर्णन है | ईसा की प्रथम 
सदियों में वेश संस्कृति का काफी मान था । तत्कालीन साहिस्य में वेश में जाने वालों को शिक्षा 
तो दी गई है पर वहाँ जाने में कोई विशेष बुराई नहीं मानी गयी है। मध्यकालीन मारत की 
तरद ही वेश नगर के एक विशेष भाग में अवस्थित होता था तथा अपनी सफाई, सुन्दरता 
और ऐशोआराम के सामान से वह शहर के किसी भाग से टक्कर ले सकता था। पद्म 
प्राभतकम्‌ में वेश ( प्र० ३१ ) को काम का आवेश, बदमाशों का उपदेश, माया का कोश, 
ठगी का अड्डा और गरीबों के लिए निषिद्ध कहा है। धूर्तविटसंबाद में वेश में सुंदर अधखुली 
आँखों से अवलोकन, मीठी और हँसोड़ बातें, भारी नितम्त्रों से घिरा हुआ अर्धासन, स्नेद्द भरे 
नखरे, ये सब्र बातें वेश के शिश्षचार जानने वाले को बिना वेश्या प्रेम में फंसे ही मिल सकती 
है ( ६८-६६ ) | विट जब पाटलिपुत्र के बेश में पहुँचा तो वहाँ फूछलमाला और आसव की 
गन्ध से भरी हवा चल रहो थी, ऊँचे खिडकीदार मकानों में धूप जल रही थी और उपज्ठारों 
पर फूल बिखरे थे। वहीं गइनों की भज्कार थी। हँसती, भौंहें मणकाती, छोटी चादर श्रोढ़े 
इठलाती हुई वेश्या परिचारिकाएँ थिरक रही थीं। वहाँ हँसती, त्रिना विस्मय के भी विस्मित 
आँखो बाली, तथा लम्बे घु धराले बालों वाली नखरीती नौचियाँ ( गणिका दारिका ) दिखलाई 
देती थीं। वेश के घरों के दरवाजे मशहूर शिल्पियों ने बनाए थे। रति की थकावट मिटाने के 
लिए कहीं तेल संजोए जा रहे थे, कहीं स्तनों पर लगाने के लिए उम्रटन ( वणक ) पीसे जा 
रे थे और मालाएँ दी जा रही थीं) वीणा की भन्कार सुन पड़ रही थी और शरत्र के 
टीर चल रहे थे । अपनी अधलुली आँगोों, बद्धाने से दिखलाए, स्तनों, सुखकर छोटी-छोटी 
बातों, इल्की साँसों और मघुर तान के साथ गीतों से वेश्याएं कामियों को लभा रही 
थीं ( ६७-७६ )। 

पादताडितकम्‌ में उजेन के बेश और प्रधान वेश्याश्रों के महछों का बड़ा जीता-जागता 
वर्शन आया है। वहाँ के महर अलग-अलग बने थे और उनमें मुन्दर बप्र ( चह्दारदीवारी 
की कुरसी ), साल, हम्यंशिखर, कपोतपाली ( कबूतरों के मोखे ), सिंहकर्ण ( एक तरह की 
खिड़की, गोपानसी ( फाटक की फुलियाँ ) वल्मीपुट ( ऊपरी कमरे ), अद्याज्क ( श्रटारियाँ ), 
अवलोकन प्रतोछी ( पौर ), विटंक ( कपोतपाली ) साफ-साफ बने थे । उनके बगलछ में खुले 
कमरे ( करूया विभाग ) थे। वे खातपूरित, सिंचे हुए, नलकियों से साफ किए हुए ( सुधिर 
फूत्कृत ), य्परियाए हुए ( उत्कोटित ), लिपे हुए, चित्रित ( लिखित ), छोटी-बड़ी नकाशियों 
(रूप ) से सजे, बैँध, संधि, द्वार, खिड़कियाँ ( गवाक्ष ), चौपाल ( वितर्दि ), चार चौक 
( संजवन ), दाल्ान ( बीथी ) और छुज़ों (नि-यूंह ) वाले थे। महलों के बीच में एक 
दोया तीन वृक्ष लगे थे तथावें चैत्य इृक्ष, हरियाली, फल और पुष्पत्ज्ञों की खंडियों 
से सजे थे । उनकी बिमरु वापियों में कमल खिल्च रहे थे तथा पानी के बीच में दारु पवतक, 
भूमि ( भुशृदरा ), और लताणृह थे। उनके तोरण त्यूब् सजे थे और मढहलों पर पताकाएँ 
उड़ रही थीं ( १७१-१७६ )। विट ने वहाँ ग्राड़ियों के पास आवन्तिकों और किरातों तथा 
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अपने मालिकों का पता देने वाले हाथी श्रोर घोड़ों की देखा । वहाँ कोई नकली आँसुओं से 
रोके जा रहे ये और कोई वापिस भेजे जा रहे थे | खालायें रईसों की खुशामद कर रही थीं 
और छूटे हुओं को घुड़क रही थों | कोई वेश्या अपनी प्रेमी को मना रही थी, तो कोई प्रेमी 
अपनी प्रेमिका को मना रहा था। कोई उत्कंठिता बीन पर करुण गीत गा रही थी, कोई 
कामी सामने दर्पण रख कर अपनी प्रिया को सजा रहा था, कीई कामिनी चोटी धाँच रही थी, 
कोई मैना पढ़ा रही थी, कोई गेंद खेल रही थी, तो कोई प्रिय के पास बैठ कर पासे फेंक 
रही थी। एक प्रौढ़ा चित्र लिख रही थी और आख्यायिका पढ़ रही थी (१७६-१७८) । पेश 
में कहीं-कहीं वेश्याएँ बन-ठन कर एक दूसरे के साथ घूम कर कन्दुक, पिंजोछा और गुडड-गुड्डी 
के खेल से निपट कर गली में विश्राम कर रही थीं (२१० )। 

वेश में घूमते-घामते शाम हो जाने पर वियने चकले के महापथ की अपूर्व शोमा 
देखी | घरों की साफ-सुथरा करके दरबाजों और आँगनों में फूछ बखेर दिए, गए ये। 
सन्ध्या के उपचारों में परिचारक लगे थे। देश, वय और विभव के अनुकूल वेश्याएँ अपने 
सिंगार-पटार में छगी थीं। मदनदूतियाँ धूम-फिर रही थों। वि हँसी कर रहे थे और कामी 
नद्वा-घोकर इत्र-फुतेल लगाकर चौराहे और तिरमोहानी पर इकट्ठा हो रहे थे। कहीं बैठी 
हथिनी चिंग्माड़ रही थी। कहीं द्वार पर खड़ी बहली ( कंत्रलवाह्मक) पर कोई स्त्री चढ़ रही 
थी और कहीं घोड़े पर चढ़ी बेश्या दीख पड़ रही थी। चन्द्रोदय होते ही गांठ बाँधकर शराब 
पी जाने लगी तथा युवकाण घोड़ों, हाथियों और कर्णोरिथों पर चढ़कर आने-जाने लगे 
( १३१-२३६ )। 

चतुर्भाणी में वेश का जो उपयुक्त चित्र खींचा गया है उसका करीब-करीब वैसा ही 
चिन्न शूद्रक के मुच्छकटिक ओर बुधस्वामी की बृहत्कथाश्ल'कसंग्रह में मिलता है। मृच्छु- 
कटिको के अनुसार सन्ध्या के समय राजपार्ग पर विट वेश्याओं और राजा के मुसाहिब्रों का 
जखीरा जम जाता था। ऐसे द्वी एक दृश्य का बणन राजमार्गमें वसन्‍्तसेना का पीछा करते 
हुए विट, शकार और चेट की बातचीत में आया है। वे वसन्तसेना को रोककर गुण्डई की 
भाषा में ब्रात-चीत करना चाहते हैं। शकार कहता है कि बसन्तसेना को देखकर उसका 
हृदय मानो अड़ार में गिरे हुए माँस के एक दुकड़े की तरह ह। रहा था। ( ११८ ) | 
चेट कद्ता है कि भागतों हुई असन्तसेना डैनेंदार ग्रीप्ममयूरी की तरह थी और उसका मालिक 
शकार उसके पीछे कुक्कुट शाबक की तरह भाग रहा था ( ११६ ) | बिट ने पूछा कि कोमल 
कदली बृत्ष की तरह कॉयती हुई, गिरते हुए रक्तांशुक को जमीन पर ल्येडती हुईं, कानों से 
कर्णत्यल गिगती हुई वह क्‍यों भाग रही थी ( १॥३० ) | 

शकार बेसिर पैर की बात करनेमें कुशठ था। वह वसन्तसेना की तुलना राबण के 
वश में पड़ी कुन्ती से करता है ( ११२१ )। उसे गालियाँ देते हुए शकार उसे रुपए छूटने- 
वाली ( नाणक मंषिका ), मछलीखेर, नचनी ( छातिका ), भद्दो नाटकवाली, कुछनाशिका, 
जिगड़ेंठ, काम की पिद्री, वेशवधू , अच्छे वेश ( सुत्रेश ) में रहनेवाली रण्डी और वेशिका 
कहकर सम्पोधन करता है ( १।२३ ) | किर वह उसकी तुरूना राम से मागती हुई द्रौपदी से 


१. झूदक, सत्छुकटिक, पु० १५ श्री एम०भार० काछे द्वारा सम्पादिस, पूना १६२३ । 
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करते हुए हनुमान जैसे सुभद्रा को उठा ले गए. उसी तरह उठा ले जाने की धमकी देता 
देता है ( (२५ ) । 

चैट का नीच स्थान इससे भी प्रकट होता है जब वह बसनन्‍्तसेना को छालच देता है कि 
शकार को अधीनता स्वीकार करने से उसे खाने को खून मछुछी माँस मिलेगा | अपनी सहायता 
के लिए वसनन्‍्तसेना ने परिचारिकों को पुकारा पर कोई जवाब न मिछा। क्रुद्ध होकर शकार ने 
उसे मारने की घमको दी तो इस पर वह बहुत डर गई। इस पर विट ने फिर ताना मारा कि 
बह तो भले बुरे को समान रूप से चाहनेवाली ब्राह्मण और शूद्र जिसमें समान भाव से नहाते 
हों ऐसे कूप की तरह, बाज ओर कौए का समान रूप से बोक संभालनेवाली, लता को तरह, 
तथा सच्च जातियों का समान माव से बोक संभालनेवाली नाव की तरह थी ( १।३१-३२ )। 


मृच्छुकटिक में एक जगह वेश के ठाट-बाट का भी अपूर्व वर्णन आया है। वेश में 
पहुँचने पर विदूषक ने वहाँ की अपूर्व शोभा देखी । वसन्तसेना का घर लिपा-पुता था | 
दीवालों पर चित्र बने हुएये और वह फूलों से सजा था। उसके शिखर पर एक भारी 
माल्ती की मात्ना लगो थी तथा तोरण के खम्मों के पास आम की पत्तियों से सजे पूर्ण घट 
रकखे थे | तोरण पर हाथी दाँत का काम किया हुआ था | विदुूषक ने पहले परकोटे ( प्रकोष्ठ ) 
में चूने से पुती और खिडइकियों और सीढ़ियों से युक्त प्रासाद-पंक्ति देखी। दूसरे परकोरे में 
मोदे-ताजे गाड़ी के बैल थे जिनके सींगों में तेल लगा था, मेदढों की लड़ाई के बाद मालिश 
हो रही थी, घोड़ों के बार सँवारे जा रहे ये, घोड़ों के अस्तब्रल में बन्दर थे तथा महावतों 
द्वारा भात ओर घी खिलाए जाते हुए द्वाथी थे । हू 

तीसरे परकोटे में कुलपुत्रों के लिए आसन छगे हुए थे। एक पाशपीठक पर एक 
आधी पढ़ी हुईं पोथी पडी थी तथा दूसरे पीठक पर पासे पड़े थे । वहाँ बियने वेश्याओं तथा 
मानभंग और संयोग करनेवाले पुराने दूतों को चित्रफछक लिए हुए देखा | चौथे परकोटे में 
वेश्याएँ मृदंग, काध्यताल, वंशी और वीणा बजा रही थीं तथा गणिका दारिकाएँ गीत रृत्य, 
कामशाल्न और नाख्यकी शिक्षा प्रहण कर रही थीं | खिड़कियों पर पानी के उल्दे घड़े हवा 
खींचने के लिए. लटकाए, हुए थे। पाँचर्य परकोटे में पहुँचते ही हींग ओर तेल की गंध से 
विदूषक को पता चला कि वहाँ रसोई घर था| वहाँ कसाई जानवरों का खलिया रहे थे तथा 
रसोइए मोदक बना रहे थे और पूए तल रहे थे । 

घर के बंधुल यानी दोगले दूसरों के घर पाल पुसकर दूसरों का भोजन करके, 
अनजानी औरतों से दूसरों द्वारा जन्म लेकर, तथा दूसरों का माल उड़ाकर त्रिना किसी गुण के 
ही मौज उड़ा रहे थे ( ४२८ ) 

छुठे परकोटे में उसने शिल्पियों को वैद्य, मोती, मूँगा, पुखराज, नीज्ञम, कर्केतन, 
मानिक और पन्ने के बारे में बातचीत करते देखा। मानिक सोने में जड़े जा रहे थे ( बच्यन्ते 
जातरूपे: ), सोने के गइने गढ़े जा रहे थे ( घय्बन्ते ), छाल रेशमी डोरी में मोती पोहे जा 
रहे थे, वैड्टर्य घिसे जा रहे ये, शंख काटे जा रहे थे, तथा मूँगे सान पर चढ़े हुए थे। गीली 
केसर के थर सूखने के लिए खुले पड़े थे, कल्तूरी गोली को जा रही थी, चंदन पिसा जा रहा 





१, धही, पृ० ६६ से | 
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था और तरह तरह को गंघयुक्तियाँ तैयार की जा रही थीं। कपूर पड़ी पान फी गिलौरियाँ 
आगंतुकों को दी जा रहो थीं। लोग हँसते हुए कटाज् पात कर रहे थे और डटकर शराब पी 
रहे थे। अपना घर द्वार और माल मता छोड़कर आए, हुए. दास दासियों को अपने घर छोड़कर 
वेश्याएं' मद की सुराहियों ( आसव करक ) से शरात्र पीकर चल रही थीं | 

सातवें परकोटे में कबूतरों के जोड़े मोखों ( विहंगवाटी ) में आराम कर रहे थे | दही 
भाव खाकर सुग्गे अपने पिंजड़ों से सूक्त पाठ कर रहे थे । मदनसारिकाएँ अनबरत बड़बड़ा 
, रही थीं और कोयलें कूक रही थी। पिंजड़े खूँटियों ( नागदंतक ) से टँंगे थे, लवे लड़नेके 
लिए. उसकाए, जा रहे थे, कपिंजल बुलूवाए, जा रदे थे, दरों में पाछतू कबूतर एक दूसरे 
पर चढ़ रहे थे, मोर नाच रहे थे और राजहंस गणिकाओं और यह सारसों के पीछे चल 
रहे थे। 

आठवें परकांटे में वसंतसेना का भाई पहट्ट, प्रावरक और गहने पहनकर इधर उधर डोल 
रहा था | मोटी ठाजी और नशेमें मदमस्त गणिका-माता पुष्प प्रावरक और जूते पहनकर ऊँचे 
आसनपर बैठी हुई थी | गह उपबन में कूल पड़ा हुआ था | 

बुधम्बामी ने बृहत्कथाश्लोक्संग्रह में जो वेश का बर्णन दिया है वह मृच्छुकटिक के 
वेश वर्णन से इतना मिलता जुल्ता है कि मालूम पड़ता है जैसे शूद्रक और बुधस्वामी दोनों 
ने यद वर्णन गुणाव्य की बृहत्कथा से लिया हो । कथा यह है कि लंग्रशाटक कायस्थ के 
बहकावे में आकर गेमुखने अपने सारथि को वेश की, जिसको चेतम्यावास कहां गया है, 
तरफ रथ हाँक देने को कहा | पहले उसका रथ फर्शदार वश्क्पथ में पहुंचा जहाँ मालाएँ, 
गहने, धृप इत्यादि ब्रिक रहे थे | उसके आगे गरोमुख्व को उपवनयुक्त प्रासाद पंक्ति भिली | वहाँ 
उसने अलज्ञ व्यवद्वार ( उत्कटाचार ) करते हुए शराब के नरशे में मस्त कुछ मद और 
औरतो को देखा । अपने पीछे आते हुए एक कामुक से एक वेश्या मधुर दारुण शब्दों में 
कह रहो थी, “अरे बल्लवक, तू मुझ अभागी को क्‍यों छूता है, जा बहुत से बज्नयकों 
( रसोइयो ) से छूईे गई अपनी बल्लविका को छू ।” कहीं अंगुलियों से विपंची और कोणों से 
परिवादिनोी छेड़ी जा रही थी । 

रथ जन धीरे-धौरे चल रहा था तब गोमुख ने कुछ कन्याओ को पह़िकाएँ पढने देग्वा । 
पूछुने पर पता चलता कि वह विट शात्र था। शरमा कर गोमुख ने लौटना चाहा लेकिन 
सारथी रथ बढ़ाता ही गया। अन्त में रथ एक बड़े भारी महत्त के पास जाकर रुका । महल 
सुन्दरियों और बिनोत पुरुषों से भरा या । गइनों से सज्जी गणिकाओं ने फौरन बाहर निकल 
कर रथ को घेर लिया । एक अपेड स्री ने द्वाथ जोड़ कर उसके आ्ाने का कारण पूछा । 
उन वेश्याओों की ओर से भ्रपनी आँखें मोड़ कर उसने खिड़की में एक सुन्दरी को सिमार 
करते देखा । तीन दासियाँ उस पर पंखे कल रही थीं। उसने अपना फंपित शरीर उठा कर 
गोमुख का नाम पूछा | उसका आकर्षण देख कर सारथी ने उसे महल के अन्दर घुसने 
को कहा | 

पहली क्या में घुसते ही उसने एक लड़को को विनय का पाठ पढ़ते देखा, दूसरी कक्ष्या 
में कर्णीरथ और शिप्रिकाएँ खड़ी थीं, तीसरी कल्षा में देश-देश के घोड़े थे, चौथी क्या 
में मोर, चकोर, सुग्गे, मैना और कुक्कुट थे। चतुर शिल्पियों ने उनके पिंचड़े सोने और ताँबे 
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के मेल से बनाए. थे ; छुटठीं ककया में गन्घ शास्त्र की सामग्री और सुगन्धित लेपों के बर्तन 
थे। सातवीं कछ्या पद्ट, कौशैव, दुकूल इत्यादि से भरी थी। आठवीं कदया में मोती छेदे जा 
रहे थे और जवाइरातों पर सान दी जा रही थी। वहीं पर उस सुन्दरी ने बिसने उसका नाम 
पूछा था उसके आगमन का कारण पूछा। वेश्याओं ने चेतस्यावास को तारीफ करते 
हुए कहा-- 
दीधोयुषा सृहसिदं चिन्तामणि सघमंणा 
अछंकृ्त व गुप्त च गमित थ पविश्रताम्‌ ( १०१०३ ) 

दीघंजीवी और चिम्तामणि की तरह सभ्र फलदायक आपके घुसने से यह अलंकृत और 
गुप्त घर पविन्न हो गया । 

इसके बाद बह सीढ़ी चढ़ कर महत्त में घुसा और वहाँ नायिका से मेंट की । 

वेश और पानागार का चोडी दामन का साथ कहना अन्युक्ति न होगी | चतुर्भाणी 
में आपानक के बहुत से ऊल्लेख हैं। पश्चप्राइ्नतकम्‌ में (५ ) मघुपान के समय स्वाद बढ़ाने 
के लिए. गजक ( उपदंश ) खाने की प्रथा का उल्लेख है| धूतंबिट्संवाद ( ७१-७२ ) में 
शराब में उत्तल खंड ओर सहकार तैल् पड़ने का और चषक के नाचते हुए मोर की शक्ल का 
हने का उल्लेख है । शराब की किस्मों में वारणी (घू० वि० ७२-उ० मि० १२२) आसव 
(घू० वि० ७६ » शीघरु ( घू० वि० ७७, पा० ता० २४२ ) मघु (परा० ता० १५० ), 
मदिरा ( पा० ता० २१४ ) के नाम आते हैं। चघषक कभी कभी काँसे का भी होता था (पा० 
ता> श३८ ) । 

पादताडितकम्‌ में ( १६७ ) एक जगह पानागार का सुन्दर वर्णन आया है। वहाँ 
खूब दौर चलते थे | विट ने वहाँ एक अजीब दृश्य देखा । रोहतक के मदंगियों तथा कॉँक 
बाँसुरी बजाने बालों के साथ बाल्हिक पुत्र बाष्प यौधेयों का बाँगद्भ गीत गा रहा था। उसके 
एक कान में कुरण्ड को माछा पढ़ी थी। बाएँ द्वाथ से फड़कते हुए उत्तरीय को सँमालता 
हुआ तथा दाहिने हाथ में शरात्र का घड़ा लेकर वह नाच रहा था। उसके हाथ में कभी 
आधा मापक भी नहीं टिकता था| मंडल बांध कर पीने वाले नट, नटी और चेट इत्यादि को 
गजक देकर वह इनाम पाता था और उसी से डट कर शरात्र पीता प्रा । 

लगता है गुप्त युग में और उसके पहले भी शराबखोरी का धर्म-बिरुद्ध होते हुए 
भी बहुत प्रचलन था। जैन ग्रंथों के अनुसार पानागारों ( पाणागार, कप्यसाल्ा ) में शरात्र 
बेची जाती थी। शरात्र बेचने को रसवाणिज्ञ कहते थे | लगता है घरों में भी शरात्र के कुम्म 
होते थे । जैन ग्रंथों में चन्द्रप्रमा, मशिशलछाका, वरसीधु, वर-वारुणी, आसब, मधु, मेरक, 
ऋष्टामा अथवा जंबुफल कलिका, दुग्ध जाति, प्रसन्ना, तक्तक ( तेज्नक, मेल्लग ), शताद्र, 
खर्जूरसार, मृद्दीकासार, कापिशायनी, सुपक्त और इक्तुरस, सुरा, मज, इत्यादि नाम आए हैं।' 
आसव कपित्य, शक्कर और मधु से बनता था। मधु शायद अंगूरी शराब थी । मेरक मेषश्वंगी, 
गुड़, बड़ी और छोटी पीपल और त्रिफला के योग से बनती थी | प्रसन्ना पिष्ठ, किएय, मसालें 
और पुचक के मेल से बनती थो । कापिशायन ( बृहस्कथाश्लोकसंग्रह, १३।२६ ) कापिशी 
को अंगूरी शरात्र थी । कादम्बरी कदम्ब्र के फलों से बनती थी | 
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मृच्छुकटिक में! आपानक का एक संकेत है जिससे पता चलता है कि आपानक में 
गजक की तरह छाल मूली का उपयोग दोता था। बृदत्कथाश्छीकसंग्रह में आपानक का 
कई जगह व्योरेबार वर्णन है। सबेरे आस्थान मण्डप में छोगों से मिल्न कर राजा अपने 
मंत्रियों के साथ उद्यान की आपान भूमि में जाता था। वहाँ सारा शहदर इकट्ठा हो जाता था 
और राजा लोगों का कपड़े, गहने, मालाएं बॉटता था। इसके बाद पद्मराग शुक्तियों में 
कमल से सुगन्धित सुरा का पान होता था। शरात्र के दौर के बीच में कमी बीन बजती थी, 
कभी गाना गाया जाता था और कभो नट नाचते ये | संध्या के बाद राजा महल में जाता 
था। वहाँ गाना और नाटक, जिसमें केवल ल्लियाँ ही भूमिकाएँ लेती थीं, होते थे। इसके 
बाद वह मइल की ख्नित्रों को शराब बॉँट कर सोने चला जाता था। सानुदास की कहानी 
में भी आगनक और उसको बुराइयों का सुन्दर चित्रण हुआ है। सानुदास एक रईस सार्थ- 
वाह का पुत्र था। उसके ध्रुव नामक एक मित्र ने एक दिन उससे कहा कि उसकी मित्र 
मण्डली बगीचे में खाने-पीने और जलक्रीड़ा का मज़ा ले रद्दी थी । उसने अपनी स्त्री के साथ 
उसमें शामिल होने की कह । सानुदास ने पहले तो आनाकानी की लेकिन श्र व उसे गोष्डी 
में लाया ही । उसके शरात्र न पीने पर उसके मित्रों ने उसको हँसी उड़ाई और उसे इस 
बात पर राजी कर लिया कि कम से कम वह उन्हें पीता ही देखे। बगीचे में पहुंच कर सानु- 
दास ने छोगों को मालाओं से सना देखा। अ्रबक ने उसके लिए माघवी छता और चूर्ता- 
कुरों का आसन बनाया | इसके बाद उसने अमने मित्रों को पीते और अपनी स्ियों की 
पिलाते देखा | कुछ लोग वीणा पर ब्तंत राग गाने छगे | इतने में शेवल और कीचड़ से 
सनी धोती पहने एक मित्र उठ खड़ा हुआ और एक कमल के पत्ते में पुष्कर मधु भर कर 
उसकी तारोफ का पुल बॉधने छगा और सानुदास को इस का भरोसा दिल्लाया कि उसका 
स्वाद शरात्र की तरह त्रिल्कुल नहीं था । त्रिचारा सानुदास उसके बहकावे में आकर शरात्र 
पी गया और कहने छगा कि घट्रसों से उसका स्वाद भिन्न था। इस पर उसके मित्र हँस 
कर कहने छगे कि वह सातवाँ रस था जिसे मुग्त रस्त कहते थे | उन्होंने उसे इतनी शरात्र 
पिछाई कि वह बेहोश हो गया ( १८३२-५६ ) । 

नशे में सानुदास का एक औरत की चिल्लाहट सुन पड़ी। माघवी मण्डप में पहुँचने 
पर वहाँ उसे एक सुन्दरी दीख पड़ी | पूछने पर उसने कहा कि वह गंगदता नाम को यक्षिणी 
थी और उसने यह प्रण किया था कि उससे स्वीकार न किए जाने पर वह अपना प्राण दे 
देगी । इस पर सानुदत्त उसके घर गया जहाँ उसकी माँ ने उसका स्वागत किया | इसके बाद 
बह गंगदता के साथ अपने मित्रों के पास छौय । उसे नशे में गड़गप्प देख कर उसके मित्र 
खूब हँसे और उसे बताया कि गंगदता यक्षिणी नहीं वेश्या थी ( १८।४६७-६२ ), 

जिस समाज का हमें चतुर्भाणी में दशन होता है उसमें वेश्या संग और शराब्रत्रोरी 
के साथ-साथ जूआ भी आमोद प्रमोद का एक प्रधान साधन था | पद्मप्राभतकम्‌ में (२८) 
उजयिनो की दूत सभा का उल्लेख है। धूतंबिट्संबाद ( ६८) में बिट जूए को इसलिए, 
पूर ही से नमस्कार करता है क्योंकि रईसों की तरद् पासे हमेशा सीधे नहीं पड़ते | पत्षियुद्ध 
में भी खूब दाँव छगता था | गोष्ठी दो दलों में बैंट जाती थी और अपनी प्रेयसियों को रिभ्लाने 
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के छिए वे बेदिसाब दाँव ( पण ) छगाते थे ( ७२ ) | पादताडितकम्‌ ( १६६ ) में सावंभौम 
नगर के रास्ते में माषक जीत कर पूए मांस और मदिरा लिए हुए परिचारकों के साथ जुआ- 
ड़ियों का वेश की तरफ जाने का उल्लेख है। पर इन सन्त उल्लेखों से तत्काछीन थरृत समा 
और जुआड़ियों के जीवन पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता । उसके लिए, तो हमें वात्स्यायन कृत 
कामसूत्र, सब्छुकटिक, वसुदेवदिंडी ओर दशकुमार चरित का सद्दारा लेना चाहिए | 

वात्स्यायन की चोंसठ कल्लाओं को तालिका में (४२ ) मेष छावक कुक्कुट युद्ध विधि 
और ( ५६ ) घूतविशेष का वर्णन है और (६० ) आकर्ष क्रीड़ा से जूए का बोष होता है 
( का० सू० १।३ १६ ) | नागरक के रहने के कमरे में आकर्षफफठक और झदूंतफलक होते 
थे ( १॥४।१२ ) भोजन करने के धाद नांगरक छवे, मुर्ग और मेढ़ों की छड़ाई देखता था 
( १।४।२१ ) । बाग-बगीचे की सेर में भी लवे मुर्ग और मेदढ्ों की लड़ाई में जुआ होता था 
( १४४० )। पत्नी अपने पति के छिए मेष, छावक और कुक्कुटों का पालन करती थी 
(४१३३ ) | पत्नियों के युद्ध के समय पीठमद नायक को वेश्या के यहाँ ले जाता था 
(६।१।२४ ) | 

मृच्छुकटिक के दूसरे अंर में जुआड़ियों और जुएवाने का बड़ा दी सुन्दर चित्रण 
हुआ है| संवाहक नाम का जुआड़ी जुए में सो मुहरें हवर गया था। पैसे न दे सकने के 
कारण वह जुआड़ी और समिक ( नाल उठाने वाला ) को बुत्ता देकर भागकर एक सूने 
मन्दिर में छिप गया। पर जुआड़ी माथुरक और सभिक पूरे काइयाँ ये। वे उसके पैरों के निशान 
देखते-देखते मन्दिर में पहुँचे जहाँ संवाहक मूर्ति बना हुआ खड़ा था। वहाँ उसे.न पाकर 
माथुरक और समिक वहीं जूआ खेलने लगे । अपने को रोकने में असमर्थ संवाहक ने अपना 
भेद खोल दिया । उसे पीट-पाटकर माथुरक ने उसे द्यूतकर मण्डल के नाम पर गिरफ्तार कर 
लिया। भगढ़े-मंभट में संवाहक ने फिर से निकरू भागना चाहा पर उसको पकड़ कर दोनों 
जुआड़ी पीटने लगे । इतने में दर्दुरक ने आकर बोच बचाव किया और इस बात का सुमाव 
रखा कि वे दोनों संवाइक को दस मुहर उधार दे जिससे अ्रगर बह जीते तो अपना कर्ज 
चुका दे । पर माथुरक ऐसी बुत्तेवानी में आने वाला नहीं था। भंगड़ा फिर शुरू हो गया 
और ददुरक ने माथुरक को पीट दिया । 

वसुदेवहिण्डी में अनेक स्थलों पर जूए का अज्ोन्र वर्णन बच गया है। एक जग 
कहा गया है कि अधिकतर दुष्ट ओर चोर पानागार, ब्तशाला, हलवाई की दुकान, पांडुबल- 
धारी परिब्राजकों के मठ, रक्तांग मभिक्तुओं के कोठे, दासीगह, आराम, उद्यान, सभा, प्रपा 
ओऔर शुन्‍्य देवकुलमें रहते थे । भादूलपुर में बधुदेव का साथी अंशुमान्‌ एक साथवाहइ से मिल 
कर उससे ठद्रने का स्थान पूछ रहा था कि इतने में उसने बड़ा कोछाहल घुना । पूछने पर 
पता चला कि शोर-गुल उस जगह से आ रहा था जहाँ लम्बे दांव छगाकर श्भ्यपुत्र जुआ खेलते 
थे। अंशुमान्‌ दूत सभामें पहुँचा । पहले तो द्वारपाल ने उसे ब्राक्षण समभकर रोका पर 
जब उसने पाशिलाधव और बुद्धि की तारीफ की तो उसने उसे अन्दर जाने दिया । भीतर 
घुसकर उसने देखा कि एक करोड़ का दांव छगा था। यह देखकर वह यह निश्चय न कर सका 
कि किसका साथ दे। पर अंशुमान्‌ ने अपनी चाल कही और वीणादत्त जीत गया । वीणादत 
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ने अपनी रकम पर उसे जूआ खेलने को कहा और अंशुमान्‌ उसके साथ त्रैठ गया । इस पर 
विपक्षी ने ललकारा कि अगर उसके पास अपनी रकम हो तो खेले । उस खेल में ब्राह्मण का 
काम नहीं था | वीणादत्त ने कहा कि उसे उसकी चालसे जुआ खेडने का अधिकार था। इसके 
भाद अंशुमान्‌ ने विपक्षी को अपने गहने दिखलाएं। उसपर गशद्ध-दष्टि जमाकर उसने खेल 
शुरू कर दिया | सोना, हीरा, और रुपए का भारी ढांव छगा। अंशुमान जीत गया | इसके 
बाद वह बीणादत्त के यहाँ गया और जीत का घन मुद्रित करके उसके यहाँ रख दिया ।' एक 
दूसरी जगद राजग्रह की द्यृत सभा का उल्लेख है। वहाँ बड़े-बड़े धनी, अमात्य, सेठ, साथवाह, 
पुरोहित, तलबर ( नगर रक्षक ) और दण्डनायक मणि और सुवर्ण की ढेरियों की बाजी छगाकर 
जूआ खेलते थे। लोगों के यह पूछने पर कि वह कौन से दांव से खेलने वाला था वसुदेवने 
अपनी हीरे की अँगूठी दिखलाई जिसका दाम एक रत्नपरीक्षक ने एक लाख आंका | मामूली 
दांव में मणि का ढेर एक छाख का, मध्यम टांवमें चत्तीस, चालीस और पचास छाख का और 
उत्कृष्ट दांव में अस्सी नब्बे और करोड़ का होता था | सबसे नीचा दांव पाँच सौ का था। हारने 
पर जुआड़ी दाँव दूना तिगुना कर देते ये | जत्न भपुदेव ने हिसात्र करने को कह्या तो उसकी जीत 
मध्यस्थों के अनुसार एक करोड़ की निकछो | द्युतशालके अधिपति को बुलाकर वसुदेव ने 
उस रकम को गररत्रों में बाँट देने की कहा । 

कुक्कुट युद्ध के बारे में भी वसुदेवहिंडी में दो उल्लेख हैं । एक बार गंगरक्षित नामक 
द्वारपाल अपने मित्र वीणा दत्त के साथ श्रावस्ती के चौक में बैठा था। उसी समय रंगपताका 
वेश्या की दासी ने वीणादत्त को खबर दी कि रंगपताका और रतिसेना के कुक्कुों में छड़ाई 
दो रहो थी और इसलिए उसकी मालकिन ने उसे प्रेज्षक बनाया था। बीणादत्त ने 
गंगरक्षित को साथ ले जाने के अभिप्राय से उसकी ओर देखा | इस पर दासी ने ताना 
मारा कि भला बढ़ परदेसी गणिका का रस कैसे जान सकता था। चिढ़ कर गंगरत्तित 
बीणादत के साथ हो लिया | रंगपताका ने उनकी अम्यर्थना करके उन्हें आसन देकर गंध 
माल्य से उनकी पूजा की | इसके बाद कुककुट युद्ध शुरूहुआ और एक लाख की बाजी 
लगी। वीणादत्त ने रगपताका का कुक्कुट लिया और रतिसेना का कुक्कुट ह्वार गया। 
पीछे दस लाख का दाँव लगा | रतिसेना का कुक्कुण गंगरक्षित ने छिया और वह जीत गया । 
बूसरे दिन रतिसेना की दासो ने उसे एंक सौ आठ दीनार दिए, | 

एक दूसरी जगह वसुदेयहिंडी में कुक्कुट युद्ध और उसी प्रसज्ञ में महिष युद्ध और 
मेष युद्ध का उल्लेख हुआ है । एक भार धनरथ नामक राजा के यहाँ रुपेणा नाम की एक 
गणिका एक कुक्कुट लेकर आई और कहने लगी कि एक लाख की शर्त पर उसका कुक्कुट 
लड़ने को तयार था। रानी मनोहरी ने वहाँ आकर अपनी दासी से वज्जतुणड नामक कुक्कुट 
लाने को कहा और सुष्रेणा की बात मान छी। आज्ञा पाकर दासो ने बच्तुण्ड को 
सुषेणा के कुक्कुट से भमिड़ा दिया। छडाई देख कर घनरथ ने कट्टा कि उनमें कोई जीतने 
वाला नहीं था। क्‍योंकि पूवज्नन्म में वे अयोध्या के नन्दिमित्र के पशुयूथ में मेंसे 
होकर घरणिसेन और नदिषेण से लड्डाए जाकर मरे ये, बाद में बे अयोध्या में भेढ़े 


१. वहा, २७३-२७४ । २, वही ३२२९-२३ | ३. वही, ए० ३७८। ४, यही 
पृ० ४३६-४३७ । 
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होकर जन्मे और उनका कार और मद्याकार नाम पड़ा। वें भी आपस में छड़॒ कर सिर 
फूडने से मरे थे । 
उत्तराष्ययन टीका की एक प्राचीन कहानी में भी कुक्कुट्युदध का सजीव चित्रण 
हुआ है। कौशांबी के बाहर उद्यान में सागरदत्त और बुंद्धिल ने मुर्गों की लड़ाई में एक 
लाख की बदान बदी । पर सागरदत्त का मुर्गा डर गया और इस तरह वह बाजी हार गया। 
पर सागरदत्त के मित्र बरघनु ने बुद्धिल के मुर्गे को परीक्षा की तो पता चला कि उसके 
पंजों में तेन सूइयाँ खुसी थीं। बुद्धि ने उसे घूस देकर मना लेना चाह्या पर उसने कनखी 
से सागरदत पर उसका राज खोल दिया । इस पर सागरदत्त ने चतुराई से बुद्धिल के मुर्गे के 
पैरों से यूइयाँ हटा दीं और इसके बाद उसका मुर्गा जीत गया | ( मेयर, ओल्ड हिन्दू टेल्स, 
प्ृ० ३४-१६ ) | 
दश्डी के अपहारवर्मा की कहानी में भी जूए का बहुत ही सुन्दर वर्णन आया है।* 
चंपा में अपहारवर्मा ने युतसभा में जाकर जुआड़ियों ( अक्षधू्त ) से मेल मिल्ाया | उसने 
उनकी पचीस तरह को द्युताश्रित कलाओं', फड़ ( अक्षभूमि ) पर हाथ की सफाई, अत्यन्त 
चालछाकियाँ ( कूटकर्म ), गव भरी गालियाँ, जीवन की परवाह न करके काम करना, समिक 
को प्रत्यय देने वाले न्याय, बल और प्रताप युक्त साधनक्षम व्यवहार, बलियों को सांत्वना 
देना, कमजोरों को फटकारना, अपने पक्ष के समन में निपुणता, अनेक तरह के प्रढोभन, 
दाँव ( ग्लह ) के मन्दों का वर्णन, धन ब्ाँट कर उदारता दिखलाना, बीच-बीच में गाली- 
गुप्ता भग शोर इत्यादि बातें उसने सीख लीं। एक दिन असावघानी से किस्ती जुआड़ी (कितब) 
के पासा फेंकने पर वह हँस दिया। इस पर त्रिपक्षी जुआड़ी (कितव ) ने क्रोध से 
जलती आँखों से मानो उसे जलाते हुए कह्दा--“क्यों बे, तू हँसी के बहाने सुझे जूए का 
रास्ता सिखलाता है| यह शरीर अशिक्षित दयनीय है। मैं तु चतुर के साथ ही खेल्ूँगा । 
यह कह कर वह ग्ुताध्यक्ष की अनुमति से अपहारबर्मा के साथ भिड़ गया। शअ्रपहारवर्मा 
उससे सोलह हजार दीनारें जीता । उसमें से आधा उसने समिक और सम्यों में बाँट दिया 
और आधा स्वयं लेकर उठ खड़ा हुआ । लोग उसकी प्रशंसा करने लगे | समिक के अनुरोध 
से उसने उसके घर भोजन किया | 
प्रमति के कथानक में कुक्कुट्युद्ध का अच्छा वर्णन है। श्रावस्ती जाने के रास्ते 
में एक निगम में उसने नैगमों का कुक्कुट्युद्ध का महान कोलाइल सुना | वह वहाँ पहुँच 
कर कुछ हँस पडा। इस पर पास में बैठे हुए किसी बूढ़े ब्राह्मण बिट ने धीरे से उसके हँसने 
१. दश कुमार चरित, पृ० ६४। ६५ | ता० ना» ग्रोडबोले द्वारा संपादित, बंबई 
१६३६ । २. जयसंगछा टीका ( का० सू० १।३।६७ ) ने च्यताश्रय की बीस कलाएँ यथा- 
निर्जीव, (१) आयुःप्राप्ति, (२) अक्षविधान, (३) रूपसंख्या, (४) क्रियामागंण (७) बीज- 
ग्रहण, (६) नयज्ञान, (७) करुणादान, (८) चित्राचित्रविधि, (६) गूढ़राशि, (१०) तुल्या- 
भमिद्दार, (११) श्िप्रग्नहण, (१२) अनुप्राप्तिकेखस्म॒ति (१३) अग्निक्रम, (१४) छुल-या मोहन, 
(१७) अद्ददान । सजीव---(१) उपस्थानविचि, (२) युद्ध, (३) रुत, (४) गत, (७) नूत्त । 
३. वही, पछ्ृ० १६७-१ ह्८ : 
६ 
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का कारण पूछा | इस पर उसने कहा कि पूरब के नारिकेल जाति के कुक्कुट को बलाका 
जाति के पछाहीं कुक्कुट की ताकत ब्रिना समके ही छोगों ने छड़ा दिया था | विट ने कद्दा कि 
वह भी इस बात को जानता था पर चुप रहना ही ठीक था| यद्द कह कर उसने यैली से कपूंर 
से सुगन्धित एक पान दिया । पछाही कुक्कुट ही जीता । 

अमरकोश में भी जूए की अच्छी चर्चा है। जुआड़ी के लिए धूत॑, अक्षृदेवी, 
कितव, अक्धूर्त और यूतक्ृत्‌ शब्द आए हैं. ( २१०४४ ) । शायद ढूग्गा लगाने वालों के 
लिए लग्नक और प्रतिभू ( २१०४४ ) शब्द आए हैं। नाल उठाने वाले के लिए यूतकार 
और समिक ( २।१०!४४ ), जुआ के लिए चूत, अक्ववती, कैतव और पण ( २।१०॥४३ ), 
बाजी के लिये ग्लह, पासे के लिए अक्ष, देवन ओर पाशक ( २।१०।३४ )», पासा ( पारी ) 
फेंकने के लिए परिणायस्‌ ( २११०।४६ ) और फड़ के लिए. अशपद और शारिफल ( २।१०। 
४६ ) शब्द आए हैं। ह 

लगता है गुसयुग में गेंद खेलने की प्रथा चल पड़ी थी। पश्चप्राभतक और दश- 
कुमारचरित में कंदुक क्रीड़ा के बहुत सुन्दर वणन आए है। पहद्च:भ्रतकममें प्रियंगुयष्टिका 
अपनी लाल अंगुलियों से लाल रंग का कंदुक उछाल रही थी। विग के यह कइने पर भी 
कि वह मानों बन्दुक क्रौड़ा के बहाने अपनी सखियों को ठृत्य सिखला रह्दी थी वह खेलती 
ही गई | उसने अपनी सखियों के साथ बाजी ( परणित ) लगा रक्खी थी। नत, उन्नत, आव- 
तन, उत्पतन, अपसपंण, प्रधावन, परिवतन, निवर्तन, उद्धतंन इत्यादि गतियों से उसके कपड़े 
उड़ रहे थे, कुण्डल भूल रहे थे, बालों से फूल गिर रहे थे, कांची कनभना रही थी। पूरा 
सौ करके वह रुकी और इस तरह वह अपनी मखियों से बाजी जीत गई । 


कामसूत्र (१।३।१६) में बालक्रीडनकानि पर टीका करते हुए जयमंगछा टोका ने उसमें 
घरोंदा, गुड़िया ( पुत्रिका ) और गेदकों रक्खा है। एक जगह ( ३।३।१३ ) बालिका को भेट 
में गेंद देने का उल्लेख भी है । 

दशकुमारचरित में एक जगह वाराणसी के प्रमदवन में काम पूजा के लिए. निकली 
हुई राजकुमारी कान्तिमती का अपनी सबियों के साथ गे खेलने का उल्लेख है | दश- 
कुमार के छठे उच्छूस में कंदुकोत्सव का बड़ा ही जीवित चित्रण हुआ है। चित्रगुप्त ने 
ताम्नलिपि के बाहर के बगीचे में एक बड़ा उत्तव देखा । एक बीन बजाते हुए युवक ने उसे 
बताया कि विध्यवासिनी के प्रसाद से सुक्षपति तुरंगधन्वा को एक पुत्र और एक कन्या हुई । 
देवी ने कन्या का प्रतिमास कृत्तिका नत्॒त्र में अच्छे वर की प्राप्ति के लिए देवी को प्रसन्न 
करने के लिए कन्दुक रृत्य का आदेश दिया। मित्रगुम ने इतने में कन्दुकाबती को आते 
देखा । उसने भगवती को नमस्कार करके कन्दुक को द्वाथ में लेकर उसे जमीन पर फेंका जब 
बह जरा ऊपर उठा तो उसने अगुलियाँ पसार कर श्रौर अँगूठा मोड़ कर हाथ से उसको 
थपकी देकर द्वाथ के पृष्ठ भाग से उसे ऊपर उछाला और फिर उसे छोड़ दिया। मध्य 


१. टीकाएँ वैज्ञयन्ती से नालिकेर और बलाकाका लक्षण देती हैं---दोघ॑ग्रीबः 
सितवपुमंदाप्राण: स्रवस्मताः। बलछाका जातिरित्युक्तस्तदन्यो नालिकेरज:। नालिकेर 
ही मानसोल्छास भा० २, प० २३8६-४० का नार जाति का कुक्कुट मालूम पड़ता है। 
२. दशकुमारचरित, ए० ६७० | ३. वहीं, ए० २०६-२११ । 


भूमिका के 


विलम्बित और द्वुत छय में धीमे-घीमे गेंद फेंकते हुए. उसने चूणंपद' दिखलाया। गेंद के 
शिथिल होने पर उसने उसे जोरों से मार कर फिर उछाछा, और फिर चक्कर काट कर 
( विपययेण ) उसे शांत हो जाने दिया। फिर उसे बगल और तिरछाई में बाएँ और दादिने 
हाथ से मारते हुए. चिड़ियों की तरद् उसे उड़ाया। ऊपर उठ कर नीचे गिरने पर पकड़ने 
में उसने गतिमार्ग दिखज्ञाया | फिर उसे चारों ओर घुमा कर वापस लाई । इस तरह से 
अनेक भाँति से खेलती उसने दशकों की प्रशंसा स्वीकार की और उसने मित्रगुप्त की ओर 
देखा और फिर खेलने लगी । गोंद के जोर से फिकने से वह चक्कर काय्ती थी। उसने 
पश्चविन्दु ( पंचावर्त प्रसार ) दिखलाया और बरदमृतान (ग्रोमृत्रिका ) में चक्कर काटा | 
उसके आमरण भन्‍्कार रहे थे, उसके ओठों पर मुसकान थी, कन्धों पर लहराते बालों को 
वह सेंभाल रही थी, मेखलछा रब कर रही थी, बटुरा, उठा और नितंत्रों से लगा उज्ज्वल अंशुक 
फड़फड़ा रहा था, बाहें सिकोड़ और पसार कर वह गेंद को ठोंक रही थी, उसके बाहुपाश 
मुद्दे हुए थे, ऊपर उठाए हुए बाल पिक पर लद्दरा रदे थे। उसके कणपूर और कनकपत्र 
खेल की शीघ्रता में गिर रहे थे। वह बार बार हाथ पैर उठा कर कंदुक की भीतर बाहर 
फेंक रही थी, अवनमन और उन्नमन से उसकी कमर कभी दिखलाई देती थी कभी नहीं, 
अबपतन और उत्रतन से मोती की माला अव्यवस्थित हो रही थी, पसीने की बूँदों से 
पत्रभंग मिट रह्दा था और कर्णावतंस सूख रहे थे | स्तनतव से इटे अंशुक को सभालने के 
लिए एक हवथ लगाए, ब्रेठती, उठती, आँखें खोलती, बन्द करती कन्दुकावती खेल रही 
थी। खेल समाप्त होने पर देवी को बन्दना करके अपनी सखियों के साथ वह पुर की 
लौट गई | 

उपवनयात्रा भी वैशिक संस्कृति का अंग रहा है। चतुर्भाणी में प्रसंगवश ही कहीं- 
कहीं उपयबनयात्रा का उल्लेख हुआ है। विट्धूतंसंबाद ( ६७-६८ ) में वर्षा थम जाने 
पर प्रधान वेश्याओं के साथ कामियों का उपवन जाने की तैयारी करने का उल्लेख है। 
उपयामिसारिका ( १३८ ) में वेश्या द्वारा साथंवाह धनमित्र को अशोकवनिका में लेजाकर 
छोड देने का उल्लेख है। पर कामसूत्र ( १४॥२६ ) के अनुसार उद्यानगमन नागरक- 
वृत्त का एक विशेष अड्भ था। नागरक दोपहर के समय सज-घजञ कर वेश्याओं और परि- 
जनों के साथ उद्यान में जाते थे और कुक्कुट, लावक, मेष युद्ध से और गाने-बजाने से 
जी बहला कर उद्यानगमन का चिन्ह जैसे फूल-माला लेकर लौट आते थे ( १।४।४० )। 

वसुदेव दिंडी? के अनुसार राजा भी उद्यानयात्रा में निकलते थे। उनके साथ ठाद- 
बाट के साथ एक दूसरे की स्पर्धा करते हुए नागरिक भी दह्वो लेते थे । वहाँ खाना-पीना, नाच- 
गाना और हँसी-मजाक होता था | 

बृहत्कथाश्छोकसंग्रह में नागवन की यात्रा का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है। 
उदयन की आजा से नरवाइनदतत और उसके मित्र नागवन यात्रा के लिए तैयार हो गए | 
उन्होंने देखा कि नगर के द्वारों पर सजे घजे छोगों की भीड़ निकली चली आ रही थी। भीड़ 
में घोड़े दथी और शिबिकाएँ थीं। उन्होंने दमण्वन्त को हाथों पर चढ़े देखा। वासबदत्ता 


१. गस्यागत्योरानुलोक्य न्‍्यूनाधिक्य क्षेपर्ण तस्चूण पद्स-कंदुकतंत्र । २, दशपदं च॑ 
क्रमणं गतिमार्ग विदुः--- कंदुकतंत्र | ३. बसुदेव हिंडी, १० ५६। 


४४ चतुर्भागी 


और पद्मावती को घेर कर कंचुकी और परिचारक चल रहे थे। मकरयथ्टि और रक्तपताकाएँ 
लेकर वेश्याएँ. चलती हुई दूसरों का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर रही थीं। नरबाइनदत्त 
और उसके साथी रथ पर चढ़ कर राजमार्ग पर द्वोते हुए नगरद्वार पर पहुँचे। चोबदार 
रथ के लिए गस्ता साफ कर रहे थे | भीड़ को देखने के लिए वे एक देवालय में पहुँचे । वहाँ 
नरबाइनदटत ने ख्तियों से मरा एक प्रवहण देखा। उनमें से एक ने अपनी दो अँगुलियाँ मुँह पर 
रक्‍्खीं और हाथ जोड़े । कामशास्त्र से अनजान द्वोने से नरवाहइनदत्त ने उस इशारे का 
मतलब नहीं समझा । हँसोड़ गोमुख ने उसे उस वेश्या को प्रणाम करने को कहा । उसके ऐसा 
करने पर लोग हँसने छगे। इस पर वेश्याएँ भी कुमार के भोसेपन पर हँसने लगी। 
( १। १-२० )। क्रीड़ा स्थानों को देखने के बाद नरवाइनदत्त का दल यमुना पार गया । कीड़ा 
गह में रात त्रिता कर सब्न छोग सवेरे नागवन पहुँच गए । वहाँ उन्होंने भीड़ को मौज उड़ाते 
देखा । सेनापति ने कुमार और उनके साथियों को यात्रागह में ठहराया जहाँ उन छोगों ने 
सारा दिन राग रंग, नहाने भौर खाने पीने में बिताया । 


गुप्त युग में संगीत और नृत्य का बड़ा प्रचार था। संगीत में कुशलता तो वैशिकी शिक्षा 
का एक विशेष अंग माना जाता था | अंतःपुर की स््रियाँ भी गाने बजाने और नाचने की 
आचार्यों से शिक्षा पाती थीं | चतुर्भाणी में ऐसे अनेक स्थल आए. हैँ जिनसे तत्कालीन नृत्य, 
संगीत और नाव्य पर प्रकाश पड़ता है । अंतःपुरकी ख्रियाँ आचार्य की शिक्षा के अनुसार 
नाचती थीं ( प० प्रा० ) | वेश्याएँ नृत्यववार के दिन आचार्यो' के यहाँ नाच सीखने जाती 
थीं ( १० ग्रा० ५८ ) । संगीतक अथवा जल्से का कई बार उल्लेख है। नारायण के मदिर 
में संगीतक होता था ( उभ० १५२-१२३ / | संगीतक में शामिल होने के लिए बयाना 
मिलता था । कुमुमपुर के राजा द्वारा आयोजित पुरंदर्विजय नामक संगोतक के लिए. प्रियंगु- 
सेना और देवदत्ता को न्योता मिला था । छूगता है राजभवन में उसके लिए सिफारिश की 
आवश्यकता पड़ती थी ( उम० १४१ )। ऐसे संगीतको में नतंकियों में हं।ड़॒ लगती थी । 
दत्य के निभ्नलिखित अंग माने जाते थे--रूप, श्री, नवयौवन, द्यात कांति, आदि, चार तरह 
को अभिनय सिद्धि, बत्तीस तरह के हस्त प्रचार, अद्वारद्द भाँति के निरीक्षण;? छुद् स्थान, 


१. आंगिकों वाचिकश्चेव आहाय:ः सास्विकरतथा ! 
चन्वारो$भिनया होते विज्ञेया नाठ्यसंश्रयाः ॥ भरत, ६।६ ३ 


२. नूसहस्त-चतुरस्र, उद्जृत्त, तलमुख, स्वस्तिक, विप्रकीणं, अराल, खटकामुख, 
भाविद्धवक्र, सूच्यास्थ, रेचित, अधेरेचित, उत्तान, अवांखित, पह्लव, नितंब, केशबंध, 
कटिहस्त, ऊतारूय, पश्चंचितक, पक्तप्रशथ्ोतक, गरुड़पक्ष, हंसपक्ष, ऊध्च मंडलिनू, पाश्व 
उरोसंडलिनू , उरो पाश्वॉध्चमंडड, सुष्टिक, स्वस्तिक, नलिनों, पद्मकोश, अलपज्ञनोल्‍्बण, 
लकित और बलित-ना० शा० 8॥१ १-१७ 


३, देखिए नाठ्यशाख, ८5।४०-४७ 


कि] ० ल्‍ ८ 
४. वैष्णव, समपाद, वशाख, संढलछ, भ्रत्याछीड और आलीढ़, ना० शा० १०५१ 


“भूमिका ५ 


( तीन ) गति, श्राठ रस, गाने बजाने इत्यादि में तीन छय (उभ० १४२)। 
जल्नसे को प्रेज्ञा (वा० ता० २२५) भी कहते थे । प्रेज्ा और समान में साम्ताजिक भाग लेते 
थे। मयूरसेना के लास्यवार से पता चलता है कि भ्राजा बजने के बाद पहले देवता मंगल 
होता था और इसके बाद गीत और दत्य होता था। मयूरसेना के नाच की प्रथम 
वस्तु में हो लासक उपचन्द्र ने उसमें प्रयोग दोष दिखलाया और उसके पक्ष में सामाजिक 
जन ये पर तल्लवर हरि शूद्ध ने मयूरसेना का पक्ष लिया और प्राश्निक ( मध्यस्थ ) ने भी 
उसी का समर्थन किया ( पा० ता० २२५-२६६ )। 

4. स्थित, मध्य और द्वत-ना० शा० १२।१६ 
२. श्टंयारादि भवेद्धास्यो रोद्रासु करुणो रसः 
घीराब्चवादूभुतोत्पसिबीभत्साक्ष भयानकः ना० शा० ६३६ 
३ अमरकोश ( ब० २।७।१५ ) में समज्या, परिषद्‌, गोष्ठी, सभा, समिति, संसद, 
आ।स्थानी, आस्थान और सद कहा गया है | इनके सदस्यों को सभाखद, सभास्तार, सम्य 
और समाजिक कहा गया है ( २।७।१६ ) 


४. भरत के अनुसार छास्यांगों में गोयपद, स्थितिपाठ्य, आसीन, पुष्पगंधिका, 
प्रच्छेदक, त्रिमूढ़, सेन्धवक, दिमूढ़क, उत्तमोसमक, विचित्रपद, उक्तप्रयुक्त और भावित होते 
थे। आसन पर बैड कर साजके साथ सूखा गाना अथवा नृत्य न्यास में स्त्री द्वारा 
प्रिय के गुण युक्त गाने को गेयपद कहते थे। आसन पर बेठकर कामदस्था का प्राकृत 
पाठ स्थितिपाठ्य है | क्षासील में चिन्ता और शोक का पुट होता है। जहाँ मनुष्य के 
प्रेम में स्री संस्कृत गान करती है उसे पुष्पगधिका कहते हैं । प्रच्छेदक में चाँदनी से व्याकुछ 
स्धियाँ प्रिय को सजाती हैं | त्रिमूढ में पद कम और पुरुष पात्र क्षधिक होते हैं | सेन्धव्क में 
विस्पृत संकेत, करुणा इन्यादि आते हैं | द्विमूढक में गीत अभिनय भाव और रस का सम्मि- 
श्रण होता है। उत्तमोतम में अनेक रस और श्लोकबंध, विचिन्नपद में प्रतिकृति, उक्तप्रयुक्त 
में सवाल जवाब, डलाहना इत्यादि तथा भावदित में स्वप्नदु्शन से भाव प्रकाश करना 
होते हैं ( १६।१३८-६७५२ ) । 


७, भरत के अनुसार प्रेक्षक घरिशत्रवान, शांत, विद्वान, यशपूरित, मध्यस्थ, 
बढ़ी उम्र वाला, नाटक के छुः अंगों में कुशल, पविशन्न, जागरुक, चार तरह का बाजा बजाने 
में कुशल, नेपथ्य कम में कुशल, देश भाषा जानने वाछा, का और शिल्प में चतुर, अभिनय, 
रस, भाव, शब्द छुंदु और नाना शास्त्रों में कुशछ होता था ( २७४४-०३ ) | वह 
ऊदहापोह में कुशल, दोष ढूँढने वाला, प्रेमी, तुश्टि में तुष्ट, शोक में शोक, दैन्य में दीनसा 
इत्यादि गुणों से युक्त होते थे (२७।५४-५६) । पर एक हो प्रेक्षक में ये सब गुण असम्भव थे 
इसलिए बहुत से प्रेक्षकं की आवश्यकता पढ़ती थी (५७ )। रूगड़ा पढ़ने पर प्राश्निक 
का काम पड़ता था। यज्ञत्रित्‌, नतंक, छुंद शासत्र का ज्ञाता, विच्छेद, वित्‌ इष्टवाह, चित्रवित्‌, 
वेश्या, गन्धबं, राजसेवक प्राश्निक होते थे ( २१।६३-६७ ) । यज्ञ में याशिक की, अभिनय 
में नरक की, छुंदों में छुंद शासत्र जानने वाले को, पढ़ने में शब्द शास्त्री की, विभूति, अन्तः- 
पुरकी बातें तथा राज़ा संबंधी बातों में हृष्टवाकूकी आवश्यकता ट्ोती थी । 


४३ चलुर्भाणी 


चतुर्भाणी में नाटक के सम्बन्ध में भी कुछ उल्लेख हैं। भाव गन्धबंदत नामक 
नायकाचार्थ का उल्लेख है। लगता है नाटकाचार्य के शिष्य भी होते थे। नाटरेक ददुरक 
नामक ऐसे हो एक शिष्य का उल्लेख है। आचार्य छोटे मोटे कामों के लिए ऐसे 
शिष्यों को दौड़ाते थे । दरदुंरक कुमुद्वतीप्रकरण का भूमिका-पत्र लेकर देवसेना के पास गया था 
( प० प्रा० ४० ) । भूमिका तालपत्र पर लिखी होती थी ( प० प्रा० ४४ )। 


वीणा के साथ गाने का चलन था। शोणदासी ( प० प्रा० ४४ ) काकल्ली मन्‍्द मधुर 
स्वर में वल्लकी को जरा छेड़ते हुए कैशिक के सझ़रे कूज रही थी। कैशिक के सहारे गाना 
करुणा से ओतनप्रोत होता था । मगधसुन्दरी के स्फुट वर्ण और अलकार से सजी, षडज ग्राभमें 
वललमा नामक चौपदी गाने का उल्लेख है (प्र० प्रा० ४८ ) | वकत्रा और अपरबकत्रा 
छुदों में मी गाने का रिवाज था ( उभ० १४४ ) | यौघेय यानी पूर्वों पंजाब के बांगड्ू 
गीत गाने का चलन था | गाने वाले के साथ रोहतक के मृदंगिए, भाँक और बॉँसुरी बजाने 
वाले होते थे (पा० ता० १६८ ) | एक जगद ( पा० ता० १७७ ) सप्ततंत्रों वीणा पर काकली 
पंचम स्वर से गाने का उल्लेख है। पिच्छोला शायद मेह से बजाने का किसी तरह का 
बाजा था ( पा० वा० श्८ू७ ) | बीणा की किर्मों में वल्लकी ( प० प्रा० ४४ ) जिसमें तूंबा 
(पा० ता० २४३ ) लगा रहता था, सत्ततंत्री बीणा (पार ता० १७७ ); बिपंची ( पा० 
ता० २३४ ), और तंत्री (पा० ता० २५३ ) के उल्लेख है। वल्डकी आधुनिक वायलिन 
की शक्ल को वीणा होती थी, विपंची और स्ततंत्रो वीणा में सात तार लगे होते थे और उसकी 
शक्ल कानून की तरह होती थो (अमरकोश १।६॥४)। ऐसे ही वीणाचार्य गान्धर्व 
सेनक का नाम पादताडित॒कम्‌ ( २४३ ) में आया है। उसे तीन तरह के बाजों पर अनेक 
करणो में अभ्यम्त बीन पर गिरतो अँगुलियों वाला तथा वल्लकी के तूंबे को श्रोणि पर रखते हुए 
रईसो के अन्तःपुर की सुन्दरियों की इधर उधर घूमती हुई अंगुलियों का मजा लेने वाल्य कद्रा 
गया है । 


चतुर्भाणी में संगीत, दत्य, इत्यादि के उपयुक्त वणनों में हमें तत्कालोन संगीत की एक 
अस्पष्ट सी कॉँकी मिलती है। पर मरत के नाव्यशासत्र, मच्छुकटिक, वसुदेवहिदी ओर 
बृद्दवत्कथाएलोकसंग्रह के आधार पर हम उस अधूरे चित्र को और भी साफ कर सकते हैं । 
नाव्यशात्र के अद्वाईसवें अध्याय में आतोद्यविधि का सविस्तार बर्णन हुआ है। बाजे चार 
तरह के होते थे यथा तत, अनवद्ध, घन और सुपिर ( १)। तंत्रीगत बाजों की तत, मृदंग 
इत्यादि को अवनद्ध ( मढ़े हुए ), ताल को घन, और बाँमुरी की सुपिर कहते थे (२)। 
इनका उपयोग, नाच, गाने और नाटक में होता था। बेपंचिक ( बीनकार ), वैशिक, वंश- 
बादक, मार्टगिक पाणविक ( हाथ से ताल देने वाले ), दादुंरिक इत्यादि गाने-नाचने में साथ 
देते थे (३-५ ) | अनेक बाजों के साथ वीणा-बादन को गांधव कहते थे। देवताओं और 
गंधवों' के प्रिय होने से इसे गांधव कहते थे ( ८-६ )। गांधव स्वरात्मक तालात्मक और 
पदात्मक होते थे ( १२ )। भरत के अनुसार ( २६१४४ ) चित्रा वीणा में सात तार होते 
थे और विपंची म॑ नौ | विपंची कोण से बनाई जाती थी और चित्रा अंगुलियों से । 


बसुदेवहिंडी में नाटक ( नाथ्य ) शब्द का व्यवद्दार केवल दृत्य के लिए हुआ है । 
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खाने के बाद पान लेने पर नाटक यानी इत्य दिखलाया जाता था । बर्बरी और किरात 
आदि जाति की दापियाँ संगीत और नाचने में बहुत कुशल होती थीं। कुब्ज, वामन किरात 
नतेकियों का उल्लेख एक दूसरी जगद्द है* | वसन्ततिलका के तृत्य का बर्णन एक जगई है। 
नालिकागछक नृत्य में*' जलघडी के अनुसार नाच चलता था। पानी समाप्त 
होते ही उत्प समाप्त हो जाता था और उसी पानी से नाथ्याचार्य नर्तकी को स्नान 
कराता था। सूचिनाथ्य में प्रेज्षण शह में सूई के ऊपर इस तरह से नाचती थीं कि सूइयाँ 
अपनी जगह से हटती नहीं थीं । 

बसुदेवहिंडी के गन्धवंदत्ता लंभकः में चंपा नगर में संगीत प्रेम का एक अच्छा 
चित्र खींचा गया है जिसका मेल जैसा हम आगे चल कर देखेंगे, बृहत्कथाश्लोकसंग्रह के 
वैसे ही दृश्य से मेल खा जाता है। जिन मन्दिर से निकल कर बसुदेव ने वीणा लिए हुए, 
बहुत से युवकों का देखा | बहुत से छोग बीनों से भरी गाड़ी को घेरे हुए थे। बीणा का 
यहाँ उतना प्रचार देख कर वसुदेव ने जब उसका कारण पूछा तो पता लगा कि सेठ चारू- 
दत्त की पुत्री गांधव विद्या में अत्यन्त कुशल थी। उसका प्रण था कि जो संगीत में उसे 
जीतेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी | हर महीने विद्वानों के सामने इस बात का निर्णय 
होता था। वसुदेव ने नगर के प्रतिष्ठित संगीतश्ञों के बारे में पूछा तो सुआीव और जयग्रीव के 
नाम का पता चला। 

वसुदेव ने उन्हीं के यहाँ समय बिताने का निश्चय किया और सुग्रोव के यहाँ बेवकूफ का 
चाना घर कर पहुँचा | उपाध्याय से उसमे अपना नाम स्कंदिल बतलाया और बीन सीखने की 

इच्छा प्रकट की । मूर्ख जान कर सुग्रीव ने उसकी भारी बेइजती की प९ उसने उसकी पत्नी 

को एक रत्न जटित कड़ा देकर बस में कर छिया | और उपाध्याय ने उसकी मदद से वमुदेवकों 
शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया । नारद और तुम्बुझ की पूजा करने के बाद 
उपाध्याय ने उसे त्रीन दी जिसे उसने तोड़ दिया। आम्हणी ने एक बड़ी तंत्री बनाने की 
सलाह दी | उपाध्याय ने ऐसा ही करके उसे धोमे-घीमे बीन सजाने की सछाह दी। अपनी 
बनावटी मूखंता से शिष्यों को वसुदेव हँसाता या। इतने में संगीत परीक्षा का समय आा 
पहुँचा | ब्राम्दणी की मदद से बसुदेव भी सभा में गया । 

सभा में सजे आसने पर विद्वान बेठे और बाकी छोग फश पर | उपाध्याय विचारे 
डर रहे थे कि कहीं वह उनके पास न आए. | पर वसुदेव की तारीफ से प्रसन्न होकर चारुंदतत 
ने आसन दिया | 

बाद में गन्धबदतता आकर जबनिका के पीछे बैठ गई । किसी की हिम्मत बीन बजाने 
की नहीं हुईं, पर वुदेव तैयार हो गया। एक वीणा छाई गई पर उसका तुम्बा साफन 
होने से उसने उसे छोटा दिया | दूसरी वीणा को दावानछ की लकड़ी से बने द्ोने के कारण 
कठोर स्वर वाली होने से उसने अछूग कर दिया | तीसरी बीणा को पानी में डूबी लकड़ी से 
बनी होने से गम्भीर स्वर निकल्नने के कारण उसने नहीं लिया | इसके बाद चन्दन चर्चित 


१ वसुदेवइिडी, पू० ४६०, २ वही, ४० ४२०, दे बही एृ० ४७८, ४ वहीं ३७, 
७५ वही १२०, ६ वही १६९ । 
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और कूल माला से सज्ी एक वीणा छाई गई और बह आसन पर बैठ गया । चारुदत्त ने 
उससे विष्णुगीतक बजाने को कहा । विष्णुगीतक की उत्पत्ति का हाल कह कर वसुदेव 
और गन्धर्बदता ने बीणा को ऋन्‍कार कर गांधार ग्राप्त की मूछुना से बीन स्थान, किया शुद्धि, 
ताछ, लय और ग्रह की समता से विष्णु गीतिका गाई | लोग वाह वाह करने छगे और कहने 
छगे कि नगर का उत्सव और वीणा का व्यापार बन्द होने वाला था। उसके बाद वुदेव ने 
गन्धवंदत्ता का वरण किया । 


बृहत्कथाश्लोक संग्रह में कई स्थानों पर नाच गाने का सुन्दर चित्रण हुआ है। 
उदयन की आज्ञा से ( १११ से ) मदनमंचुका के झत्य की व्यवस्था की गई | अपने साथियों 
ओऔर नागरकों क साथ नरवाइनदत्त राजमहल में पहुँचे । उदयन को नमस्कार करके वे सिंदासन 
को घेर कर बैठ गए । कुशल प्रेज्षकों से रंगांगण भरा देख कर दोनों नृत्याचार्यों ने राजा को 
नमस्कार करके कद्दा कि दोनों नतकियाँ नाचने को तैयार थीं श्रौर उनकी आज्ञा चाहती थी। 
राजा ने कौन पहले नाचे इसका चुनाव गोमुख्व पर छोड़ दिया और उसने इसके लिए 
सुयामुनदत्ता को चुना | उसके रंग मंच पर आते ही प्रेज्ञक स्तब्ध ही गए | अन्त में सुवामुन- 
दत्ता ही प्रतिस्पर्धा में जीती । लगता है इस तरह की होड़े उस समय को एक खास बात 
थी। पाटलिपुत्र में प्रियंगंसिेना और देवदता की हं।ड़ का उल्लेख उमभयाभिामिरका में 
भी है। 


बीणाव.दन की प्रतिस्पर्धा का एक बहुत सुन्दर चित्र बृहत्कथाश्ल्लोकसंग्रह के सोलहवे 
और सन्नह॒वें अध्यायों में बच गया है। वमुदेवहिडों के गंधवंदत्ता रूंभक के ऐसे ही उप- 
युक्त वर्णन से तुलना करने पर पता चलता दँ कि शायद दोनों कथाओं का मूल खोत 
गुणाठ्य की अप्रास बृहत्क्था रही हो। कथा यह है कि नरवाहनदत्त ने विद्याधर अमितगति जहाँ 
गिरा था उस जगह का नाम बिना पूछें दही उसे घिदा कर दिया। आस पास का जंगल बड़ा 
घना था। सवेरे के समय उसे पार करके नरबाइनदत्त एक उपवन में पहुँचे और एक माली 
से उसके मालिक का नाम पूछा । इस सवाल से वह बेचारा स्तब्ध रह गया और कहां #ि 
बह शायद उससे हँसी कर रहा था | इसके बाद नरवाहनदत्त तारणयुक्त एक दूसरे बगीचे 
में पहुंचे | वहाँ उन्हंने चित्रोपधानक से सजी एक शिल्ता पर एक जन को वीणा बनाते देखा | 
वह नागरक बजाने में इतना मस्त था कि पहले तो उसने नरवाहनदत्त को देखा दही नहीं। 
नरवाहनदत्त के आवाज देने पर वह उठ खड़ हुआ और उनका स्वागत करके उन्हें शिल्ा 
पर बैंठाया । नरबाहनदत्त ने उससे जत्र उस देश का नाम पूछा ते। उसने कहा कि वे जरूर 
आसमान से ट्पक पड़े होंगे | पीछा छुड्ञाने के लिए नरवाइनदत्त ने उससे कहा कि वे बत्स 
देश के निवासी थे । उनके प्रेम में फंस कर एक यक्ञी उन्हें उड़ा ले गई थी, पर लड़ाई होने 
से उन्हें उस जगद्ट पटक कर वह चल दी | यह सुन कर उसने बतलाया कि वह अंग देश की 
चम्पा नगरो में था | उसका वास्तविक नाम दत्तक था पर उसके मित्र उसके वीणावादन में 
कुशल देने से वीणादत्तक कहते ये | वीणादत्तक ने एक परिचारक को फौरन गाड़ी लाने की 
आज्ञा दी | गाड़ी आने पर दोनों जन उसमें बैठ कर चम्पा की ओर चल पड़े । रास्ते में लोगों 
को यह देख कर आश्चय हुआ कि किस तरह बीणादत्तक ने एक अजनबी को गाड़ी में मान्य 
स्थान दे रखा था। नरवाहनदत्त ने यह भी देखा कि खेतिहर इल छोड कर और ग्वाले अपने 
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पशु छोड़ कर बीन बचा रहे थे | राज द्वार पर उत्तने वीणा के माग दोती हुई बैलगाड़ियों 
का एक तांता देखा | | आगे बढ़ कर बणिकूप्रार्ग पर उसने कुम्हारों, बद॒इयों और बेंत बिनने 
वालों को ब्रीन बजाते देखा | अन्त में दोनों वीणादत के घर पहुँचे ( १-४४ ) | 


वहाँ वीणादतक ने अपने परिचारकों से नरवाहनदत्त के साथ अपने जैसा ही व्यव- 
हार करने को कहा । अपने को ब्राह्मण बतछाने के लिए नरबाइनदत्त ने पावस भोजन की 
इच्छा प्रकट की | एक मदन शास्त्रश़् ने उसकी मालिश की | उद्दतंन के बाद उसने स्नान करके 
कीमती कपड़े पहने और देव दशन करके सीधे भोजन मंडप में पहुँचा | उसके बैठने के बाद 
बीणादत्तक अपने भाइयों और भतीजों के साथ बैठ गया। रसोइए ने नरवाहनदत्तके सामने 
खीर से भरा सोने का कटोरा और उसके पाश्व में यशत्र ( महामसार ) की कटेरी में घी 
शहद रखा। अच्छे भोजन और पेयों को देख कर नरवाहनदत्त का मन ललच गया और 
वह गरम खीर से मुँह जलने का बहाना करके पानी पीने छगा। पर उसका भेद खुल गया 
श्रौर उसे सुगंधित सुर दी गई। इसके बाद उसने अचार के साथ मांस खाया। भोजन 
समाप्त हो जाने पर भोजन मंडप में ही उसके लिए एक पत्नंग डाल दिया गया और उसे 
मुत्ररंध राम और पान दिए गए। नरबाइनदत्त ने वीणादतल से चंपा के छोगों का 
बीणा के पीछे पागल होने का कारण पूछा । उसने कहा सानुदास सेठ की पृत्री सुन्दरी गन्धबे- 
दत्ता का यह प्रण था कि वह उसो के साथ वित्राह करेगी जो उमके एक शअ्रज्ञात गीत के 
साथ वीणा का साथ देकर उसे हृगाएगा । हर छठे महीने बह चौसठ नागरकों के सामने एक 
अज्ञात गीत गाती थी पर उसका साथ करने में लोग अपने को असमथ पाते थे। बात चीत के 
अन्त में सानुदास के भेजे हुए दो आसाबरदारों ने आकर पूछा की सुदृद्‌ गोष्टी और समास्या 
(६० ) का आयोजन किया जाय ( ५६-६ ३ ) और वह सहमत हो गया | 


नरबाहनदत्त ने संगीत न जानने का बद्दाना किया | यह सुन कर वीणादत्त ने खर स्वर 
वालों और स्वर और श्रुतियों से सफा भूतिक नामक एक गायक को बुलवाया । उस नर बानर 
को देख कर नरवाइनदत्त ने उससे पढ़ने से पहले राज्य तक गँवा देना ठीक समझा | वोणा- 
दत्त तथा उसके साथियों ने भूतिल की आवभगतकी, पर नरवाइनदत्त ने उसको ओर आँख 
तक न फेरी | गुस्से से उसे गुरेग्ता हुआ भूतिक आसन पर बेठ गया । बीणादत्त ने उससे 
नरबाइनदत्त को नारदीय संगीत में शिक्षा देने की प्राथना की । उसने यह कद्कर बात उड़ा 
देनी चाही कि नरबाइनदत्त उसे फूटी कौड़ी ( काकिणी ) मी नहीं दे सकता था। उसकी 
राय में विद्या केवल गुरु भक्ति अथवा पैसे से ही मिछ सकती थी और ये दोनों बातें उसके 
लिए. सम्मव नहीं थीं। यह सुनकर दत्तक ने इलके तौर से भिड़कते हुए. कद्दा कि उसके 
रहते हुए. नरबाइनदत्त मुहताज नहीं कहा जा सकता था। यह कह कर उसके सामने सो 
मुद्दरें पटक दीं। नारद ओर सरस्वती की पूजा के बाद भूतिछ ने नरवाहनदत्त को एक बेसुरो 
बीन पकड़ा दी । जब उसने बीन को गोद में लिया तो भूतिल बिगड़ कर वीणादत्त से कद्दने 
लगा कि ऐसे आदमी की जिसे ठीक तरह से वीणा पकड़ ने की भी अक्ल् नहीं बीन सिखाना 
असम्भव था। इस तरद्द फटकारते हुए वह निषाद घडज की जगद्ट निषाद स्वर सिखाने 
लगा | इस पर त्िगड़ कर नरवाहनदत्त ने ब्रीन के चार-पाँच तार चय्का दिए। भूतिल 
के फटकारने पर अपना गुप्त वेश भूल कर नरबाहनदत ने टूटी बीन पर ही ऐसे स्वर छेंड़े 

छ 
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कि छोग अचंमे में आगए और भूतिल उसे काकतालीय धटना कह कर दक्षिणा लेकर चंषत 
हुआ (१७।१-२५) | 

ब्यालू करने के बाद नरवाहनदत्त मालाओं और धूप से सुगन्धित शबनागार में गए | 
वहाँ दो रुपाजीबाओं ने अपने रासम स्वर से उसे आकर्षित करना चाह्ा। उनसे 
छुटकारा पाने के लिए नरबाइनदत ने सोने को नकल साध ली और वे निराश होकर चढी 
गई” ( २६-३१ ) | 

आधी रात के समय नरबाइनदत की नींद खुल गई और उन्होंने चित्रपट में 
लिपटी नाग दंत पर लटकती वीणादत्तक की बीणा देखी | बहुत दिनों से छूटे अभ्यास को 
जरा ताजा करने के लिये उन्होने घीरे-घीरे ऊँचा-नीचा करके विना अँगुलियाँ से छुए हो वीणा 
के सुर मिला दिए। उसका संगीत सुन कर वीणादत के घर वालों ने आवाज लगाई 
कि स्वयं सरस्वती वहाँ वीणावादन कर रही यीं। उन्होंने आपस में कह्दा कि जबत्र आरंभ ही 
में इतना सुन्दर था तो अन्त की क्‍या बात | उनकी बातें सुन कर नरबाइनदत्त ने फौरन वीणा 
खूँटी पर लग्का दी और सो गए.। वे गरीत्र जत्र उस कमरे में आए तो बहाँ कुछ न पाकर 
कहने लगे कि उनके जैसे व॒ुच्छु आदमियों के सामने भला सरस्वती कैसे प्रकट हो। सकती थी । 
( ३१-४३ )। 

दूसरे दिन सबेरे बीणादतक ने नरबाइनदत्त से कहा कि गंधव समास्या में ले जाने के 
लिये रथ तैयार खड़े थे पर नरबाइनदन ने कहा कि वह और उसके साथी जैसे जाना चाहें 
जायें। उन्होंने पैदल जाने का इरादा कर लिया था। वीणादत्तक उसकी बात मान कर 
उसे दल का अगुआ बना कर निकछ पडा ! सवारियाँ छोड़ कर पेदुछ चलने से खीक कर 
नागरिकों ने नरवाहनद्त को कोसा | एक बड़े महल में यक्धीकामुक नरबाइनदत के देखने 
ज्लियाँ इकट्ठी हों गई थीं। इस तरह दर सानुदन के यहाँ पहुँचा। पहली कक्ञा में पटोरे से 
सजे ( महा पत्रोण वेश्ितम्‌ ) चौसठ आसन लगे थे। सानुदास ने आगन्तुकों का स्वागत 
करके उन्हें आसनों पर बैठाया। नरवाहनदत्त को देख कर सानुदास ने उन्हें आसन न दे 
सकने का खेद प्रकट किया । यह सुन कर दत्तक स्वयं उस अपना आसन देन पर तैयार दवा 
गया । उसके खड़े होते ही आदराथ दूसगें को भी खड़ा द्वोना पढ़ा । नरवाहनदत को एक 
आसन मिलने पर सच्च लोग बैटे । इसके बाद तीन सौ गणिकाओं ने आकर अम्पागतों के पेर 
धोए | उनमें से जब एक नरवाहनदत्त के पास पहुँची तो उसके सौदय की चक्राचौध से उसके 
सिर से पानी का घड़ा गिर पड़ा ( ४४-७८ ) | 

इसके बाद सब नागरक एक बड़ी सभा में घुसे जहाँ उनसे एक कंचुकी ने पूछा कि 
अगर वे आराम कर चुके हो तो गन्धबंदत्ता अपना गीत आरम्भ करे | अपनी कमजोरी जान- 
कर नागरकगण ता आनाकाना करने छगे पर नरवाहनदत्त शांत बने रह | यह देख कर लोगों 
ने कह्दा कि उनकी शांति वेवकृफी की द्योतक थी ( ७६-६६ ) | 

इसके बाद जबनिका हटाकर कंचुकियों और परिचारकों के साथ गन्धबंदत्ता ने समा में 
प्रवेश किया । उसकी सुन्दरता से गोडष्ठी चकाचौघ हो गई । इसके बाद कंचुकी ने गन्धवंदत्ता 
के गीत का बोन पर साध देने बालों को आमन्त्रित किया । मंदली ने बीणादत्तक की आगे 
बढ़ते को कहा । गधवंदता ने जैसे ही गीत छेड़ा नरवाइनदत्त को पता चल गया कि चह्द 
नारायणगीत था जिसे त्रिविक्रम की प्रदक्षिणा करने हुए, गन्धर्य विश्वावसु ने गाया था। 
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उदयन ने नरवाहनदत को यह गीत बताया था। नरबाइनदत फौरन अपने आसन पर साथ 
करने के लिए खडे हो गए। लोगों ने यह उनका बचपन समभा पर नरवयाहनदत्त बिना 
किसी की परवाह किए गंधर्वदत्ता के बगछ में जा बैठे । उनके सामने एक बीणा छाई गई 
पर उसे उन्होंने यह कह कर अछग कर दिया कि उसके तूंबे में काला दवोने से तंत्री के स्वर 
दब जाने का भय्य था । उसके हस व्यवह्वार पर क्रुद्ध होकर नागरक उन्हें बेशमे और भूठी शान 
दिखाने वाला कह कर कहने लगे कि भरता वेदपाठी बीन बजाना क्‍या जाने पर बीन का 
तूम्बा खोल कर नरवाइनदत्त ने अपनी बात सिद्ध कर दी। दूसरी बीन भी नरवाहइनदत्त ने 
पसन्द नहीं की क्‍योंकि उसके तार ठीक नहीं थे। इस पर सानुदास फूलों से सजी कच्छुप 
वीणा लाए | नरबाइनदत अपने पैर घोकर और वीणा, की प्रदक्षिणा करके कौशेय से 
टैंके मंच पर बेठ गए। अंगुली के इशारे से हो उन्होंने वीणा मिला ली और फिर गन्धार 
ठाठ पर बजाते हुए उन्होंने गनन्‍्धवंदत्ता से अपना गीत शुरू करने को कद । उनका बाजा 
इतना सुन्दर था कि गन्धवंदत्ता ने अगनी हार मान कर उन्हें वर लिय्रा और कंचुकी ने 
जेसे स्वर्ग से नास्तिक निकाल बाहर किए जाते हैं उसी तरह नागरकों को निकाल बाहर किया 
(६७-१६१ )। 

कालिदास के मालविकाग्निभित्र ( अं० १-३ ) से भी गृप्तरकालीन दत्य और संगीत 
पर काफी प्रकाश पड़ता है। नास्याचारय संगीतशाला में शिक्षा देते थ। नास्याचार्यों 
की राज्ञ दरबारों में भी काफी कदर थी। गणदास ऐसे नास्याचायों को वेतन मिलता 
था । नाथ्याचार्य में दृत्य में निपुणता और सिख्बाने की विद्या का होना जरूरी माना जाता 
था। इसमें सन्देह नहीं कि नास्याचार्यो में सुरर्धा की भावना होती थी। मालविकाग्निमित्र 
में दरदत्त नामक नास्याचार्य ने गणदास को ललकार कर कहा कि उसके सामने उसकी कोई 
हैसियत न थी। राजा से दरदत्त ने उन दोनो की निपुणता की परीक्षा के लिए प्रतियोगिता 
की प्राथना की । राजा रानी और कोशिकी मध्यस्थ बने । प्रतियोगिता के निम्नलिखित नियम 
सामने रखे गए-- 


अनाड़ी शिष्या के शिक्षा न ग्रहण करने पर दोष शिक्षक का था, । बेवकूफ शिष्या की 
स्वीकर करना गुर को मूर्खता थी और मामुली शिष्या को निपुण नर्तकी में परिवर्तन कर 
देना गुरु की बुद्धिमानी का परिचायक था। ऐसी प्रतियोगिता संगीतशाला में होती थी। 
गांधर्व आरम होने पर नतंकियाँ सनमचज कर आती थीं और नाचती थों | प्रेज्षक उनके गुण- 
दोष बखान करते थे। अन्त में मध्यस्थ अरनी राय देते थे और जीतने वाछो के गरु को 
इनाम दिया जाता था | 


चतुर्भाणी में जहाँ तहाँ गुतकालीन वेष भूषा और अलंकारों के उल्लेख आ गये हैं। 
उनकी तुलना गुप्तकाल्लीन साहित्य और कला में वेष भूषा और अलंकारों के अक्लन से 
करने पर ऐसा पता लगता है कि चतुर्भाणी गुतकाल की ही रचना होगी | उस युग में भीनी 
मलमल ( पेल्वांशुक घू० बि० ७८ ) पहनने की बड़ी चाछ थी | | अंशुक ( पा० ता० १५२) 
मीना होने से उसके अन्दर से बदन दिखलाई देता था। रक्ताशुक (पा० ता० २४६ ) 
पहनने का रिवाज था। स्लियों और पुरुषों के उत्तरीय पहनने का उल्लेख है। जल्दी से चलने 
में उत्तरीय खिसक जाता था ( प० प्रा० ३७ ) | वाह्यीक का रहने वाह्ना बाप्प पानागार में नाचते 
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हुए अपने भोने ( विरत् ), दाहिने कन्वे पर पड़े, फड़फड़ाते किनारे वाले ( व्याकुछादशं ) 
उत्तरीय को बार-बार सैमालता था (पा० ता० १६८ ) | कभी कभी उत्तरीय से दोनों बाहुएँ 
ढक जाती थीं. (पा० ता* १४४ ) | नीवी ( प० ग्रा० २४ ) अथवा दशांत नीवी ( पा० 
२१७ ) अमर कोश ( ३।३।२१२ ) के अनुसार स्त्री के कटिवस्र का बन्ध कहा गया है। 
शाटिका घोती और साड़ी का बोधक था ( धू० वि० ६८ ) | स्लियाँ चादर ( प्रावार ) और 
बुकूल-पट्टिका भी पहनती थीं ( प० प्रा० ४४ ) | अर्धोरुक पुरुष ( धू० वि० ७२ ) और ख्तरियाँ 
(उ० भ० १४१, पा० ता० १८४-१८८ ) पहनती थीं। अमर कोश ( २।६।११६ ) में 
अधोंस्क और चंडातक स्त्रियों का वर माना गया है। अधोंदक की व्याख्या-ऊर्वोर्घान्छादक- 
मंशुक्रमघोंद्क्म्‌ अर्थात्‌ आधी जाँघे टकने वाला वस्त्र अधेस्िक है-की गई है | उमेदुएँ 
कपरबंद के लिए. रज्जुवासस ( पा० ता० १६४ ) शब्द आया है। चोली के लिए, स्तन 
प्रावरण ( धू० वि० ७८ ) और कूर्पासक ( पा० ता० २३७ ) शब्द आए. हैं। अमरकोश 
( २६।११८ ) में चोंल और कूर्वासक को समानार्थक माना है। क्षौरस्वामी के अनुसार 
कूर्वासक की व्याख्या है-- कूपरेअस्थते कूर्पासः स््रीणां कम्चुलिकाख्य: । 


फूलों से बने गहने पहनने का बहुत ध्चलन था | फूछ का बना कर्णपूर (प* प्रा० 
१०, पा० ता० २४५ ) पुष्वापीड (सिर पर लगाने का गत्रग-प० प्रा० श्८) और 
कर्णोत्पल ( धू० वि० ७८, पा० ता० १५४, २५४ ) का रिवाज था | बहुधा लोग कुरंटक का 
बना शेखर ( प० प्रा० १७ पा० ता० १६८ ) पहनते थे । फूज्ञों की इतनी माँग थी कि फूछ 
बाजार को पुष्य वीथी कद्दते थे । वह्हाँ कमल, कलियाँ, उत्यछ, गक्ताशोक, फूलों के गुन्छे 
( स्तब्रक ), पुष्यापीड, गूथे हुए फूलों के वमन और मालाएँ ब्रिकती थीं (प० प्रा० २५ ) | 
बनराजिका के शज्ञार से लोगों का फूलों के प्रति प्रेम प्रकट दोता है। उसका केश वासन्ती, 
कुन्द और कुरवक के फूलों से सजा था । उप्तकी चोटीकी फ्रूँढ में अशोक के फ़ूछ लगे थे, 
सिंदुवार के फूलों से उसके स्तन सभे थे, आम की मंजरियों और पल्‍लवों से कर्णपूर बने थे | 
उसके ह्ार्थों में मो फूछ थे ( प० प्रा० १७ )। 


आभरणों के अधिक नाम चतुर्भाणी में नहीं आए हैं। द्वाथोी में पहनने का कड़ा 
( वलूय-प० प्रा० ४० )| कानों में पहनने का कर्णपाश ( धू० बि० ७८ ), सफेद काठ की 
कर्णिका ( पा० त्ता० १८२ ), काठ का बना बिपुल मित कलश (पा० ता० १६३ ), कुण्डल 
(पा० ता० श्य्ट, २२८, २३३ ), सोने का बना तालूपत्र (पा० ता० २३७ ), गले में 
. पहनने का हार ( पा० ता० ), और सोने का बना चैरक्य (पा० ता० श्दू८ ) मुख्य थे | 
र्रियाँ चोटीला ( गुच्छु )> जा मणि, मोती और सोने से बना होता था पहनती थीं। 
( पा० ता० २३७ )। करधनी के लिए कई नाम श्राये हैं यथा मेखछा ( प# प्रा० ४६; 
उम १२८, पा० ता० १५५, १६२, २५३ ), (कांची धू० बि० ७३, ७६) और रशना 
( पा० ता० १८०, १४ )। छगता है मेला संजोना वेश्याओं की एक विशेष कला थी 
घू० वि० ८० । 

गहनों के सिवाय भी पत्रलेखा, विशेषक, तिलक, अंगराग इत्यादि से स्त्रियों का 
शुंगार करने के उल्लेख चतुर्भाणी में आए, हैं। कपोलों पर पत्रलेखा बनाई जाती थी। पद्म 
प्राभतकम्‌ ६, में उजयिनी की तुलना जंबूद्वीप रूपी वधू के गाल्लों पर बनी पत्रलेखा से की 
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गई है। एक जगह तमाछ और हरिताल के संयोग से पत्रलेखा बनाने की बात कही 
गई है ( पा० ता० ३४ ) | विशेषक का भी उल्लेख हुआ है ( प० प्रा० ३८ ) | उसका मकर 
का आकार होता था (पा० ता० २२८) । रोली का टीका (रोचना चिंदुक) छगाने की भी चाह 
थी ( प० ग्रा० ३८ ) | सिर पर तिलक लगाये जाते थे ( तिछुकाबभेद पिंजरो कृत ललाट--- 
धू० वि० ८४ ) । स्त्रिया पैरों में आालता लगाती थीं | ( धू० बि० ६६, ६८ ) | एक जगह 
आहेख्य वर्णक पात्र से मयूरसेना के पैर रैगने का उल्लेख है ( पा० ता० २५८ ) । अंगराग 
रचना ( २०४ ) का विशेष महत्व था । नाना गंधों से अधिवासित तैल ( अ० १४० ) और 
बदन को सुगन्बित करने के लिए चूर्ण का उपयोग होता था (आ० १४० )। एक जगह 
त्रिफला, गोखरू और छोद्दे के चूरे से बने खिजाब का उल्लेख हैं ( प० प्रा० २६ )। केशों 
में घूप देने की प्रथा थी ( धू० वि० ६४ ) । 

चतुर्भाणी में कहीं कहीं वस्थालंकारों का दलका सा वर्णन देकर तत्कालीन पात्रों की 
जीती जागती तस्वीर सामने खड़ी कर टी गई है। पह्चप्राम्तक्म्‌ में नीलालेप और खिज्ात्र 
लगाए तथा पुरानी कौपीन पहने मृदंग वासुछूक विंट ( २६, र८ ), मलिन काषाय प्राबार 
पहने संघिलक (३१-३२ ), फूछों के गहनों से सजी बन-रानिका ( ३२५ ), बना आँखें आऑँजे, 
गंदे कपड़े पहने, रूखे बाछ, शिथिल बय और गँगूठी पहने बिना विरहिणी कुमुदती ( ४० ), 
गहने छुेड़ कर, मेंडी चादर से बदन ढके, छलाट पर रक्त चंदन लगाए, दूकुल की पट्टी से 
सिर ढके मानिनी शोणदासी ( ४४ ) के चित्र जीवित हैं। पादताडितकम में तो वेषभूषा 
के सहारे से पात्रों में से बहुतों को तस्वीरें खींच दी गई हैं। वेत्र, दरशढ कुश्डिका -भांड लिए, 
न्यायाधीश विप्णुदास ( १४३ ), एक कान में कुरंटक माला, कन्घे से खिसकते हुए. दुपट्ढे को 
ठीक करता, मद्य माजन उठाए बाष्प ( १६८ ), सफेद कपड़े पहने हुई कंधों पर गिरे सफेद 
बालो को समेय्ती हुई सरणिगुग्रा ( १६६ ), वैकक्य ओर अधधोरुक पहने पराक्रमिका ( शव ); 
सिर पर जुड़ा बाँचे, कलश नामक कुण्डल पहने, उत्तरीय से दानों बाहुएँ बाँध, कमर में उमेठा 
दुपट्टा लपेटे भद्रायुध ( १६३ ), तलवार लिए हुए दाक्षिणात्पों से बिरा, नकाशीदार ( '्रदांक ) 
मलमलर का उत्तरोय और आँध्र का बना जिरहचख्तर (कार्प्णायस) पहने, केसर लगाए, और पान 
लिए हुए, महातलवर हरिशूद्ध ( २२४ ), कानों में सोने के तालपन्न चोटी में देम गुच्छु लगाए, 
कूर्पासक से बाहुमूछ और स्तन ढके राका ( २३७ ) गरुमकाल की जीती जागती तस्वीरें है। 

गुमकालीन वेष-भूपा ओर प्रसाधन सामग्री का जो वणन किया गया है उसका समथन 
तत्कालीन साहित्य और बाणमट्ट की आख्यायिकाओं से होता है| कामसूत्र की चोंसठ कच्ाओं 
में विशेषकच्छेद्य ( ५), दशनवसनाद्वराग ( ८), माल्य ग्रथन विकल्प ( १४ ) शेखरका- 
पीड योजन ( १४ ), नेपथ्य प्रयोग ( १६ ), कणुपत्रभंग (१७ ), गन्धयुक्ति ( श्८ू ) 
और भूषण योजन ( १६ ) ( का० सू० १।३।१६ ) के अ्रन्तर्गत वेष भूषा और प्रसाधन 
सम्बन्धी सारी बातें आ जाती हैं । 

जयमंगला ने विशेषकब्छेश् का अर्थ लखाट पर दिए जाते तिल्रक किया है। 
भूर्जादि पत्रों से पत्रच्छेद्व के अनेक अभिप्राय काटे जाते थे। विलासिनियों का प्रिय होने 
से आदर के ही लिए पत्रच्छेद्य का नाम विशेषक पड़ा । कणपत्रमंग ( १७ ) का अथ ह्वाथी- 
दाँत, शंख इत्यादि से बनाये गये कुण्डलों का उद्देश्य बताया गया है। अमरकोश में ( २।६। 
१२२-१२३ ) चर्चा, चार्चिक्य, स्थासक, प्रतोधन, अनुतोध, पन्नलेखा, पन्नांगुलि, तमाल पत्र 
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तिछक, चित्रक ओर विशेषक शब्द तिलक इत्यादि के अथ में आए हैं। दीरस्वामी ने यहाँ चर्चा 
से चन्दनादि के पुण्ड्र छगाना, स्थासक से बदन में सुगन्धित द्वव्य के छापे लगाना, अनुवोध से 
कस्तूरिकादि का तिलक, पत्र लेखा और पत्रांगुलि से पत्ती के आकार के अभिप्राय जो द्रविड़ 
इत्यादि देशों में गाल पर पत्र मंग कहलाता था, तमालपत्र से मस्तक पर तमाछपत्र के आकार का 
कस्वूरी का तिलक लिया है | तिलक शायद तिलक पुष्य के आकार का द्वोता था। चित्रक अनेक 
रंगों का तिलक होता था ! 

तत्कालीन साहित्य में प्रसाधन के बहुत से उल्लेख आए है।। स्त्रियाँ अछक्तक से 
अपने ओठ रँगती थी तथा विशेषक काले, सफेद और छाल रंग में रंगे जाते थे | पत्रभंग के 
लिए. चंदन और अगर व्यवहार में लाए ज्ञाते थे। कभी सारे शरीर में चंदन पोतकर काले 
रंग से अमिप्राय बनाये जाते थे । अमिप्राय सफेद अगर, गोरोचना, कृष्णागुरु, केसर, हिंगुल 
और सेन्दुर से भी बनाएं, जाते थे और उनका स्थान मस्तक, बाहु, कपोत्न स्तन इत्यादि होता 
था। गालों पर मक़रिका पत्रभंग लिखा जाता था। कभी-कभी अभिप्राथ अक्राकार होता 
था अथवा बेल की शक्ल का। कभी ख््रियरों के गालों पर भरी नकाशी ( चित्रवितान ) 
बनाई जाती थी | चंदन से लछाटिका और विशेषक लिखे जाते थे । कभी-कभी चन्दन की 
बुन्दकिपों ( पुलकब्न्ध ) से शरीर सजाया जाता था। शरीर में छगाने के लिए चन्दन; 
अगर, कस्तूरी, केसर और कपूर का प्रयोग होता था। सबतोमद्र और यक्ञकदंम नामक 
बिलेपनों का भी प्रचार था। गात्रानुलोपिनी, वरति, वर्ण और विज्ञेपन भी शरीर में लगाने 
के द्रव्य थे। आँवों में काजल लगाया जाता था। सुगन्धित तेलों का खूब उपयोग होता था 
और सुगन्धि के लिए बालो में धूप दी जाती थी । 

गुप्त काल में पत्रच्छेदो का कैसा रूप होता था इस संबंध्र में बृहत्कथाशले।कर्ंग्रद 
में एक उल्तेख्व विशेष रीति से ध्यान देने योग्य है >( ६|१॥७ )। एक नदी के किनारे 
गोमुख्य कमल की पंखुड़ियों गे ऐसे अमिप्राय काटने लगा जो मदनातुर स्त्रियों के गालो की 
शोभा बढ़ाते थे । पत्रच्छेद्य चार तरह के यथा व्यस्त, चतुरख, दोष और बृत्त भाति के हे 
थे | ज्यक्ष का उपयोग, पशु, पंत, घर इत्यादि अभिप्रायों के लिए. होता था। चतुरसत यानी 
चौकोर का प्रयोग नगर, मनुष्य इत्यादि अभिप्रायो के छिए. होता था| दीधे का उपय्रोग, नद, 
नदी, पथ; प्रताप, सर्प इत्पादि बनाने के लिए होता था तथा बृत्त का भूषण संयोग, शकुर्त 
मिथुन के लिए होता था। उपयुक्त वर्णन से पता चलता है कि पत्रच्छेद्य का प्रयोग न केवछ 
आभूषण के लिए ही दोता था उससे आधुनिक साँफ़्ी की तरह बहुत से अलंकारिक अमिप्राय 
भी बनाए जाते थे | 

गुप्कालीन बेशिक संस्कृति का आधार समभने के लिए गोप्टी जीवन का संगठन 
ओर नागरक बृत्त का अध्ययन आवश्यक है। वास्तव म॑ देखा जाय तो चतुर्भाणी में गाए्टी 
जीवन के एक पहलू यानी वेशगमन का चित्रण है। धूर्तविव्संवाद में ( ७१-७२ ) में 
भोष्ठी के कुछ अंगों पर यथा ललकार से भरा जूआ, कामिनियों के च्रगल में बैठ कर 
सुगन्धित शरात्र पीना, अर्धासनों पर वेश्याओं को बैठा कर पक्षियुद्ध में गहरा जुआ खेलना 


१ जे० भाई० पुस० ओ० एू० ६६४०; छू० १२८ से । 
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इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। धूतंविट से ही यह पता चलता है कि गोष्ठी के सदस्य 
( गोछिक ) किसी एक सदस्य के गोष्ठ में शामित्र होते थे और कामशास््र संबंधी अनेक 
प्रश्नों पर बहस करते थे। गोष्ठीशाल्ा में भी गोष्ठी की बेठक होती थी (८६ )। 
उभयाभिसारिका ( १४६ ) के अनुसार गोष्ठी कामिजनों के मिलने का कारण होती थी । पाद- 
ताडितकम्‌ ( १५० ) में धूतंगोष्टी का बेखटके मधुपान का उल्लेख है। वेश में चन्द्रोदय के 
समय गोष्टी बाँध कर कामुक पीते थे ( पा० ता० २३४ )। एक दूसरी जगह बिटों का गोष्ठी से 
पृथक्‌ होने का उल्लेख दै ( पा० ता० ४४ ) | 
पर चतुर्माणो के गोष्ठी सम्बन्धी उल्लेखों से गोष्ठी के संगठन श्रौर आमोद-प्रमोद 
पर पूरी तरह से प्रकाश नहीं पड़ता, उसके लिए तत्कालीन साहित्य की छान-तब्रीन आवश्यक है | 
यह उल्लेखनीय बात है कि प्राचीन काल में गोष्ठ या गोष्ठी का अथ गुप्तकालीन कला गोष्ठी 
न होक र कुछ दूसरा ही था। गेल्डनर के अनुसार वैदिक साहित्य में गोष्ठ का श्रर्थ चरा- 
गाह था, पर ब्छूमफीब्ड और हिटनी ने उसका अर्थ बाड़ा किया है। श्री सरकार के 
अनुसार गोष्ठ सारे कभीले के अधिकार में होता था और इसलिए बहुत संभव है कि आद्‌ 
में चलकर उसका अर्थ समाज में परिणत हो गया। बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य में उसका 
अर्थ दिन भर के काम से थके कब्रीले का गोष्ठ में इकठ्ठे होकर मौज-मजा करना हो गया। 
जो भी हो गायों के बाड़े के अ्रथ में गोष्ठ शब्द का प्रयोग महाभारत इत्यादि में आया है| 
ईमा पूर्व तीसरी से पहली सदियों में गोट्ठी का एक दूसरा ही अर्थ होता था अर्थात्‌ मन्दिरों 
अश्रवा पूजा स्थानों की प्रत्रन्ध समिति को गोष्ठी कहते थे। मट्टिप्रोलु के मंजूषा लेखों में 
जिनका समय ई० पू० २०० के करीत्र माना जाता है* बहुत से गोष्ठिकों के नाम दिए गए हैं । 
साँची के अभिलेखों में बौद्ध गोष्ठी का उल्लेख है। धघर्मबद्धन की बौद्ध गोष्ठी का दान ६६- 
६७ संख्यक्र लेखों में आथा है। सं० १७८ में विदिशा के ब्रस्ल्मिसों की गोष्ठी के दान का 
उल्लेख हँ। आबू के १२३० ई० के एक अभिलेख में कुछ भ्रावक गोष्ठिकों के नाम दिए 
गए है जिनके वंशजों का मन्दिर के प्रबन्ध का अधिकार था। पंचतंत्र में गोष्टी कम एक 
हैं का वाणिज्य है। वह कैसा वाणिज्य था इसका तो उल्लेख नहीं है पर यह कहा गया 
है कि गोष्ठी कर्म में निरत सेठ खुश होकर सोचता है कि घन से भरी पृथ्वी को वही ले ले 
वूसरा नहीं | 
गुसयुग में गोष्ठी का श्र्थ कलागोष्ठो अथवा भानन्द प्रमोद की बैठक में अधिकतर 
सीमित ही गया था और उसमें योगदान देना नागरक जृत्त का एक प्रधान अंग हो गया था | 
गोष्ठियों में शामिल होना द्वीनता का द्योतक न होकर प्रतिष्ठा का द्योतक था। कादम्बरी में” 
शूद्रक को गोष्ठी चन्धों का प्रबतंयिता कहा गया है। वृहत्कथाएलोकसंग्रह में उपयुक्त वर्णित 
चम्पा की गरोष्ठी से भी इस बात की पुष्टि होती है। सच्छुकटिक ( ६।४ ) से पता चलता है 
कि गोष्ठी यान पर चढ़ कर छोग सैल-सपाटे को जाते थे । बसन्तसेना का रथ देखकर आयंक 


१, स० सी० सरका, सम आप पेक्ट्स आफ दि अलिंयस्ट सोशल हिस्ट्री ऑफ 
इंडिया ए० ७-६, रूंडन १४२८। २. एपि० इ, २, ३२७, ३२६ | ३. दि मालुमेन्ट्स 
आफ साँची, १, ए० २६८। ४, एपि० इंडिका, ८, २१६ । ७, पंचतंत्र ( नि्गयसागर ); 
घृ० ७] १६, कार्दबरी, ए० १०। 


जद चतुर्भाणी 


कला समस्या पर चर्चा होती थी ( ३१५ )। चर्चा के बाद छोग एक दूसरे को मेंठ देते थे 
(३६ )। आपानक ( ३७-३८ ) और उद्यान गमन ( ३६-४० ) भी गोष्ठी के अंग होते 
थे। गर्मी में नागरक वापी इत्यादि में जलू-क्रीड़ा करते थे ( ४१ )। 

विशेष उत्सवों को समस्या कहते थे। इनमें यक्लरात्रि ( दीवाली ), कौमुदी जागर 
( कार्तिकी पूर्णिमा ), सुबसनन्‍्तक ( वसन्‍्त पदञ्ममी ) इत्यादि शहरों के उत्सव थे। देशी उत्सवों 
में सहकार-भंजिका में आम तोड़े जाते थे, अम्पूषजादिका में दहृरा चना आदि भूनकर खाया 
जाता था, त्रिसखादिका में कमल ककड़ी खाई जाती थी, नवप्त्रिका वर्ष के आरंभ में 
चनोंमें नई पत्तियों के खेल से मनाई जाती थी, उदकच्वेड़िका से रंग छोड़ने का मतत्षत्र था, 
पांचालानुयान में लोग दूसरों की नकल करते थे, एकशाल्मली में सेमल के फूलों के गहने 
बनाकर पहने जाते थे, य्रचतुर्थों यानी वैशाल शुक्ल चतुर्थों को नायक एक दूसरे के ऊपर 
यब का आटा फेंकते थे, आलोलचतुर्थी में लोग श्रावण शुक्ल तृतीया को हिंडोला मूलते थे, 
मदनोत्सव में मदन की प्रतिमा का पूजन होता था, दमनमंजिका में परस्पर दौने के फूलछो 
के गहने दिए जाते थे, होलछाका से होली का मतल्नत्र है, अशोकोतंसिका में अशं।क के फूलो 
से सिर के गहने बनाए जाते थे, पुष्मवचायिका में फूछ जिने जाते थे , चूतलतिका में आम 
की मंजरियों से अवतंस बनाए जाते थे, इक्षुभंजिका में ईख तोड़ी और खजाई जाती थी, 
तथा कदंत्रयुद्ध में कदंच्र के फलों से एक दूसरे का मारा जाता था ( ४२ ) । 

नागरक के सह्यायकों में पीठमर्द ( ४४ ), विद (४४ ) और विदृूषक (४६ ) होते 
थे जो वेश्याओं और नागरकों के सांधिविग्रहिक होते थे ( ४७ )। भिक्षुकी, मुंडा, बंधकां, 
बृद्ध गणिका भी नागरक की सद्दायता करती थीं ( ५१ ) । 

ग्रायवासी भी अपने समान बातीय, विचक्षण और कौतूडलियों को उत्साहित करके और 
नागरक दत्त का वर्णन करके उनमें विश्वास पैदा करके नागरक वृत्त पाह्नन करते थे, गोष्ठो- 
योजन करते थे और एक दुसरे की सहायता करते थे ( ४६ )। 

कामसूत्र के अनुसार गोष्ठी में न तो श्रधिक संस्कृत बोली जातो थी न देश-भाषा । 
गोष्टी में कलाविषयक चर्चा होती थी (५० )। लोगो में विद्वेष पेदा करनेबाली, निरंकुश, 
हिंसाशील गोष्ठी व्याज्य थी (५१ )। छोगों की प्रसन्न करने वाली, केवठ मौजमजे के लिए ही | 
गोष्टी ठीक होती थी ( ५२ ) | 

गोष्ठी के मीजमज्ञों का उल्लेख करते हुए भो कामसूत्र में अनेक ऐसे स्थल है 
जिनसे पता चलता है कि मली स्त्रियों का गोष्ठी में जाना ठीक नहीं समभा जाता था (४। 
११५ ) पर पुनथू को समाज, आपानक, उद्यानयात्रा इत्यादि में जाने की अनुमति ( ४। 
२३४६ ) थी। तरुण पड़ोसी के घर गोष्ठी योजन करने बाली ( ४।१।५४२ ) स्त्री मुख- 
साध्य मानी जाती थी। पुरुष की अतिगोष्ठीशीलता स्त्री के ब्रिंगडने का एक कारण 
था ( 3/६।४६ )। 

गोष्ठी के उपयुक्त वर्शन में जल क्रोड़ा भी एक खास त्रात मानी गई है | संस्कृत काव्य 
साहित्य में आगे चल कर जलक्रीड़ा एक अभिप्राय सा बन गया। गोष्ठी के साथ जलक्रीड़ा का 
एक चित्रमय वर्णन इहग्विंश में बच गथा है । एक समग्र यादवों ने पिंडारक तीर्थ में समुद्र- 
यात्रा की सोची। कुमारों की गोष्ठी के साथ द्वारका को सहस्तों वेश्याएँ थीं ( २।८८७-८ ) | वे 
सामान्य, इच्छा भोग्य क्रोड़ा नारियाँ अपने गुणों से रानियों की तरद छगती थों ( £ ) समुद्र सें 


भूमिका ५५६ 


बलराम रेबती आदि अपनी अनेक स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करने स्मो । रि्रयाँ क्रॉच, मोर, 
नाग, मकर, मीन इत्यादि के आकार वाले प्छव नामक जहानों पर से कूद कर तैरने लगीं 
( २७-२८ ) | कुमारों की गोष्ठी की वेश्याएँ नाच गा रही थीं। शाम को खूब सजे- 
सजाये जहाजों पर राग-रंग होने लगा | पाल ( सित ) उड़ाते हुए पोत, यानपात्र, नांबों और 
मिल्लिकाओं से समुद्र मर गया ( ६३ ) | 


इसके बाद बलराम की आशा से नटियों ने कृष्णचरित का अभिनय किया। इसके 
बाद जोरों से शस हुआ और बाद में समुद्र क्रीड़ा। आपानक में मैरेय, माध्वी, सुरा और 
आसव ये | इस तरह खेलने कूदने के बाद छोगों ने तरह-तरह के मांत, कषाब इत्यादि का जो 
पौरोगव के अनुसार बनाए गये थे भोजन किया | अन्त में छालिक्य नाम का गानर्धव हुआ | 


जैसा हम पहले देख आए हैं चतुर्भाणी के नायक विट हैं। भाणों से पता चन्नता 
है कि ये बिट वेश्या प्रेमी, हाजिर जबाब और हमेशा मित्र का काम करने पर तैयार रहते थे 
वे वेश्याओं के लिए गुण्डई करने से भी बाज नहीं आते थे । भाणों के विट जाते जागते 
पात्र हैं और इस तरह वे नाटक के रूढ़िपिष्ट विटों से भिन्न है। जब्न पश्मप्राभतकम्‌ ( २६ ) 
में विट भाव जरदगब को पुराण नाटक विट के नाम से पुकास्ता है तो उसके पीछे एक हीनता 
की भावना छिपी मालूम पड़ती है और ऐसा छगता है कि नाटक के बिटों का वास्तविक 
विें से सम्बन्ध नहीं था | विट किसी भी तरह के ढोंग के भारी शब्ध होते थे (१० ग्रा० २३) । 
कहीं कहीं बिटों के पहरावे पर भी ध्यान दिय। गया है। पुराना नाटकविट सृदंग वासुरूक 
जिसे वेश्याएँ हँसी में भाव जरदूगव कहती थीं नीछ विलेपन, नहाने और लेप का शौकीन था | 
पर उसने एक पुरानी भिस्टी पहन रखी थी | बालों में वह खिजाब लगाये हुए था ( प० प्रा० 
२६-२१ ) | धूतंबिट संबाद में भी ( ६४ ) विट के नीलालेप और फूलों के गहने और अच्छे 
कपड़े पहनने का उल्लेग्व है| बूढा विट अपनी खोई शक्ति का वापिस छाने के लिए. रसायन 
खाता था ( प० प्रा० ३ )। धूतंबिट से पता चलता है कि बिट विवाहित होता था पर घर में 
रुकना उसे नहीं माता था । उसकी गरोत्री की ओर भी इशारा है ( धू० बि० ६३-६८ ) | 
बिट मारा-मारी करते थे, वेश्या का जत्रदरती उठा ले जाते थे और कभी डर कर आँखें मींच 
कर भाग जाते थे ( धू० बि० ७५ ) | डभयामिसारिका (१) में मित्र कार्य में संभ्रान्त बिट 
का उल्लेख है | पादताड़ितकम्‌ में कई उल्लेख विटों के जीवन पर काफी प्रकाश डालते हैं । 
विश्मंडप और धू्ंगोष्टी में बिट इक्डठे होते थे (१५१ )। बिों का चौधरी भी होता था। 
भट्ठि जीभूत को विट महत्तर कहां गया है (१५४ ) | भदष्टि के घर के भीतर का एक जगह 
सुन्दर बर्णंन आया है। परिचारक दरवाजे पर लोगों के पैर घुला रहे थे, पचरंगे फूल उडाए 
जा रहे थे, दीपक जलाए जा रहे थे, धूप घुमाई जा रही थी, वर्णक पीसा जा रहा था, विल्षेपन 
लगाया जा रद्दा था और चूरं उड़ाया जा रहा था, गाना वजाना दो रहा था, छोग आपस 
में बात चीत और एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे, बिट परिद्यास कर रहे ये, दारिकाएँ नघरे 
दिखला रही थीं और रईस अर्धासन पर अपनी प्रेयसियों के साथ बैठे थे ( १४१-१४३ ) । 
पादताडितकम्‌ के विय के अनुसार असल्ली विट वही था जो दिन भर व्यत्रह्मरियों के साथ भंगड़ा 
करके शाम को किसी मित्र के यहाँ खा पीकर रात में या तो किसी वेश्या के साथ रमता 


१. हरिवंश भा० २, अ० ८८, ८दे । 
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था या शस्त्र लेकर मारामारी करता था। गरीबी को बज्ञद् से उसके घर में पानी तक 
मयस्सर नहीं होता था | वह प्राण देकर भी मित्र की दुश्मनों से रक्षा करता था, कामी 
इमेशा उससे मिड़ने को तैयार रहते थे | घह बड़ा शाहख्च हंता था। बिटों की भेणी में 
राजे, महराजे, गवैये, नजवैये, वैद्य इत्यादि भी आ जाते थे। दद्गुण माधव के यह पूछने पर कि 
क्‍या राजा का बलाधिकृत भी विट होता था बिट ने कद्दा बेशक वह तो बिट सेना का इरौल 
था क्यो कि पूर्वावन्ति के वेश कलह में उसकी आँगुलियाँ कट गई थीं, पद्मनगर में दुश्मनों ने 
उसके नितम्त्र में तीर खोंस दिये थे, विदिशा में उसकी एक बाँह कट गई थी । वाजीकरण के 
लिए. वह वैद्यों को पैसा देता था और वेश्याओं कों भी उससे पैसा मिलता था। बह क्लीण 
शक्ति होने से खाली रति कथा से अपना मन बहल्लाता था ( १४८-१६१ 9) । 

संस्क्रत नाटकों में बहुधा बिट आता है, पर नाव्यशास्त्र में उसकी ठोक ठीक व्याख्या 
नहीं दो सकी है। भरत ने नाम्यशात्र में ( ३५।५५४ ) विट को वेश्योपचार कुशछ, मधुर, 
दक्षिण, कवि, ऊद्दापोह में कुशल वाग्मी और चतुर कहा है। शज्ञारतिलक और दशरूपक 
में उसे एकविद्य कहा गया है। साहित्यदर्पण ( ३।४१ ) में विट को निर्धनता की वजह से 
मौज उड़ाने में अक्षम, धूतं, वेशोपचार कुशल, वाग्मी और गोष्ठी में प्रतिष्ठा पाने वाला 

हा गया है | 

बिट की उपयुक्त व्याख्या से उसके स्वरूप पर कुछ-कुछ प्रकाश, अबश्य पड़ता है, 
जैसे उसका वेशेपचार और बात-चीत में कुशल होना, उसकी निर्धनता, पर उसका ययथाशथे 
रूप कामसूत्र से प्रकट होता है। कामसूत्र ( १४४५ ) में उसकी व्याख्या है--भुक्तविभवस्तु 
गुणवान्‌ सकलत्नो वेशे गे।एवां च बह्ुमतस्तदुपजीवी च विंटः, अर्थात्‌ जिसका शौकीनी में माल 
समाप्त हो गया हो, गुणी, पत्नी वाला, अनेक कलाओं का जानकार तथा उनसे येश और 
गे।ष्ठी में जीवन निर्वाह करने वाछा बट कहत्यता था। पीठमर्द और विदृषक के साथ वह 
वेश्याओं और नागरका के सांचिविग्रद्दिक ( १(४॥४७ ) का काम करता था | वद्ध कभी नायक 
के दूत का भी काम करता था ( १।४२७ ) | नायक विट को भेज कर नाथिका को मनवा कर 
अपने घर बुलबाता था ( २।१०४८ ) | 

बिये के उपयुक्त उल्लेग्बों से यद्द पता लगता है कि बहुधा कामी अपना माल्मता 
खोकर बिट बन जाते थे । इनमें कामुकता, कला, मंत्री, गुएग्डई ओर हाजिरजवात्री का' एक 
अपूर्व संमिश्रण हता था और इसी की वे रोटी खाते थे | पर जैसा कि मध्यकालीन साहित्य 
से पता लगता है विट शब्द वश में घूमने वाले छिछोरों और गुण्डों के लिए व्यवहार में आने 
लगा था । आठवों सदी के ऐसे ही विटों का उल्लेख कुट्नीमतम्‌ में कई बार हुआ है। वे 
बेश्या को विना भाड़ा दिये चम्पत हो जाते थे | पकड़ जाने पर वेश्या उनकी काफी मरम्मत 
करती थी ( ३१३ )। वह वेश्या के आगे मुँह बना कर गाता हुआ चलता था (३३६ )। 
वह किसी धनी के साथ वेश्या को छगा कर बीच में मुपत का मजा छुटता था (३४० )। 'मैंने 
तेरे लिए घर छोड़ा, तू अब दूसरे के साथ जाती है! यह कह कर वह वेश्या को उल्लाहना देता 
था (३४१ )। भाड़े के सम्बन्ध में बूढ़े विट मध्यस्थ का काम करते थे ( ३४२ ) । बि्ें की 
आपस की जात चीत का एक स्थान में अच्छा उल्लेख है ( ७४३-७३५ )--'अरे गम्भीरेश्वर, 
दासी के साथ फँँस कर तेरे मित्र की वद्दी हालत होगी जो मेरी हुई ।” एक वेश्या कहती है-- 
'अरी सुरदेवि, विट अन्द्रवर्मा निःसार बातों से हथेली पर चाँद उतारता है,” “अरी कुरंगि मैं 
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देखती हूँ कि बसु॒षेण तेरे पीछे धूमता है, थोड़े ही दिनों में उसकी मिठाई का भेद खुल जायथगा' 
इत्यादि । मध्यकाल में विट की जघन्य कामुकता का उल्लेख क्षेमेन्द्र ने कछाबिछास ( ६२७ 
में किया है। उसके अमुसार अपना घन फूँक़ कर दूसरे के घन पर लब्छुमी नरायन बोलने वाले 
सदा वेश और वेश्या की स्तुति में छगे बिट चिंतनीय थे। देशोपदेश और नमंमाल[ में 
मध्यकालोन बिट का वही रूप सामने आता है। टसकी कुटिल्लता, भोग में आ्राप्कक्ति, दूसरों की 
्लियों के प्रति प्रेम, क्रोध, चपलता, वेश्याओं द्वार तिरस्कार, भूखे रइने पर भी भूठी शान, 
गरमी में गरम और जाड़े में ठंडा कपड़ा पहनना, कर्ज में चपे रहना, गप्पं मारना, गुण्डई 
इत्यादि उसकी खास चातें थीं। 


पद्मग्राभतकम्‌ में पीठमर्द का भी उल्लेख हुआ है (११ ) | दर्दुरक के यह कहने पर 
कि बागीश्वर से बात करना समुद्र को गीला करना है बिट ने इसे उसका पीठमर्द करने का 
स्वभाव माना । इसके माने यह हुए. कि पीठमद हँसी मजाक में निपुण होता था। कामसूत्र 
( १।४।४४ ) में पीठमर्द की व्याख्या मिलती है यथा--अविभवस्तु शरीरमान्र: मल्लिका 
फेनककपायमात्रपरिच्छुद: पूज्यादेशादागतः कलासु विचक्षण: तदुपदेशेन गोष्ठयां वेशोचिते 
च वृत्ते साधयेदात्मानमिति | उपयुक्त बर्णन से पता चलता है कि पीठमर्द गरीत्र होता था, 
उसका कोई परिवार नहीं होता था; वह रोजी को फिराक में इधर उधर घूमा करता था। 
उसकी वेपभूषा में मल्छिका, फेनक और कपाय होते थे । जयमंगला के अनुसार मल्लिका 
टंडासनिका होती थी जिसे पीठमद अपनो पीठ पर लिए घूमा करता था। अपनी जाँधो को 
चिकना और मुलायम रखने के लिए वह फेनक यानी समुद्र फेन और कषाय ( शायद आँवला ) 
का सेबन करता था। कलाओ में वह पारंगत होता था और योष्ठी में वेशोचित बृत्ति से वह 
जीविकोपार्जन कस्ता था | विं० की तरद वह नायक का दूत कर्म भी करता था | चहठ॒र्भागी में 
चेट ( पा० ता० १६६) का केवल एक जगह उल्लेख आया है जहाँ वह पानागार में नट 
इत्यादि लोगों के साथ शराब पीता दिलाया गया है। नास्य शासत्र ( ३५|+८ ) में चेट को 
कलह प्रिय, बकबादी, विरूप, गंधसेवी, तथा मान्य और अमान्य का जानकार कहा गया है। 
संस्कृत नाथकों से यह पता चलता है कि चेट नोचे स्तर का परिचारक था। और नायक-नायिका 
में जिचबई का काम करता था। मृच्छुकटिक ( अंक ३ ) में चेट के चित्रण से उसके नीचे 
दर्ज का पता चल जाता है। 


पादताडितकम्‌ में वि. के सिवा डिडिक का भी उल्लेल्र है। उनका उल्लेख 
धूतगे8ी के नर्मकछा जानने वालो के साथ ( १५४० ) किया गया है। लाट के डिडियो की 
विट पिशाचों से तुछना करता है ( १८६८ ) । जब्र भट्टिमघवर्मा पुध्विता स्त्री के साथ रति की 
सफाई देते हुए मदह्ममारत का एक श्लोक पढ़ता है तो उसे बिट उसका डिंडिल्व कद्दता है 
( १८६ ) । महाप्रतिहार भद्रायुध डिंडियो से घित था ( १६३ ) | छगता है कि डिंडी 
चित्रकला में भी दखल रखते थे ( १६६-१६७ ) | डिंडियों का उल्लेख संस्कृत और प्राकृत 
साहित्य में सिचाय वसुदेव डिंडी के और दूसरी जगह नहीं मिलता | डा० भोगीलार सांडिसरा 

१. क्षेमेन्द्र. देशोपदेश, नमंमाला, देशोपदेश पंचम उपदेश, श्री मघुसूदन कौल द्वारा 
संपादित; पूना १६२३ । 
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ने मुंके एक पत्र में लिखा है कि वसुदेव्हिडी ( मूल ) के प्ृ० ५१ में इस शब्द का सात बार 
प्रयोग हुआ है। बसुदेवहिंडी के अपने गुजराती अनुवाद में ( प्र० ६२ ) दा० सांडेसरा ने 
डिंडी शब्द का अथ न्यायाघीश किया है, पर अब बे स्वयं इस अर्थ को ठीक नहीं मानते । 
कथा यह है कि एक समय घनश्री अपने महतू में बैठी थी कि नहा धोकर गहने पहने एक 
डिंडी महल के नीचे से निकला और घनश्री का थूका हुआ पान उसपर गिरा। डिंडी घनश्री 
की ओर देख कर उसपर रीक गया। विनीतक की मदद से उसने धनश्री को पाना चाहा 
पर धनश्री ने न माना । जनत्र वह अपनी बात पर अड़ा ही रहा तो घनश्री ने एक दिन उसे 
उपबन में बुलाकर और शरात्र पिछा कर उसका सिर काट डाला । गुजराती का डांडा शब्द 
जिसका अर्थ आवारा होता है शायद डिडी से ही निकला है। 

उपयुक्त विवरण से ऐसा पता चलता है कि डिंडी एक तरह का मनचला शौकीन 
होता या जिसे हम आजकल की भाषा में छैला कह सकते हैं। लगता है विट की तरह 
उसमें जीवट न होकर छिंछारापन अधिक होता था और वह रहसों का पिछुलरगू बना 
रहता था । 

चतुर्भाणी के चारों भाण, जैसा हम पहले देख चुके है, वेश्याओं और उनके कामुकों 
से संबंध रखते है। वेश्याओ के नखरे, मान, मानमंग, श्ंगार, लीला, खेल-कूद, संगात 
ओर उत्य में कुशलता, कछाप्रिय प्रेमी को चूसना, कुटनियों का गरीब प्रेमियों को कला 
बताना, कामशास्त्र में कुशलता, मद्रपान, गोष्ठी प्र म, कभी-कभी प्र मी के बिरह में कातरता, 
दूत अथवा दूती भेज कर प्र मी से संदेशा कहलवाना इत्यादि का इन भाणों में सुंदर बणन 
है। चतर्भागी से पता चल्नता है कि धमंविशद्ध होने पर भी वेश्याप्रसंग गुम्युग में नीच 
कम नहीं सनभा जाता था। वेशर्म जानेवाज्ञोमें शारद्वती पुत्र सास्वतभद्र ( प० प्रा० € ), 
शैव्य आयरत्षित ( पा० ता० २५० ) दाक्षिणात्य आयरक्षित ( पा० ता० २४४ ), गुप्त और 
महेश्वरदत्त ( पा० ता० श्४ ), तथा दाशेरक रुद्रकर्मा (पा० ता० २३७ 2), कवि, 
दत्तकलशि वैय्याकरण (प* प्रा० १६ ), धर्मसनिक पुत्र पविन्रक ( प० प्रा६ २१ ) 
और न्यायाधीश बिष्णुशर्मा जैसे वेष्णब ( पा० ता० १६३ ), सघिल्क ऐसे पतित बीड 
मिन्नु (१० प्रा० ३२ ), विल्लास कोडिनी जैसी परित्राजिका ( उभ० १२६ ), कृष्णिलक 
(घूरि० ७० » कुबेग्द्त ( उभ० १२२ ), समुद्रदत ( उभ० ११८ ), घनमित्र ( उभ० 
११८ ) जैसे सेट, मौय चन्द्रोदय ( प० प्रा० ४४ ), कुमार मयूरदतत ( पा० ता० १६० ), 
प्रथम अपरान्ताविपति इन्द्रवर्मा (पा० ता०, १६०,१८६ ), आनन्‍्दपुर के कुमारमप्रवर्मा 
( पा० ता० २,१६०,१८२,१८३ ), गजाके साले रामसेन (उम० १३६,१४२ ) और 
मयूरकुमार ( पा० ता० ए३८ ), मक्दामात्र पुत्र नागदत्त (उभ० १२६ ), महामात्र पुत्र 
शासनाधिकृत विष्णुनाग (पा० ता० १५४४ ), अमात्य विष्णुदास ( पा० ता. १४६ ), 
महातरूबर हरिशुद्ध ( पा० ता० २२४ ), इम्यपुत्र विट्प्रवाछव ( पा० ता० २४० ), मिपक्‌ 
हरिश्चन्द्र ( पा० ता० १४६,१७६ ), चित्रकार निरपेक्ष ( पा० ता० १६८ ) और त्रेविय 
वृद्ध पुस्तक वाचक ( पा० ता० २१२ ), विट, पीठमद, चेट, दृत्य सिखाने बाले, गवैये बजवैये 
और तरह-तरहके लोग अपने काम से अथवा यो ही सैर सपाठेके लिए बशमें जाते थे | 
धूतंविट संवाद के पढ़नेसे पता चछता है कि उस युगमें वेशिक जीवन इतना प्रभावशाली दो 
गया था कि गोष्ठियोंमे वेश्या प्रेम के विभिन्न पहलुओं पर बहस होती थी | 


सूमिका ६३ 
धेश्याओं के अनेक नाम चत॒र्भाणी में आए हैं, यथा पुंड्चडी, कामिनी, बंधकी', 
वेशयुबति', गणिका_, वेश्या , वारमुख्या, वेशबधू ( धू० बि० ७३६०,१०२,११८ ), गाणिका- 
परिचारिका गणिका-दारिका; वेश्यांगना'-परिचारिका ( घू० बि० ७८; पा० ता० २२० ), 
बिलासिनी (घू० वि० ८८; पा० ता० १३२,१६१,१८६,२४२,२४४,२५२, ) वेशयुवती 
( घू० वि० ६१ ), वरयुवती (उम्र० १२४ ), वेश्यानन ( घू० वि० १०८ ), वेश्यावधू 
( घू० बि० १०६ ), मदनदूती ( घू० वि० ११७, पा० ता० २३२ ), शंमली (घू० वि० 
१९८ ) ( उभ० ६० ), प्रेष्ययुबति ( उभ० १२५ ), वेशलक्ष्मी ( उम० १२६ ), बेशस्त्री 
( उभ० १३६, पा० ता० १५४८ ), चेटिका ( उम० १४३ ), वेश देवता ( पा० ता० १५३ 
अंगना ( पा० ता० १६६ ), इषली ( पा० ता० १४६ ), पात्री ( पा० ता० १६२, ), नटी 
(पा० ता» १६६ ), चामरग्राहिणी (परा०्ता० १६०,२१२ ), वेशकन्यका (पा० ता० 
२१० ), पताकावेश्या (पा० ता० २१८,२२२ ), रूपदासी ( पा० ता० २२० ), रूपाजीबा 
(पा० ता० २२३ ), वेशसुन्दरी (पा० ता० २४१ ), दासी (पा० ता० २४० ), वारब्ती 
(पा० ता० २५६ ) और कुट्टिनी ( पा० ता० २४६ )। 
वेश्याओं के इन नामों में कया भेद था इसका पता चतुर्माणी से तो नहीं चलता पर 
साहित्य से इन पर प्रकाश पड़ता है। पुंश्वली का आदमियों के पीछे दौड़ने वाली वेश्या 
से ताल है | अरथंशास्त्र में भी पुंश्वली का यही अर्थ है। बह्मवैवर्त पुराण में चार यारों वाली 
वेश्या को पुंश्चछी कहा गया है ( भारतीय विद्या, ४, भा० २, प्रृ० १६३ ) | 
कामिनी का अथ शब्दकल्पद्र के अनुसार अतिशय कामयुक्ता नारी है। बंधकी 
शब्द अंध धातु से निकला है जिसके अर्थ होते हैं बॉबना, अर्थात्‌ बंधकी वह स्त्री है जिसका 
बहुतों से संत्रंध हं। | वेशयुत्रति वेश की युवती यानी वेश्या है। वेश्या के लिए गणिका 
शब्द का व्यवहार हुआ है। अथंशास्त्र ( १।२६।४४ ) के अनुसार गणिका पर राजा का 
अधिकार होता था और उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ रुपये भरने पड़ते थे। उसी तरह 
वेश्या तमाम रंडियों के लिए समान वाचक शब्द है। कामसूत्र के अनुसार ( ६६५४ ) 
कुंभदासी, परिचारिका, कुछटा, नटी, शिल्पकारिका, प्रकाशविनष्ठा, रूपाजीवा और गणिका 
वेश्या के पर्याय हैं | बारमुख्या से वेश्यायों की श्रेणी में मुख्य वेश्या से मतलब्र है। वेशवधू 
का बेंश की बहू से यानी वेश्या से मतलूब है। गणिका परिचारिका से गणिका की दासी से 
मतलब है| वे बड़े ठाट बाट से रहती थीं और बड़ी नखरेत्राज होती थीं। गणिका दारिका 
से नौची वेश्या का मतलत्र है। दंडिनू के अआवद्वारर्मा चरित में काममंजरी को 
गणिका अथवा गणिकादारिका कहा है। उनके सड़क पर नल्वरे से चलने का उल्लेख 


३. प० प्रा० १६; पा० ता० १७०३, १६६, २. प० प्रा० ३०; घू० वि०, ६७, 
७१,८७,६०,६१,६२,१००,१०५,११२,११६; पा० ता० १"५१,१७८,१ ३५,२२२, ३. प० 
प्रा० २९, ४. प० प्रा० २४७, ७. प० ह्रा० २६; उभस्र० १२७,१३७०; पा० ता० १८०, 
२०२,२०४,२१७५,२३६,२४४, ६. प० प्रा० ३१,३३; घू० ति० ६३,७३,७४,६०,६५,१०६, 
१३०; उभ० $३५,१४०; पा० ता० १8१,२४३, ७. घू० वि० ८५६; पा० ता० १२५७, 
१०६,१७६,२३५;२३२,२०७,१० घू० वि० ७७; उभम्र० २२७;१४०; पा० ला० ए्, धघू० 
बि० ७६; उभ० १३६, 8. घू० वि० ७६; उभ० १२७५ । 


६४ घलुर्भाणी 


उमयामिसारिका (३ ) में है। वेश्यांगना भी वेश्या का बोधक शब्द है और इसी अं में 
भतृहरि ने उसका नीतिशतक ( ४७ ) में प्रयोग किया है। परिचारिका दासी वेश्या अथवा 
वेश्या दासी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । छूगता है कि वह साधारण श्रेणी की वेश्या होती थी। 
विल्लासिनी विछासशीला यानी वेश्या है। बरयुवती, वरस््री, बेश्यावधू , वेशस््री, वेशसुन्दरी 
भी एक ही अर्थ में वेश्याओं के नाम हैं। मदनदूती और प्रेष्ययुवति वेश्यादूती के अर्थ में 
आए हैं। बेश्याकी वेशलच्मी और वेशदेवता मी कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार 
वृषली के तोन कामुक होते थे ( भारतीय विद्या भा० ४, १० ११२) | चेटी अथवा चेदिका 
का साधारण अर्थ दासी होता है पर हलायुध और हेमचन्र के अनुसार चेटी कुम्मदासी, 
वडवा और गणेरुका पर्याय हैं। वह दूती का काम भी करती थी ( भारतीय विद्या, ४ 
(१), १६४२, पृ० १२३ )। पात्री जिससे हिन्दी का पतुरिया निकल है वेश्या का पर्याय है | 
नटी भी कामसूत्र ( ६।६।३४ ) में वश्याओं को श्रेणी में रखी गई है। जयमंगला ने उसे 
रंगयोषिद्‌ यानी अभिनेत्री कहा है। चामस्प्रहिणी भी परिचारिका की तरह साधारण श्रेणी 
की वेश्या होती थीं। पताका वेश्याएँ" सिवान के बाहर भोपडियों में रहती थीं । पादताडितकम्‌ 
के अनुसार उन्होंने घोड़ों के ग्लेच्छु व्यापारियों को गवाह बनाकर सूर्यनाग पर अ्रदालत में 
शायद अपने भाड़े के लिए. मुकदमा चला दिया था। ये साधारण दर्ज को वेश्याएँ जंगलों में 
रहती थों। वे मतवाली काकिणी मात्र पण्य वाली, नोचों का गम्य थीं। छगता है उनका 
पताका वेश्या नाप्र इसलिए पड़ा कि वे अपने घरों पर पताकाएँ लगाती थीं। रूपदासी 
स्वरूपवान दासी अथवा वेश्या है। अयंशास्त्र ( २।२६।४४ ) से पता लगता कि रूपदासी 
का दर्जा गणिका से घटकर होता था क्योकि गणिका का वध करनेवाले को मृत्युदंड होता था । 
पर रूपठासी और मातृका को मारने वाले को गदहग जुर्माना होता था | रूपाजीवा वह नारी 
थी जो अपने रूपसे अपनी आजीविका चलाती थी। अथंशास्त्र ( २२६।४४ ) में रूपाजीवा 
शब्द का व्यवह्वर साधारण वेश्या और एक विशेष तरद्द की वेश्या के लिए होता था | काम- 


4. शत होता है पताका श्रेणियों और रोजगारों की प्रतीक बन गईं थीं। सच्छुकरिक 
में बसंतसेना के घर का वर्णन करते हुए उसके भवन द्वार को सौभाग्य पताका समूह से 
उपशोभित कहा गया है। ये पताकाएँ जो शायद उसके व्यवश्तायथ की सूचक थीं उसके 
जनपदुकल्याणी होने से उसके खौभाग्य की सूचक हो गईं । यहाँ मनुका वह भादेश 
उल्लेखनीय डे जिसके अनुसार ध्वज किसो श्रेणि विशेष अथवा मथशाला का सांकेतिक चिह्न 
होता था ( सज्ु, ४।८५ ) । हरिवंश में कंस द्वारा घुलाए गए समाज में ( ४५२८-श ८; 
३६४२ ) भनेक श्रेणियाँ कपनी श्रेणियों को प्रतोक पताकाएँ लिए हुए बत्तछाई गई हैं। 
यूहत्‌करपछूत्रभाष्य ( ३५३६ ) सें रसावणबविट्ठंत की व्याख्या करते हुए मलयगिरि का 
कहना है कि महाराष्ट्र देश के शराबखानों में चाहे वहां शराब हो या न हो, उनके परिज्ञान 
के लिए पताकाएँ लगाई जाती थीं जिन्हें देखकर जेन भिक्षु उनके पास नहीं फरकते ये । 
सन्‌ ११६६ के बिजीलिया वाले लेख में [ पुपि० इंडि०,२६,प० १०२ से श्लो+ ८; (5२) ] 
ध्वजकिंकिणोयुवतय: में वेश्याओं की प्रतीक किंकिणीयुक्त ध्वजञाएँ हैं। इन उल्लेखों से यह 
सिद्ध होता है कि वेश्याएँ अपने घरों पर अपनी व्यवसाय को प्रतीक पत्ताका लगाती थीं 
और इसीलिए डनका नाम वेश्या पड़ा । 


भूमिका | 


सूत्र (६।१।२६ ) में रूपाजीवा के छाभातिशय के परिचायक गइहनों से सजे सच अंग, 
कीमती चीजों और परिचारकों से भरा सजा घर होता था। जयमंगला के अनुसार रूपाजीवा 
में केवड रूप होता था कलाएँ नहीं । कामसूत्र ( ६(६।४४ ) में एक दूसरी जगह कुंभदासी, 
परिचारिका, कुलूग, स्वेरिणी, नटी, शिज्पकारिका और प्रकाशविनष्टा की गिनती भी 
रूपाजीबा में की गई है। मिलिन्दप्रश्न ( प्रृ० ३३१ ) के अनुसार रूपाजीबा, कुंभदासी, 
गणिका, लासिका, वारस्त्री श्रौर वेश्या नगरमंडन समभी जाती थीं। दासी मामूली दर्ज की 
वेश्या होती थी। द्वेमचन्द्र द्वारा दासी और चेटी के एक साथ रखने से दासी की श्थिति पर 
प्रकाश पड़ता है। दशकुमारचरित ( अध्याय २ ) में काममंजरी की बहिन राममंजरी को दासी 
कहा गया है। पादताडितकम्‌ की घटदासी और कामसूत्र की कुम्मदासी एक ही है । जयमंगछा 
के अनुसार ( ६(६।४४ ) कुम्म से तात्यय यहाँ बहुत नीचा काम करने से है । एक दूसरी जगह 
( ६।६।२७ ) क्ुम्मदासी के सफ़ेद कपड़े और सोने के गहने पहनने, सुगन्धि और पान सेवन 
करने का उल्लेख है । 

वेश्या की माता यानी खाल्म के लिए. निम्नलिखित शब्द आए हैं--माता ( १० 
प्रा० ३३ ), शंभल्ी (घू० पि० ११८), गणिकामाता (उभ० १३५ ), वेश्याजननी 
( उभ० १२७, ११८ ) और कुद्रनी (पा० ता> २४८ ) | मातर शब्द वेश्या माता के लिए 
अनेक जगह साहित्य में आया है। डा०» स्टनंत्राख् छुडबिक ने ( भारतीय विद्या, भा० १५, 
११४-१४२ ) गणिका माता के लिए. इस शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र, कामसूत्र, दशकुमार- 
चरित, पंचतंत्र और मृच्छुकटिक में दिखलाया है। वेश्वाजननी बड़ी लछालनी होती थी 
( उभ० १२७,१२६,१३३,१३४, १२५ ) | उसका हुक्म वेश्या शासन कददछाता था । उसकी 
मजों के विरुद्ध वेश्या नहीं जा सकती थी । माझ खतम्र होने पर वे वेश्याओं को कामियों को 
छोड़ने पर बाध्य करती थीं ( उभ० १३८-१३६ )। अमरकोश ( २।:।१६ ) के अनुसार 
कुड्नी और शंभली समानाथक हैं। क्षीरस्वामी ने शंमछी की निरक्ति शं श्रेयो मालयति छाति 
वा को है, और उसके लिए देशी शब्द चुन्दी बतताया है । 

वेशकन्यका (पा० ता० २१०) से नौची अर्थात्‌ कम उम्र को वेश्याश्रों से मतलब है । 
वे कंदुक, पिंजोला ( एक तरह का बाजा ); गुड गुड़ी ( क्ृतकपुत्र दुहितृका ) इत्यादि 
खिलौने खेलती थीं ) कामसूत्र के बालोपक्रम प्रकरण ( ३॥३ ) में कन्याओ्ों के अनेक खेलों 
की यूचना मिलती है । उनमें फूड चुनना और गुहना ( पुष्पावचय, ग्रथन ), घरोंदा बनाना 
( गहक ), गुड़ियोंका खेल ( दुह्तृका क्रीडा योजना ), भात पकाना ( भक्त पाक करण ), 
( ३३४ ), पासा फेंकना ( आक्ष क्रीड़ा ), पट्टो गूंथना ( पह्टिका क्रीडा ), मद्ठी बाँधकर 
बुकाना ( मुश्चित ), क्ुल्लककद्यृत, बीच की अंगुली बूकना ( मध्यमाझुगुलि अहण ), गोटा 
गोटी का खेल ( षटपाघाणक ) ( ३।३।६ ), पिचकारों चलाना ( झवेडनिका ), आँख मिचौ- 
अल ( सुनिमीलिताकानि ), दो दलोंमें विभक्त होकर बीचमें नमकके टेले को छूना ( लबण 
बीथिका ), जिसे जयमंगछा के अनुसार ल्बणइार कहते थे, पक्षियों की तरह डेने फटकारने 
के खेल ( अनिलताडितिका ), गेहूँ के टेरमें छिपा रुपया आपस में गेहूँ काटकर दूँढ़ निकालना 
( गोधूम पुंनिका ), गनेश धोपड़ी ( अंगुलिताडितिका ), ( ३३७ ), कंदुक, रंगोली ( भक्ति 
चित्र ), सूत, लकड़ी, सींग और हाथी दाँत, मोम, पीठी और मिट्टी की बनी पुतलियाँ 
( दुद्दितूका ) ( ३४३।१३ ), एक काठमें मेढ़े और मेंढों' की जोड़ी, चकरे और भेड़ की जोडी, 

। 


दर्द चतुर्भाणी 


बाँस की फराटी, काठ अथवा भिद्टीके बने देव मंदिर, तोते, कोग्रड, मैना, लवा, म॒र्गों, तोतर 
इत्यादि के मिट्टी के बने पिंजरे, शंख, सीपी, मिट्टी, काठ और पत्थर के बने तरह-तरह के 
जलभाजन, नकली यान इत्यादि बनाना ( मंच मातृका ), छोटी वीणा ( बीखिका ), हठरी 
( पिंडोलिका ), आलूता, मैनसिल, हृड़ताछ, इंगुर, श्यामकवण इसादि रखने की पिदरियाँ 
( बद्दीज्षिक',, ३।३।१४ ) इत्यादि मुख्य हैं । 

चतुर्भाणी में वेश्याओं का जो चरित दिखल्लाया गया है उसके ठीक तरहसे समझने 
के लिए कामसूत्र, नाट्यशासतत्र, मृच्छुकटिक, वसुदेवहिण्डी इत्यादि का अध्ययन आवश्यक 
है क्योंकि इन सच की सम्मिलित सामग्री से वेश जीवन का एक सर्वांग चित्र उपलब्ध होता 
है। धूर्तविटसंवाद में तो कामशास्त्र सम्बन्धी अनेक उल्लेख आते हैं जिनकी तुलना कामसूत्र 
और भरत में आए हुए उल्लेखों से की जा सकती है | 

भरत के अनुसार ( २५१ ) वेशिक शब्द के अथ सत्र कलाओं में विशेषता पैदा 
करना अथवा वेश्योपचार का ज्ञान है) वेशिकब्ृत्त को जानने वाला सत्र कलाओं का जानकार, 
सत्र शिल्यों में कुशल, स्लियों का वित्त खींचने वाला, शास्त्रश, रूपवान, वीर, पैयवान, 
बालिग, अच्छे कपड़े पहनने वाला, मीठा बोलने वाला, चतुर, पवित्र, काप्रोपचार कुशलू, 
देशकाल जानने वाला, हाजिर जवात्ी में चतुर, खर्चोला और मानी इत्यादि होता था 
( २४।२०७ ) | नायक का मित्र अनुरक्त, पवित्र, दान्त, दक्षिण, प्रतिपत्तितान, और छिंद्रा- 
न्वैषी होता था ( २५।७ ) | दृतियों में कथिनो, परित्राजिका ( लिंगिनी ), नदी ( रंगोपनिवा ) 
पडेसिन, सखी, दासी, कुमारी, बढइन, धाय, पाधषंडिनी, और भाग्यफझ कहनेवाली 
( ईक्षणिका ) इत्यादि होती थीं। वे मिठभोडी, चतुर, समय पहचानने वाली, सलाह देने 
वाली होती थीं। वे कामुकों को प्रोत्साहन देती थीं, उनके गुण गाती थीं, ठीक समाचार 
देती थीं, भाव प्रदर्शन कस्ती थीं, नायक के कुछ और घन की तारीफ करती थीं और काम 
की बात करती थीं ( २५॥६-१४ )। वे उस्सवों पर, रात में, उद्यान में, रिश्तेदार घाय 
ओर सखी के घरों में, न्‍्योंते में, सूने घर में और बीमारी के बहाने से नायक नायिका की 
मेंद कराती थी ( २५।१४-१७ ) | 

इसके बाद नास्यशास्त्र भें अनुरक्ता और विरक्ता के लक्षण, स्त्रियो के मनाने के 
उपाय और वश्याओं की योवन लीला के बारे में कहा गया है। अनुरक्ता स्त्री कामबेग से 
नखरे करती है, सखियो के गुन गाती हैं, घन देती हैं, नायक मित्रों को पुजाती और दुश्मनों 
से बेर करती है, उसका समागम चाहती है, उसे देखकर और उसकी बातों से प्रसन्न होती 
है। सोते समय उसके चूमने पर चूमती है, उसके उठने के पहले उठ जातो है और सुख 
दुःख दोनों में क्रोध नहीं करती ( २५।१८-२३ )। इसके विपरीत विरक्ता नायक के चूमने 
पर मुँद्द पॉछुती है, अनचाही ब्रातें करती है, उसके मित्रों से द्वेष और शत्रुओं की प्रशंसा 
करती है, सेज पर मुँद घुमाकर सोती है, आवभगत पर भी प्रसन्न नहों होती, क्लेश सहन 
नहीं करती, अकारण ही क्राष करती है, आँखें नहीं मिलाती और उसका स्वागत नहीं 
करती ( २५।२४-२७ )। विराग्र के कारणों में हृदय ग्राही भावों का त्याग, घन का अमि- 
मान, बात छियाना, बीमारी बनाना, गरीजबी, दुश्ख और रुखाई, खबर न मिलना, नायक 
का प्रवास गमन, मान, अतिलोप, अतिक्रम, समय जिताकर आना, और नायिका को अप्रिय 
लगने वाली वस्तुओं का सेवन हैं ( २९५।२८-३१ )। 


भूमिका ६७ 


भरत ने स्त्रियों के मनाने के उपाय भी कहे हैं यथा--छाहची को घन से, पंडिता 
को कलाशान से, चतुरा को क्रीड़ा से, मानिनी की मान से, तथा पुरुषद्वेषिणी की गईतने 
देकर और कथाओं से मनाया जा सकता है। खिलौनों से वाला, आश्वासन से भयग्रस्ता, 
सेवा से गर्षिता और शिल्प दर्शन से उदातत मनाई जाती है। ( २४।॥३२-३४ ) । 

भरत ने घूर्त-बिट संच्रादु की तरह वेश्याओं और साधारण स्त्रियों को तीन श्रेणियों 
में बाँध है। उत्तमा नारी अ्रप्रिय होने पर भी अपने प्रिय से लगनेवाली बात नहीं कहती, 
वह कल्लाओं और शिल्तों में चतुर, रूपवती, कुज्ञीन और धनी की प्रेमिका, कामतंत्र में 
कुशरू, घरा से में ही क्रोष हृत देनेबाली, कारण से ही गुस्सा करने वाली, पर ईर्ष्या हृट्ते 
ही बोलने वाली, काम और समय का विचार करने बाली होती है (२५।१६-३६ )। मध्यप्ता 
या ते खुद पुरुषों को चाहती है अथवा पुरुष उसे चाहते हैं। वह कामोपचार में कुशल, 
अपनी प्रतिपक्षिणियों से डाह करने वाली, ईर्ष्या, चंचछ, क्षणिक क्र ध में गय करने वाली 
ओर क्षण में ही प्रसन्‍न होने बाली होती है ( २५४०-४१) | अधमा तिना बात के ही 
क्रोध करने वाली, दुःशीला, अमिमानिनी, चपछा, कठोर और गहरा क्रोध करलनेवाली होती 
है ( २५।४२ ) | 

वेश्याओं की यौवन लीला के बारे में भी नास्यशास््र में कुछ कट्दा गया है। नेपथ्य, 
रूप, चेश और गुण के अनुसार प्रथम यौवन में उरु, गंड, जधन पीन, और स्तन ककश 
होते है और सुरत में उत्साह होता है। यौवन के दूसरे काल में शरीर और स्तन भरे द्ोते 
हैं और क्रमर पतली होती है । यौवन के तीसरे काल में लुनाई और रति प्रेम बढ़जाते है ) 
नव यौवन चीतने पर चौथी अवस्था आती है। उसमें बदन दल जाता है और रति में 
उत्साह नहीं रहता | यौवन की प्रथमावस्था में स्त्री क्‍्लेश नहीं सह सकती, सीतों से न क्रोधित 
होती है न प्रसन्न, पर वह सौम्य गुर्णों से प्रेम करती है | योवन की दूसरी अवस्था में वह कुछ 
कुछ मान, क्रोध और ईर्ष्या करती है और क्रोध में चुत रहती है। यौवन की तीसरी अवस्था 
में वह सुरत में दक्ष, प्रतिपन्न, ईर्ष्याल, गुणी और गर्वाली होती है | यौवन की चौथी अवस्था में 
ईर्ष्या चली जाती है ओर नायिका विरद्द नहीं चाहती ( २५॥४३-४३ ) | 

भरत ने नायक के चार भेद माने हैं। नायक दुःख में समान, क्लेश सइने वाला, 
प्रणय क्राघ को शांत करने वाला और रति के उपचारों में कुशल होता है। ज्येष्ठ नायक श्रप्रिय 
न करने वाला, धीरोदत्त, प्रियंबद, मानी, दृदय के तत्वों का ज्ञानकार, स्मृतिमान्‌ , मधुर, त्यागी 
अक्रोधी, काम के वश में न होने वाला, और स््रो के अ्रपमान से अलग हो जाने बार होता 
है ( २४॥५६-४७ ) | मध्यम नायक स्वियों का सब्र तरह से अर्थ अहण करने वान्श लेकिन 
जरा-सा दोष देखते द्वी अलग हो जाने वाढा, समय पर देने वाला तथा अपमानित होने पर 
भो क्रोध न करने वाला दोता है ( २४।५८-५६ )। अघम नायक अपमानित होने पर भी 
स्री के पास जाता है और स्नेह से विलग होता है। मित्रों के मना करने पर नए नए. दोष 
देख कर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है ( २३।६०-४१ ) । 

संप्रदद्ध नायक भय और क्रोध की परवाह न करने वाला, मूर्ख, स्वभाव से ही बड़प्पन 
दिखलाने बाछा, बिद्दी, निलज, रतिकलह में मार बैगने वार, ककंश और स्त्रियों का खिलोना 
होंता है ( २५।६३२-६३ )। 


धर चतुर्भाणी 


भरत के अनुसार गणिक्रा का पद्‌ काफी ऊँचा होता था। उसमें लीला, हाव-भांव, 
सत्य, विनय और माधुय का एक अपूर्व संमिश्रण होता था | चौंसठ कलाओं में उसकी प्रइृत्ति 
होती थी | राजोपचार में वह कुशल होती थी तथा बत्लियों के दोष उसमें होते थे | वह मृदु- 
भाषिणी, चतुर, और परिश्रमी होती थी ( ३४५।६०-६२ )। 

कामसूत्र की तो बेशिक बृत्त का भंडार कहना अनुचित न होगा। गोष्ठी, राजमहलछ 
तथा वेश में वेश्याओं का कया स्थान था, कामुकों को लूटने में वे कौन से उपाय बरतती थीं, 
कला के ज्षेत्र में उनका क्या स्थान था, इन सत्र प्रश्नों पर काम यूत्र में वेश्याओं और 
कुल्लस्नियों के कुछ मनोविकार सामान्य मी माने गये हैं। उससे यही भी पता चलता है कि 
धर्म विरुद्ध होते हुए भी वेश्याओ्रों का समाज में एक विशेष स्थान था और कलाओं की वो 
वे विशेष ज्ञाता मानी जाती थीं। आपानक और कामुकता गुडष्ठी के अंग तो थे ही पर 
उसमें भाग लेने वाले नागरक और वेश्याएँ कला और काव्य समस्याओं पर विचार 
विनिमय करते थे | कामसूत्र और चतुर्माणी से यह भी पता चलता है कि कुछ वेश्याएं ऐसी 
होती थीं जिनका प्रेम केवल्ल लूटने के लिए ही न होकर वास्तविक होता था। ऐसी वेश्याएँ 
प्रेमी के विदेश जाने पर एक कुलस्त्री की तरद्द विरद्दिणीव्रत धारण करती थीं और अपने 
प्रेमियों के कुशल मंगल के लिए देवाचन पूजा इत्यादि करती थीं । 

गणिका के जीवन में कलाओं का कितना महत्व था, इसका पता कामसूज के दो 
श्छोकों से लगता है । शील, रूप और गुणों से युक्त वेश्या कलाओं से ऊपर उठ कर गणिका 
कहल।ई जाकर जन समाज में विशेष स्थान पाती थो, राजाओं और विद्वानों से पूजित और 
स्तूममान, कला के उपदेश के इच्छुकों से प्रार्थित, विदग्धों द्वारा चाही जाने वाली, और सबकी 
लक्ष्यभूत देती थी ( १५३१२०-२११ ) | संस्कृत बौद्ध साहित्य में अनेक ऐसे उल्नेख है. जिनसे 
तत्कालीन गणिका के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मद्गावस्तु ( ३३३५-३६ ) की एक कहानी 
में कहा गया है कि एक अग्रगणिका ने एक चतुर और रूपबान पुरुष को सुरत के लिए बुल- 
वाया । उसने गंध तैल लगा कर स्नान करके, चूण से अपना शरीर सुगन्धित किया, तथा 
आहलेपन लगाने के बाद काशिक वस्त पहन कर अग्रगणिका के साथ भोजन किया। गणिका 
अंत्रपाली की कद्दानी बौद्ध साहित्य में विख्यात है। ( गिलगिट टेक्स्ट्स, ३ भा० २, 
पृ० १७-२२ | 

कथा के अनुसार वह महानाम की पूत्री थी और वेशाली के सेठ साहुकार उसके 
साथ विवाद्द के इच्छुक थे। गण के जलसे में मद्दानाम ने किसी सुपात्र को अपनी कन्या देने का 
इरादा जाहिर किया पर गण ने यह निश्चय किया कि बह स््रीरत्न गणमोग्या थी | जब्च आम्नर 
पात्ती को गण का यह मत मालूम हुआ तो उसने जनपद कल्याणी बनने के पहले कुछ शर्तें 
रक्‍्खीं यथा--(१) गण को उसे नगर के प्रथम भाग में घर देना होगा, (२) एक कामुक के 
रहते दूसरा कामुक नहीं आ सकता था, (३) उसका भाड़ा पाँच सी कार्षापणका होगा, (४) घर 
तलाशी के समय उसके घर की सातवें दिन ही तल्लाशों हो सकती थी, (५) उसके घर में 
आने ज्ञाने वालों की देखरेख नहीं हो सकती थी। गण ने उसकी शर्तें स्वीकार कर हीं। 
उसने एक बड़ी चित्रशाज्षा बनवाई जिसमें देश के बड़े-बढ़े चित्रकरों ने राजा, धनी, श्रेष्ठी 
बणिक्‌ और सार्थवाहों को शबीहें बनाई । वह आने वालों से उनके सम्बन्ध में प्रश्न करती 
थी । आम्रपाली चौंसठ कलाओं में प्रवीण थी | राजा बिंबिसार से उसका सम्बन्ध था। उसका 
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इतना प्रभाव था कि एक आर उसने वैशाली के व्यापारियों से कहा कि वे उसके पास बाली 
राजा की मुहर लगाकर विना शुल्क के माल ले जाएँ | 

वेश्याओं के चौंसठ कल्लाओं के ज्ञान के बारे में नाव्यशासत्र और गिछमिय से 
प्राप्त बौद्ध संस्कृत विनय ग्रन्थों में उल्लेख आए.-हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र ( १३१६ ) 
में उन कछाओं की निम्नलिश्वित तालिका दी है--( १) गोत, (२) बाद्य, (३ ) रुत्थ, 
(४ ) चित्रकारी ( आलेख्य ), (५) चेहरे पर पत्रभंग बनाना ( विशेषकच्छेद्य ), (६ ) 
चावल और फूछों से अभिप्राय पूरना (तंडुल कुसुमावल्लि विस्तरा; ), (७ ) फूल मंडली 
( पुष्पास्तरण ), (८ ) दांत रंगना, कपड़े रैगना और उबटन लगाना ( दंशन वसनाड्रराग ), 
(६ ) फर्श में चौके लगाना ( मणि भूमिका कर्स ), ( १० ) सेज साजना ( शयन रचना ), 
(११) जलतरंग बजाना, (१२ ) जल्कक्रीड़ा या पानी उछालना ( उदकाधात ), ( १३ ) 
नाना प्रकार के काम सम्बन्धो प्रयोगों का शान ( चित्रयोग ), ( १४ ) माला गूँथना ( माल्य 
ग्रथन विकल्प )) (१४ ) सिर पर के गजरे बनाना (शेखरकापीड योजन ), (१६ ) 
बेश भूषा की कछा ( नेपथ्य प्रयोग ), ( १७ ) हाथी दाँत इत्यादि के कुण्डरू बनाना ( कर्ण 
पत्र भंग ), ( १८ ) अतर बनाना ( गंधयुक्ति ), ( १६ ) गहने पहनना ( भूषण योजन » 
(२० ) इंद्रजाठ, ( २१ ) सुभगंकरण इत्यादि योगों का श्ञान ( कौचुमार ), ( २२ ) सब 
कामो में द्वाथ की सफाई ( हस्त लाघव ), ( २३ ) तरह तरह के शाक जूस और खाना बनाने 
का शान ( विचित्र-शाक-यूप-मस्म विकार क्रिया ), (२४ ) शराब और आसव बनाने 
का शान ( पानक रस राग आसब योजन ), ( २५ ) कसीदा और बिनाई ( सूची वान कर्म ), 
( २६ ) कठपुतली का खेल ( सूतजक्रोड़ा ), (२७ ) वीणा डमरू इत्यादि बाजे बजाना, 
( २८ ) पहेली बूकना, ( २६ ) अ्रन्त्याक्षरी का ज्ञान ( प्रतिमाला ) ( ३० ) कठिनाई से पढ़े 
जाने वाले श्लोक कहना ( दुर्वाचक योग ), ( ३१ ) पुस्तक पढ़ना, (३२ ) नाटकों और 
आखपायिकाओं का ज्ञान, ( ३३ ) काव्य में समस्या पूर्ति, ( ३२४ ) खाट की पाटी और बेंत 
बुनना ( पह्िका वेत्र वान विकलय ), ( ३५४ ) कुन्दी करना ( तकु कर्माणि ), ( ३६ ) बढई 
गिरी ( तक्षुण ), ( ३७ ) वास्तुविद्या, ( ३८ ) त्िक्कों और रत्नों की परीक्षा (रूप्य रत्न 
परीक्षा ), ( ३६ ) खानों और उनसे निकलने वाली वस्तुओं का शान ( घातुवाद ), माणियों 
और रंगों को खानों का ज्ञान ( मणिरागाकर ज्ञान ) ( ४१ ) ध्रक्ञायुवेद के योगों को जान- 
कारी, ( ४२ ) मेढे, मुर्गं और लगे की छड़ाई की जानकारी, (४३ ) शुक और सारिका के 
बुलवानें का ज्ञान, ( ४४ ) पैर से कचरने ( उत्तादन ), हाथ की मालिश ( संवाहन ) तथा 
सिर दबाने ( केश मर्दन ) में कौशल, (४५ ) गुप्ताक्षरों में लिखनें की कला ( अक्षर 
मुष्टिका कथन ), (४६ ) अच्छे शब्दोंका प्रयोग होते हुए भी अर्थ समभने में कठिनाई 
की कला ( स्लेच्छित विकलय ), ( ४७ ) देशी भाषाओं का ज्ञान, ( ४८ ) फू की डोलो 
बनाना ( पुष्प शकटिका ), ( ४६ ) फलित ज्योतिष का ज्ञान ( निमित ज्ञान ) ( ५० ) गाड़ी 
इत्यादि बनाना ( यंत्रमानिका ), (४१ ) बस्तु कोष, द्रव्य, लक्षण और देतु का शान 
( धारण मातृका ), ( ५२ ) याद रखने की कला, (४३ ) मानसिक काव्य बनाने की क्रिया, 
( ४४ ) कोषों का शान, ( ५६ ) पिंगल का ज्ञान , (४४ ) काव्य घनाने की विधि का 
शान ( क्रिया कहर ), भेष बदलने की क्रिया, ( छुलितकयोग ), ( ५८ ) फटे कपड़े ठीक तरह 
से पहनने की कल्ला ( वस्त्र गोपन ), ( ५६ ) जूझा, ( ६० ) पासा फेंकना ( आकर्षक क्रीड़ा ) 
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(६१ ) अच्चों के खिलोने अनाने की कछा ( बाल क्रीडनकानि ), ( ६२-६४ ) विनय , 
जीतने और व्यायाम करने की कलायें | 

कलाओं की उपयुक्त तालिका देख कर यह पता चलता है कि एक ही पुरुष अथवा 
नारी को इतनी कलाओं का ज्ञान होना सम्मव नहीं था तथः चौंसठ कल्लाओं में अधिक तर 
कलाएँ भिन्न-भिन्न दजों में बाँ5 दी जा सकती हैं। गीत, वाद्य, रृत्य, उदक वाद्य, वीणा डमरूक 
वाद्य एक श्रेणी में; तंडुल कुसुमावलि विकार, पुष्पास्तरण, मणिभूमिका कम, पुष्प शकटिका 
ओर शयन रचना दूसरी श्रेणी में; विशेषक-बन्ध दशन-बसन अंगराग, माल्य ग्रथन, शेखस्का- 
पीड योजन, नेपथ्य प्रयोग, कर्णपत्रभंग, गंधयुक्ति, भूषणयोजन, उत्सादन, संवाइन, केशमर्दन 
छुलितक योग और वस्त्र गोपन तीसरी श्रेणी में; शाक ओर भोजन बनाना, और शराब बनाना 
चौथी श्रेणी में; मेढ़े इत्यादि को लड़ाई, द्रुत विशेष और पासे का खेल पाँचवों श्रेणी में; 
प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वाचक योग, पुस्तक वाचन, नाटकाख्यायिका दर्शन, काव्य समस्या 
पूरण, अक्षर्मुष्टिका कथन, म्लेच्छुतविकल्प, देशभाषाशान, धारण मात्रिका, मानसी काव्य 
क्रिया, अमिधान कोष, छुन्दों शञान और क्रिया कल्प छठी श्रेणी में आ जातो है । शेप कलाएँ 
जैसे इन्द्रजाल, कौचुमार योग, पड़िका वेत्र वान विकल्प, सूचीबान कर्म, तकुक कर्म, तक्षण, 
वास्तुविद्या, रू रत्न परीक्षा, धात॒ुवाद, मणिरागाकरशान, इत्षायुवेंद, आलेख्य कमे, यंत्र 
मात॒का, बच्चों के खिलोने बनाने की कला इत्यादि स्वृतन्त्र कलाएँ हैं। 

उपयुक्त कल्लाओं पर जद्दाँ तक चतुर्माणी का सम्बन्ध है इमने प्रकाश इालन का प्रयत्न 
किया है। लगता है गंधयुक्ति का गुप्त युग में काफी प्रचार था। वृदत्कथाइलेकमंग्रह 
( १६६४-७२ ) के अनुसार कानन द्वीप का राजकुमार मनोहर और उसके मन्‍्त्री बकुछ 
और अशोक गंधो के कड़े शोकोन थे | एक बार सुमंगल नामकरा एक चतुर गंधी ( बुद्ध- 
गंधानुशासन ) उनके पास आया | उसके सामने धूप लगाई गई और विलेपन ब्रॉँटि गए। 
पर गन्बी ने माल्य और पृष्यो की गन्‍्ष से घूप ओर विलेपन के गर्व अलग होने से सिर 
दद की शिकायत की । इसके बाद उसने स्वयं अपनी कोली ( स्थगिका ) और पेटी ( फरूक 
संपुटक ) बाहर निकाली और एक सुगंघित धूप तयार की | एक बार सुमंगल द्वारा सब्र गधों 
के राजा यक्षकर्दम नामक सुगन्धि तैयार करने का उल्लेख है ( वहीं १६।१४० )। 

वेश्या का नागरकों के साथ जो सम्बन्ध था और वे केसे उनके साथ आपानकों, 
उद्यानक्रीडा और गोष्टियों में सम्मिलित होती थीं, इस पर पहले ही प्रकाश डाला जा 
चुका है। धूर्तविव्संवाद में एक जगह गोत्र स्खलन का उल्लेख आया है। कामसूत्र के 
अनुसार ऐसा होने पर नायिका कलह करती थीं, रोतो थी, सिर के बाल नाचती थी, अपनी 
छाती कूटती थी, सेज से उतर कर जमीन पर लोटने लगती थी तथा गहने फंकने लगती 
थी ( २१०४१ )। उसके पैर पर गिर कर मनाना ही एक उपाय था। उसके मनाने में 
पीठमर्द, विट इत्यादि भी सहायक होते थे । 

कामयूज ( ४२७८ ) के अनुसार अन्तःपुर में आशभ्यंतरिक और नाटकीय वेश्याएँ 
सबसे बाहर की कक्षाओं में रहती थीं । 

बेशिक नामक छठे अधिकरण में वेश्याओं के सम्बन्ध में काफी ज्ञानकारी की बाते 
आई हैं। वेश्या का प्रेम स्वाभाविक अयवा कृत्रिम होता था) वह पुरुष को अपने वश में 
रखती थी। वह अपने रोजगार के लिए गहने कपडे पहन कर, आधी छिपी और आधी 


अआँमिका ७) 


दिखलाई देती हुई राजमार्ग पर आने जाने वालों को देखती थी ( ७ )। वह ग्म्य कामुकों 
का निरादर नहीं करती थी। अपना काम साधने के लिए आरक्षुक, न्यायाधीश, दैवशञ, 
साइसिक, बीर, कल्ाग्राही, पीठमर्द, विट, विदूषक, कलाकार, गंधी, कलबार, भोजी, नाई 
और भिक्तुक से जान पहचान बढ़ाती थी (६ )। अथं के लिए स्वतंत्र, जवान, धनी, 
सामने दिखलाई देने वाला, रोजीबाला, अधिकरणवान, बिना तकल्लीफ के दौलत पाया 
हुआ, लड़ने वाला, बंधी आमदनी वाला, अपने को बड़ा सममने बाला, अपनी प्रशंसा करने 
वाला, नपुंसक, पुंस्य का अभिमानी; बराबरी करने वाला, स्त्रभाव से त्यागी, राजा अथवा 
महामात्र से खटकने वाला, भाग्य का भरोसा करने वाला, वित्त का अभिमानी, बड़ों के दम्म 
के बादर, सजातों में एक बनने वाला, घर का एक ही लड़का; परिव्राजक, प्रचछुन्न काम और 
वैद्य, इनसे वह प्रीति करती थी। (१० ) नायक महाकुलोन, विद्वान, समय जानने वाला, 
कवि, आख्यान कुशल, वास्मी, प्रगल्‍्म, विविध शिल्पज्ष, विद्या में वयोवृद्धों का आदर करनेवाला 
बढ़े होने का इच्छुक, उत्सादी, दृदभक्त, अनीर्ष्याड, त्यागी, घय, गोष्ठी, प्रच्तणक, समाज 
और समस्या में मजा लेने वाला, निरोग, सुडौल शरीर वाला, प्राणवान, शरात्र न पीने वाला, 
कारुणिक स्त्री का पालन और प्यार करने बाला और उनके वश में न आने वाला, स्वतंत्र 
ज्ीविका वाला, दयावान, इत्यादि गुणोंसे युक्त होता था ( १२ )। नायिका रूप यौवन, लक्षण 
और माघुय से युक्त नायक को चाहन वाली, गुणों में अनुरक्त अर्थ में नहीं, रति संभोग 
शीला, स्थिरमति, एकब्रग्गी, छालच विहीन, तथा गोष्ठी ओर कछा में प्रेम करने वाली होती 
थी ( १३ )। बुद्धि, शील, आचार, कृतज्ञता, दूरदर्शिता, प्रतिज्ञा भंग न करना, नांगरक 
बृत्त में रस लेना, दैन्य, बहुत हँसी, लड़ाई लगाना, पैशुन्य, दुसरे का दोष निकालना, क्रोध, 
ले!भ, त्रमंड और चपलता का त्याग, दूसरे के बोलने के पहले बोल उठना, कामशास्त्र और 
अंग विद्याओं का ज्ञान, ये सत्र नायक के साधारण गुण माने जाते थे ( १४ )। 


क्षय से पीड़ित, रोगी, कृमि रोग से पीड़ित, दुर्गंधघित मुख वाला, अपनी स्त्री को प्यार 
करने वाला, कंजूम, निरदयी, बड़ों से त्यागा हुआ, चोर, दम्भी, वशीकरण इत्यादि में 
विश्वास करने वाला, मान अपमान की परवाह न करने वाला, देष साधन करने वाला और 
लजादू, इनके साथ वेश्या को प्रेम करने को मनाहदी थी (१६) | गम्य के बताने पर भी फौरन 
उसके पास इसलिए जाना उचित नहीं था कि कहीं वह यह न समझ ले कि वह सुलम थी 
(६२१ ) । नौकर, संवाहक, गायक, विवूषक और मर्द से उसका भाव जान कर ही उसका 
संग करना ठीक था ( २२ )। वे ही नायक का शौचाशौच, प्रेम राग तथा देने लेने के बारे 
में बता सकते थे ( २३ )। विट नायक और नाग्रिका का संयोग कराता था । पक्षी और पशु 
युद्ध, क्ञारिका प्रलापन, प्रेज्णक और संगीत के बढाने पीठम्द नायिकाकों नायक के घर या 
नायक को उसके यहाँ ले जाता था (२४-२५) | प्रेम बढ़नेके लिए आपसमें उपहार देना-लेना, 
और गोष्ठी की योजना होती थी, फिर दासी मेजी जाती थी ( २६-२८ ) | 


नायक के साथ प्रीति हो जातेपर वेश्या एकचारिणी ब्रतका पान करती थी (६।२॥१) 
और नखरेसे अपना प्यार ननाती थी। क्रूर और छोमी माताका उसपर अधिकार होता था, 
उसके अभाव में वह खाला के अधिकार में होतो थी ( ३ ) | गणशिकामाता कामुक से विशेष 
स्नेह नहीं रखती थी और जब॒द॑स्‍्ती अपनी लड़की को उसके यहाँ से खींच छाती थी। उसके 


के चतुर्भाणी 


बाद नायिका नायक को छुमाने के लिए. बीमारीका बहाना करती थी कि लिससे वह उससे 
मिलने आए । वह बेटी के हाथ उसके पास निर्माल्य और पान मेतती थी। बह राजमार्ग में 
होते खेल्ल-तमाश कीठेपर बैठी अन्यमनस्क साव से देखती थी, उसमें नाथकका देखकर लजाती 
थी तथा उसके द्वंष में द्वेषभाव, उसके प्रियमें प्रियता, उसके शौक में शौक, और उसके इ्ष 
में हप॑ प्रकट करती थी। वह गुस्सा भी कम करती थी | वह स्वयं काम याचना न करके 
उसे अपने आकारसे दिखलाती थी, सपने इत्यादि का बहद्दाना करती थी और नायक के प्रश॑- 
- सनीय कामों की तारीफ करती थी। नायक के कुछ बोलते हो उसका अथ्थ समझ जाती थी 
और उसकी प्रशंसा करती थी। उसका मन समझ कर बोलती थी, उसकी बात का ठीक जवाब 
देती थी | साँसे मरकर, बार-बार जंमाई लेकर, अथवा जमीन पर गिरकर नायक के दुःख के 
साथ वह समवेदना प्रकट करती थी, उसकी दुह्ईसे उसे आगाह करती थी | वह उसके दूसरे 
से फँस बने से दूसरों की प्रशंसा नहीं करती थी, उसी को तरह दुसरे नायक की निन्दा नहीं 
करती थी और जो कुछ मी मिलता था उसे ले लेती थी | नायक के बृथा नाराज होने पर वह 
अपनी नाराजगी गहने और भोजन छोड़कर दिखलाती थी। उसके कष्ट सुनकर वह रोती थी, 
उसके साथ देश छोड़ देने की अभिल्लापा दिखलाती थी, तथा गज्ञा के ह्वाथ बचिकी होने पर 
उससे दाम देकर छुड़ाने को बात कर्तो थोी। उसकी मंगल कामना के लिए बह मनौती 
मानकर इष्टदेव की पूजा करती थी। उसकी अनुपस्थितिमें कम गहने पहनती थी ओऔर कम 
खाती थी। रात में उसका नाम सुनकर ग्लछानि से सिर अथवा छातीपर हाथ रख लेती थी | 
निद्रा में उसका स्पश मुल्व पाकर वह गोद में बैठती थी, सोती थी और बियोगमे मित्र के घर 
अथवा देव दशन को जाती थी। नायक के ब्रत उपवास छुडानेमें दोष मेरा है यह कहकर 
खुद अत करने लगती थी । विवाद में बह उसकी अशक्ति की ओर इशारा कर देती थी। वह 
उसके और अपने धन में मेद नहीं मानती थी | वह बिना नायक के गोष्छी इत्यादिमें नहीं जाती 
थी । उसके निर्माल्य और जूठे भोजन में वह मजा पाती थी। वह उसके कुलशीर, विद्या 
इद्यादि तथा माधुय की पूजा करती थी। नायक को गोत आदि की तरफ म्ुकाती थी, और 
बिना मौसमकी परवाह किए उसके पास जाती थी | वह नायक से कहती थी कि व दोनों दुःख 
में भी एक साथ रहेंगे। वह नायक के भावों का अनुगमन करती थी। वशीकरण की बात 
होने से वह उससे फौरन नकार जाती थी। उसके प्रति प्रेम दिखलाने के लिए वह अपनी 
माता से नित्य कंगड़ा करती थी। अश्रगर उसकी मां जबर्दस्ती उसे दूसरे के यहाँ ले जाना 
चाहती थी ते। विष खाने, भूख हृडतालू, शत््र से आत्मप्रात अथवा फाँसी लगा कर मरने को 
घधमको देती थी। माता के व्यवद्वार से रु्ट नायक को वह दूतों से बुख्बाती थी और 
उसे फँसाने के लिए वेश्या बृत्ति की निन्दा करती थो । वह इस बात का प्रयत्न करती थी कि 
घन के लिए नायक का उसकी माँ से कंगड़ा न हो। पर विना माँ को सलाह के वह कुछ 
नहीं करती थी। नायक के ब्रिदेश जाने पर कुलवधूकों तरह वह अपना शरीर नहीं 
सजाती थी, गहने न पहनकर केत्ररक संगलसूचक एक शंल वलूय पहनती थी। बह बीती 
बातों की सोचती थी, शुभाशुभ फल जानने के लिए, ज्योतिषियों के यहाँ जाती थी, और नक्षत्र 
फल पूछती थी | बह सपने में नाथक से भेदने की बात कहती थी। अनिष्ठ स्वप्न होने पर ' 
बह शान्ति कर्म करवाती थी । नायक के लौटते दी बह काम पूजा करवाती थी, और देवताओं 
को भेट चढ़ाती थो और सखियाँ मंगल कामना के लिए, पूर्ण घट छाती थीं। अपने नायक के 


भूसिका छह 


सकुशल लौट आनेके लिए कौए की पूजा करतो थी। नायक से “मैं आपके बिना जी नहीं 
सकती थी! ऐसा वह कह्दतो थी ( कामसूत्र ३।२।१-४३ )। 

इसके बाद वेश्या कामुक से किस तरह माल दुद्दती थी इसका उल्लेख है। सक्त से 
स्वाभाविक रीति से ही माल मिल जाता था। आचार्यों के अनुसार जहाँ स्वाभाविक रीति से 
मनचाहा अथवा उससे अधिक धन मिले वहाँ उपाय की आवश्यकता नहीं होती | पर 
वात्स्याबनन के अनुसार उपावों से उससे दूनी दौलत मिल सकती थी। गहने, पकवान, भोजन 
शराघर, माला गंघ, वस्त्र इत्यादि वह उधार लेकर उसका पर्चा सामने पेश करती थो जिससे वह 
उसे चुकादे | वह उसके घन की प्रशंसा करके व्रत, पेड लगाने, बाड़ी लगाने, मन्दिर बनवाने, 
तालाब खुदबाने, बगीचा लगवाने, और उत्सवों को बात चछाकर उससे झपए वसूलतो थी। 
रुपए ऐंटने का दूसरा तरीका यह था कि आरक्षकों और चोरों की मदद से वह अपने गइने 
चुरबा लेती थी और फिर नायक से उनके लिए पैसे वसूल करती थी। घर जलाकर, टीवाल्ों 
में सेंघ लगवाकर माल गायत्र होनेका बद्ाना करके वह पैसे लूटती थी । फिर वह नायक के 
लिए कर्ज लेने का बहाना करके उसके चुकाने के बहाने अपनी मॉँसे छड़ाई करती थो। 
नायक के मित्रों के यहाँ उत्सवों में जाने से वह यह कहकर इनकार करती थी कि उपायन के 
लिए उसके पास पैसे न थे। यवहद्द नायक को यह भी सुनाती थी कि उसके मित्र पहले उपायन 
छाए ये । उससे रुपया वसूल करने के बहाने वह उचित कामों को भी छोड़ देती थी और 
गगेत्ी दिखलाने के लिए मामूली शिल्पों में लग जाती थी। अपना काम साधने के लिए वह 
वैद्य और महामात्र से साठ-गाँठ जीडती थी। नायक के मित्रों और सद्गायक्रों के दुःख में बह 
उनकी इमलिए सहायता कम्ती थी कि वे उसकी तारीफ करें। घर बनाने, सखी के पुत्र के अन्न- 
प्राशन, मुं इन इत्यादि, और उसके दोहद और त्रीमारी तथा मित्र के दुशखत्र दूर करने का बद्चाना 
बंनाती थी | नायक के सामने ही उसके लिए अपने गहने बेचने की बात चलाती थी तथा 
बनिए से साँट-गॉठ करके वह उसे गहना और बरतन भांडा बेचने के लिए दिखलाती 
थी | प्रतिगणिकाओं के जैसी ही वस्तुओं को लेने के लिए वह उन्हें भनिए के हाथ नाथक को 
दिखलाती थी जिससे वह उन्हें उसफे लिए. खरीद ले। वह बराबर उसके पहले के उपकारों 
की याद दिलाती थी तथा दूतो के द्वार उसके पास प्रतिगणिकाओं के गहरे छाभ की खबत्चर 
पहुँचाती थी | नायक के सामने वह लजञाकर प्रतिगणिक्राओं से भी बढ़कर हुए अथवा अपने 
न होनेवाले लाभ का वर्णन करती थी। अपने पहले के ल्ाभों का वर्णन करके वह बनावटीपन 
से कहती थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए. था जिससे बह फँसकर गहरा माल दे। नायक के 
प्रतिस्प्धियों के त्याग की वह खबर उड़वा देती थी जिससे उसका मन डोले | ब्रालमाव 
दिछल्यकर वह मॉँगती थी ( कामसूत्र, ६।२।१-२६ ) 

पेश्या विरक्त कामुक का पता उसके स्वभाव बदलने अथवा मुँह के रंग से पा जाती 
थी | ऐसा होने पर बह उसे कम अथवा ज्यादा देता था, उसके विपक्षियों के साथ प्रीति 
बताता था, करना कुछ चाहिए करता कुछ था, जो कुछ उचित था उसे भी नहीं देता था, 
देना जानकर भी उसे भूल जाता था, मित्रों के साथ इशारे से बातचीत करता था, मित्रके 
काम के बद्दाने दूसरी जगद् सोता था और पहले की रखेली के परिचारक के साथ गुपचुप 
बातचीत करता था ( कामसूत्र, ६।३।३७-३५ ) | 

जब वश्या को नायक की विरक्ति का पता चल जाता था तो वह चुपके-चुपके उसका 
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मार अपने कब्जे में कर लेती थी और कह देती थी कि साहूकारों ने जबदंस्ती कब्जा जमा 
लिया । उसके कगड़ा करने पर “माल मेरा है वू कोन होता है” यह कद्द कर वह अदालत 
पहुँचती थी ( कामसूत्र ६।३।३६-३१८ ) | 

अपने सक्त कामुकके साथ भी वेश्या राहरी चाल चलती थी | जब उसको रकम छोज 
जाती थी तत्र उसका अपराध दिखलाकर उसे निकाल बाहर करनेकी तरकीब करती थी | खुक्ख 
पर बाद में शायद माल पैदा करने वाले कामुक को बह ऐसे उपाय से निकाछती थी कि जिससे 
उसके साथ उसकी पूरे तौर से खटक न जाय । नायक को निकाल बाहर करने के लिए वह 
उसके मन की बात नहीं कग्ती थी, उसकी निन्‍्दा कस्ती थी, उसे देख कर ओठ ब्रिंचकाती थी, 
जमीन पर पैर पटकती थी, उसके अनजाने विषयों पर बात करती थी और जाने विषयोंकी 
इसलिए, अवददिलना करती थी कि छोगों में उसकी हँसी दो, उससे श्रणा करती थी, उसकी शान 
की हँसी उडाती थी, बहुतों का साथ करने लगती थी, उसके जैसों की निन्‍्दा करती थी और 
अकेले में उसे पास नहीं श्राने देती थी | रति के समय पान इत्यादि लेन में आनाकानी करती 
थी, उसे चूमने नहीं देती थी, जघनस्थल छिपाती थी, नख और दंतच्छुदोसे श्रणा करती थी, । 
आलिगन करने पर हाथ बाँध लेती थी, बदन स्तब्ध कर लेती थी, कमर टेढ़ी कर लेती थी, 
नींद का बहाना करती थी, थकावट दिखलाती थी, कमजोर की हँसी ओर मजबूत की तारीफ 
करती थी, तथा दिन में उसका ग्तिभाव ताडकर बाहर चल देती थी । उसको बातों में वह 
नुक्स निक्रालती थी, उसके भोड़ेपन पर हँसती थी, दँसी कश्ने पर बात उड़ा देती थी, उसके 
भात करने पर बह भौहें मार कर चाकर को श्रोर देखती थी अथग उसे मारती थीं, उसे 
ठोंक कर चात बदल देती थी, उसके अण्गघों और बुराइयों का वर्णन करती थी, और चुटकी 
बजा कर उसको पीड़ा पहुँचाने वाली बात करती थी ( कामयूत्र, ६।३।३१६-४३ ) 

पर वेश्या बड़ी काइयाँ होती थीं | वह अपने कोठे के निकसुओ से भी फिर से दोस्ती 
गाँठने के लिए. तैयार रहती थी। वह यह खबर उड़ा देती थी कि निकाछने में दोष नायक का 
था, जहाँ वह गया वहाँ से भी निकाला गया अथवा दोप दोनों का था इत्यादि | पर वह उससे 
मिलने का हमेशा मींका ताड़ा करती थी । जैसे ही वह देखती थी कि उसके घन अथवा मान 
में वृद्धि हुई, अथवा बह अपनी स्त्री अथवा घर से अलग हुआ कि बह उसे फिर से फँसाने का 
प्रयत्न करती थी | इसके लिए वद् नायक के पीठमद आदि से कदलवाती थी कि अपनी माता 
की बदमाशी से विवश होकर उसने उसे निकाछा था | इस तरह उसके फिर से पँस जाने 
पर वह उसे दुद्दती थी ( कामसूत्र, ६४ ) | 

वास्त्थायन ने वेश्याओ के सम्बन्ध की और भी बह्ुत-मी बाते कही है। बहुत से 
कामुका के होने पर उसे छाभ के लिए हर रोज्ञ एक एक नया लेना चाहिए, एक ही को 
लेकर बैठ न जाना चाहिए, देश, काल, स्थिति, अपने युण और सौभाग्य और दूसरियों 
से अपनी कमियाँ देखकर रात में धन लेना चाहिए, गग्य कामुक के पास दूत भेजने चाहिएँ, 
लाभ के लिए एक हो के साथ दूसरे, तीसरे या चौथे दिन जाना चाहिए, बाकी दिनों में सबके 
साथ | नगद देने वाले से मिलना चाहदिए। मन्दिर ओर ताल्वात बनवाना, बाँध बँधवाना 
अग्नि चैत्य बनवाना, दूसरे के हाथ से ब्राह्मणो को गोदान देना, देवपूजा और मभेट करना 
इत्यादि गणिका के अतिशय छाम के द्योतक थे। अच्छा सजा घर, कीमती सामान, नौकर 
इत्यादि रूपाजीबा के लाभातिशय के द्योतक थे । सफेद कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, 
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पान छुप्न का सेवन और सोने के गहने पहनना कुम्मदासी के सौभाग्य के द्योतक थे 
( कामसूत्र, ६४४ ) | 

वात्स्पायन ने कामसूत्र में अपने युग की वेश्याओं के मनाबेज्ञानिक भावों का स्पष्टी 
करण किया है, पर उसके रूप का स्पष्ट दशा न तो साहित्य में होता है। उससे पता चलता 
हैं कि कुछ वेश्याएँ ऐसी होती थीं जो प्रेम के लिए सच्च कुछ त्याग देने को तैयार रहती थीं। 
मृच्छुकटिक की वसनन्‍्तसेना ऐसी गणिकाओं में एक थी, पर तत्कालीन वेश्याएँ सभी ऐसी 
नहीं होती थीं | विट ने उसे घन हरने वाल्य परस्यभूत शरीर कहा है ओर उसकी तुलना उस 
धापी से जिसमें श्रेष्ठ आह्मण और मृग्ब शूद्र दोनों नहाने हैं, उस छता से जो कौए और मोर 
दोनों के भार से कुक जाती है, उस नौका से जिस पर चढ़ कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
पार उतर जाते है की है मृच्छुकटिक के चौथे अंक में वसंतसेना और मदनिका के संवाद 
से भी वेश्या जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। वसंतसे ना चारुदत्तकी शत्रीह पर 
आँख गड्ाए, हुए मदनिकासे पूछुती हे कि शत्रीह केसो थी | मंदनिकाने जवाब दिया कि 
शबाइत ठीक थी। वसंतसेना के यह पूछने पर कि वह कैसे, उसने कह्दा है इसलिए कि उस 
पर उसकी आँगन छगी थी। इस पर वसतसेना कइती है ऐसा कहना उसका वेश में रहने की 
चतुराई प्रकट करता था | इस पर मदनिका ने कहा कि क्या वेश में रहने वाले कूठ बोलने में 
चतुर हाते थे । इस पर वसंतसेना ने उत्तर दिया कि हर तग्ह के छोगों का साथ करने से 
बश्याएँ कूठ बोलने में कुशल दो जाती हैं। उसी अंक में शर्विलक ओर मदनिका को आपस में 
बड़े प्रेण से बात चीत कम्ते हुए देख कर बसंतसेना कहती है कि एसा मालूम पड़ता था कि 
शाबिलक उसे दासी बृत्ति से छुड़्ाना चाहता था | शर्विकक ने आगे चल कर मदनिका से 
पृछा कि क्या वसंतसेना निष्कय लेकर उसे छोड़ देने पर तैयार थी। इस पर मदनिका ने 
जवाब दिया कि वसंतसेना क॑| इच्छा जिना पैसा लिए. सच्च परिजनों को दास बंधन से मुक्त कर 
देने को थी | किर उसने कद्दा कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो वह उसे छुड्ाने 
की बात सोचता था। उपयुक्त कथनोपकथन से यह पता चन्न जाता है कि परिचारिकाएँ 
खरीदी हुईं होती थीं और पेंसे भर कर उन्हें छुड्ाया जा सकता था | उसी अंक में शर्विज्ञक 
मदनिका से ब्रिगइड़ कर वेश्याओं की बुराई करता है--वेश्या रूपी चिड़ियाँ फले-फूले कुलपुत्र 
रूपी तृत्षो का सफाया कर देती हैं ( ४।१० ) | मनुष्य कामासक्ति में अपना घन और योवन 
भोंक देते है ( ४।११ )। वे मूस्तर हैं जो श्री ओर बेश्या में आस्था रखते हैं (४१२ )। 
वश्याओ से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्रेमी की प्रताइना करती है, केवल उसी से 
प्रेम करना चाहिए जो प्रेम करे, विग्क्ता से दूरही रहना चाद्धिए ( ४।१३ ), वे धन के लिए 
रोती है और हँसती है, पुरुषो पर विश्वास जमातो हैं पर स्वयं विश्वास नहीं करती, इसलिए 
कुल शील् वाले पुरप का उनके पास नहीं फटकना चाहिए ( ४१४ ) । समुद्र की लद्दरो की 
तरह चंचल, सन्ध्या के बादलों को लाई की तरह क्ञणिक, लुटेरी वेश्याएँ पुरुष को छूट कर 
निचोड़े हुए. आलते की तरद फेक देती है ( ४।१५ ) । वे अपने दिल में एक को स्थान देकर 
दूसरे को आँखों के इशारे से बुब्यती हैं, एक कामुक को घता बता कर दूसरे की शरोर से 
कामना करती हैं ( ४१६ ), पद्षाड की चोर्टी पर कोई नहीं फूछती, गददे घोड़े की सवारी 
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नहीं संभाल सकते, बोया हुआ जौ घान नहीं हं। सकता और वेश्याएँ पवित्र नहीं हो सकतीं 
(४ १७ ) | पर वेश्याश्रों की बुराइयों का बखान करते हुए. भी शुद्रक ने विद के मुख से 
बसंतसेना की तारीफ करवाई है। शकार बिट से वसंतसेना को मार डालने के लिए कद्दता है । 
इस पर वह कान बंद करके कहता है कि वह जवान स्त्री, नगर का भूषण और वेष नियम के 
विरुद्ध प्रेम करने वाली यी । उस को मार कर भल्ता बढ किस डोगी से परलछोक की नदी पार 
कर सकता था ( ८।२३ )। 

मृच्छुकटिक में हम ऊपर देख आए, हैं कि वेश्याएँ दासियाँ रखती थीं और 
नगद देकर ये दास बन्धन से मुक्त की जा सकती थीं। पादताडितकम्‌ में अनेक देश की वेश्याओं 
का वर्णन हैं जिनमें सिंहल की मयूरसेना, बबरी और यवनी कपूरतुरिश की ओर हम पाठकों 
का ध्यान आकृष्ट कगना चाहते है क्योंकि गुप्कालीन और उसके पूथ॑वर्तों साहित्यमें विदेशी 
और देशी दासियों के अनेक उल्लेख हैं। पेरिप्ठस (ई० प्रथम सदी ) के अनुसार भड़ोाच 
में उतरनेवाले विदेशी माल में गानेवात्ते छड़के और विदेशी दासियाँ होती थीं। अन्तगढ- 
दसाओ में विदेशी दासिओं की सूची दी हुई है जिनमें कुछ को पहचान हो सकती है, कुछ 
को नहीं । बब्बरी बर्बर देश यानी उत्तरी और पूर्वी श्रक्रिका की, पौसय शायद बंक्तु प्रदेश की, 
जे।णिय यूनान की, पहवी शायद उत्तर ईरान की, यूषिणय शायद ऋषिक या पू-ची जाति की, 
दामिली तमिल देश की, सिंदल्ी सिंदल की, आरबी अरब की, पुलिंद (मील), पकणी फरगना 
को, बहलोी पंजाब की, भुरंडी लमगान की। शबरी और पारसी तो पहचानी जाती हूँ पर 
घं।सणिगिणि, छासिय और लौसिय कहाँ से आती थीं इसका पता नहीं । इन बिदेश। दासियों 
की पेषभूपा उन-उन देशो के अनुरूप होती थी | ये दासियाँ इस देश को मापा न समझ सकने 
के कारण केवछ इशारों से बातचीत कर सकतो यीं। पादताइितकम्‌ में यवनो कपूंसतुरिष्टा से 
कारण ही वियने इससे बातचीत नहीं की । 

वमुदेबहि्दी म भी वेश्या जीवन पर काफी प्रकाश डाला गया है जिसके कुछ पहन 
छुओ का उल्लेख हम पहले द्वी कर आए दे। धमिल्लहिडी में वसनन्‍्ततिलका भणिका 
के प्रसग में तत्कालीन वेश्या जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। बचारा धम्मिल्ल 
व्याह ही जाने पर भी व्याकरण का समान और सब्ण घोखा करता था । इस बात की उसको 
स्त्री ने अपनी सास से शिकायत की । उसके पिता ने उसे गाष्विकों के साथ छगा दिया। एक 
तत्य के समय वसंततिछका का श्रम्मिल्ल से प्रेम हो गया और वह उसके साथ रहने छगा | 
गणिका की साता के पास रोज पाँचसे कार्पापण भेजने से धम्मिल्छ के माता पिता धांमे-धीम 
खुक्ख हू गए और पुत्र के वियोग में उनकी मृत्यु हं। गई | धम्मिल्‍्ल को स्त्री भी घर वेच कर 
नैहर चल्ली गई | दासी के हाथ अपने सारे गदने उसने वसंततिछका के पास भिजवा दिए. 
पर उसने उन्हें ढोया दिया | 

इधर घम्मिल्ल का माल समासत हो जाने पर वसंतर्तिकका की माता ने उसे निकाल 
बाहर करने को सलाह ढी, पर वसंततिल्ञका का धम्मिल्छ के प्रति प्रेम वास्तविक था 


3. शेफ, पेरिप्लल आफ दि एरोश्रियन सी, पु० ४२। एल० डी० बानेंट, द्वारा 
अनूदित, ए० २८-२६ लंडन १६०१; नायाधम्म कहाओ, १।२०। $. देखो, मोतीचन्द्र, 
प्राचीन भारतीय वेश-भूपा, ए० १४३-३१४२ । ४. वसुदेवहिदा, ए० ३३ से । 
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और इसलिए, उसने अपनी माँ की बात नहीं मारनीं। पर माँ बड़ी धूर्त थी । उसने एक दिन 
घर में कर्वद देवता का उत्सव किया जिसमें तमाम गणिकाएँ शामिल हुई । घम्मिल्‍्छ उस 
उत्सव में जब शराब पीकर बेहोश हो गया तो गणिका माता ने उसे एक फटा पुराना कपड़ा 
पहरा कर नगर के बाहर फिकवा दिया। होश आने पर घम्मिल्‍्ल गणिकाओं को कोसने लगा | 
बाद में अपने माता-पिता की मृत्यु का हल सुन कर उसे अत्यन्त खेद हुआ। उघर जब 
वसंततिलछका की अपनी माता की घोखेचाजी का पता चला ते! उसने एकवेणी बाँध कर और 
गंध, पुष्प और अलंकार छोड़कर विरहिणी ब्रत घारण कर लिया | बहुन दिनों के कद घम्मिल्ल 
के साथ फिर उसका मिलन हुआ | 

बसुदेव हिंडी से वेश्याओके संत्रंध में और भी कुछ जानकारी मिलती है। 
एक जगह ( १० १२९८ ) गणिकाओंकी एक विचित्र उत्पत्ति दी हुई है। कथा यह है 
कि भरत केवछ एक स्त्री त्तथारी थे। इस पर सामन्‍्तों ने एक साथ ही बहुत-सी कन्याएँ 
उनके पास भेजीं । उन्हें देख कर रानी के मन में शंका हुई और उसने भरत को इस बात 
पर राज्ञी कर लिया कि वे राजा की सेवा बाह्योपस्थान में करें। इसके बाद छुत्र और चमर 
लेकर थे राज्ञा की तेवा करने लगीं | बाद में व कन्याएँ गणों को दे दी गई और इस 
तरह गणिकाओं की उसत्ति हुई। इसी कथा का दूसरा रूप हमें बृहत्‌कथाश्लो कस ग्रह 
( १०।१८३-१८७ ) में मिलता हैं। कथा के अनुसार भरत ने जबरदस्ती समुद्रकन्याओका 
अपहरण करके उनसे विवाह करना चाह्टा लेकिन उनमें उसको केवल एक ही कन्या रुची | 
बाकी कन्याओं से उसने आठ गण बनाए और प्रत्येक गण की एक नायिका नियुक्त की 
जिसे छव, चमर और आसन रखने का अधिकार था। गण की नायिका महद्दागणिका कह- 
लाई | वेश्याओं में गणिका सभ्से ऊँचे दरज को वेश्या होती थी और क्रय दासी सबसे नीचे 
टग्जे की | गणिका की उत्पत्ति के उपयुक्त बिवरणों से ऐसा पता चलता है कि गणिकाओं 
का संबंध गणो से था और जैसा हम एक दूसरी जगह देश्व चुके है शायद गण की आज्ञा से 
ही अम्रगणिका की नियुक्ति होती थी | 

चमुदेवहिंडी ( ५० ४२४ ) में भी बत्नरी और किराती ( चित्गतिका ) नामक संगीत 
ओर दुत्य में निध्णात दो दासियों का उल्लेख है । एक दूसरी जगह ( प्रृ० ४७८ ) कुब्ज, 
वामन किगत और नाटक की पात्रियों का दहेज में देने का उल्लेख है। 

टशकुमारचरित के द्वितीय उच्छास में भी वेश्याओं का सुंदर चित्रण हुआ है। 
चंपा में गज्गा के किनारे अपद्वार्वर्मा मरीचि नामक ऋषि से मिल्ला और उन्होंने काममन्नरी द्वारा 
अपनी दुर्गति बनने की बात कही । एक दिन चपा की काममंजरी नाम की वार युवति 
राती, कलछपती उनके पास पहुंची | ऋषि के पूछने पर उसने कहा कि ऐड्रिक सुख से उप्का 
मन उचट गया था ओर इसलिए वह उनकी शरण में आयी थी। पर उसकी माता ने कहा 
कि उसके ब्रिगडने का कारण उसका अपना अधिकार जतल्ाना था। वेश्या की माता छड़की 
जनमते द्वी उसकी मालिश ८ अंगक्रिया ) का प्रबन्ध करती थी, उसके तंज, चल, रंग और 
बुद्धि चढ़ने के लिए और शरार की बिगड़ी धाठुश्रों को ठीक कराने के लिए वह उसे कम 
आहार करा कर उसके शरीर का पोषण करती थी। उसकी पाँच वष की उमर से उसका 
पिता भी उसे नहीं देख सकता था। उसके जन्म दिन तथा पुण्यदिनों पर वह उत्सव मनात्ती 
थी और मंगलाचार करती थी | उसे कामशास्त्र की सांगोपांग शिक्षा दी जाती थी और वह 
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सत्य, गीत, वाद्य, नाव्य, चित्र, पाठशास्त्र, गन्ध और माल्य गन्थन तथा लिपि और द्वाजिर 
जवाबीकी कलाओं का भरपूर अध्ययन करती थी। उसे व्याकरण, तकशास्त्र और सिद्धान्त 
का भी थोडा-थोड़ा शान कराया जाता था | जीविका पालन के उपाय, क्रीड़ा-कौशल और 
सजीव और निर्जीब थ्रूत विधियों का उसे अध्ययन कराया जाता था | विश्वासियों द्वारा अंग- 
€पश कला का उसे ज्ञान प्राप्त होता था | यात्राओं, उत्सवो, आदिमें उसे सज-धञ्ञ कर उसका 
विज्ञापन किया जाता था। उस्तादों से उसे सामय्रिक सगीत इत्यादि की शिक्षा दिलाई 
जाती थी | चार्सो आर समाजियों द्वारा उसकी तारीफ फेलवा दी जाती थी। ल्ाक्षणिको को 
मिल्ञाकर उसके कल्याणकारी रुक्षणों की शुद्ररत कर दी जाती थी। पीठमद, विट, विवूषक 
और भिक्षुणियाँ नागरिकों की मंडलियों में उसके रूप, शील, शिल्प, सौन्दर्य और माघुय की 
तारीफ करती थीं। युवक के फँसने पर अधिक से अधिक फीस की व्यवस्था की जाती थी | 
जाति, रूप, वय, अर्थ, शक्ति, शौच, त्याग, दाल्षिण्य, शिल्प, शील और माघधुय से संपन्न 
और स्वतन्त्र व्यक्ति को ही वह दी जाती थी । बड़े ग्रुणवान के स्वतन्त्र न होने पर मी थोड़े 
ही पर वह उसके साथ लगा दी जाती थी। जो स्वतन्त्र नहीं थे उनके थुरुजनों से उनके 
साथ गांधव विवाह का भय दिलाकर पैसा वसूछा जाता था। कामी के निश्चित फीस न देने 
पर उसे अदालत में खींचा जाता था । अमली प्रमी के लिए वह एकचारिणी अत करती थी । 
नित्य और नेभित्तिक कार्यो के बहाने से कामुक का बचा-खुचा घन खींच लिया जाता था | 
लालची के धन न देने पर उसे जबरदस्ती पकड़ कर बेंठाएं रखा जाता था, छोभी कामुक का 
दुद्दने के लिए पड़ोसी की मदद लेनी पडती थी। प्र मी के खुश हा। जाने पर खाछा उसे 
गालियाँ देकर, चिल्लाकर, लडकी की उसके पास जाने से रोक कर, उसे लब्जित दो जाने 
से रोककर, उसे लज्जित और अपमानित करके निकाल बाहर करती थी। उसे घन देने वाले, 
संकट टालने वाले और अर्निद्य रईस की खोज करनी पढ़ती थी । 

इस तरह वश्या धर्म की विवेचना करने के बाद काममंजरी की मा ने कहा कि वह 
एक से पँस कर अपना पैसा खरचती थी । मना करने पर वह भाग कर ऋषि के पास चलो 
आई | बेचारे मरीचिने भी उसे कुलघर्म पालन करने की सल्शाह दी पर वह अपनों बात पर 
डटी रही । इस पर ऋषि ने उसकी माँ का यह समझा कर बिहा किया कि जंगल्ञ की तकलीफ 
डठा कर वह कुछ दिलों में स्वय ठीक हो जायगी | खाछा के लोढ जाने पर काममंजरी हलके 
सुंदर वस्त्राभूषण पहन कर, देव पूजन, कुमुम चयन इत्यादि में अपना समय बिताने छगी। 
एक दिन उसने बातचीत में ऋषि को ऐसा लमाया कि वह उसके साथ शहर में उसके घर 
जा पहुँचा । दूमरे दिन कामोत्सव में राजा ने मुसकरा कर उसे ऋषि के साथ बैठने को कहा 
बाद में पता छगा कि काम मंजरी ने एक वेश्या से ऋषि को पँसा कर छाने की बाजी छूगा 
रकक्‍खी थी। इसके बाद अपहोरवर्मा को एक जैन साधु से भेद हुई जो रो रहा था| पूछने पर 
उसने बताया कि वह वसुपालित नाम का बनिया था। उसकी बंदसूरती से छोग उसे विरूपक 
कहते थे | एक आर कुछ बदमाशों ने उसकी सुन्दरक नामक सेठ से जो बड़ा खूबसूरत था 
लड़ाई करा दी ओर स्वये इस बात का फैसला किया कि काममंजरी जिसे कबूल करें वही बड़ा 
था। काममंजरो ने उसे पँसा कर केवल लेँगाटी मात्र उसके पास छोड़ी । उसे सात्वना 
देकर अपहाग्वर्मा ने जुआड़ियो का साथकर लिया और फिर चोरी करने लगा और उसने 
श्रनेक साहसिक कार्मो में भाग लिया । एक बार अपहारबवर्मा के कहने पर घनमित्र ने राजा से 


भूमिका ७३ 


जा कर कहां कि उसके पास एक बढुआ था जो उसे घन देता था और बह बनियों और 
वेश्याओं की भी मांगे पूरी करता था | इस प्रपंच से धनमित्र को नगर में शोहरत हो गई। 
इस बीच में अपहारवर्मा काममंजरी की बहिन रागमंजरी के प्रेम में फैंस गया और उसी 
तरह राममंजरी उसके प्रेस में । माता के मना करने पर कि वह गरीब था उसने जवाब दिया 
कि उसे गुण से मतलब था पैसे से नहीं | इस पर काममंजरी और उसकी माँ ने राजा से 
शगमंजरी के कुछ परम्परा तोड़ने की और धन से मुँह मोइने की शिकायत की । राजा ने 
रागमंजरी की समझाया पर वह अपनी बात पर डटी रही | यह सुनकर और यह जान कर 
कि विना पैसे के रागमंजरी की माँ उससे नहीं मिलने देगी अपहारबर्मा ने एक चाल चल्ली | 
उसने उसकी माँ की कुटनी बौद्ध भिक्षुणी धर्मरक्षिता से उसके पास यह सन्देसा भिजवाया 
कि रागमंजरी के मिलने पर जादू-का बुआ उसे भेट कर दिया जायगा । काममंजरी ने बठुआ 
लेकर रागमंजरी और अपहारबर्ना की शादी की इजाजत दे दी । पर बढुए से घन पाने के 
लिए छुल से कमाया रूपरा छौटा देना आवश्यक था और काममंजरी ने भी वैसा ही किया। 
उधर उसने धनमित्र से राज्ञा के पास फरियाद करवा टी कि चटुआ उसका था जो चोरी चला 
गया था । जत्र राजा ने उसे बुलाया तो अपहारवर्मा से यह सुन कर कि उसकी दुग्गति होने 
बाली है रागमंजरी ने घनमित्र को बटुआ लौटा दिया | पर मार बॉट देने पर वह खुकख हो 
गई । इस तरह से अपहारवर्मा ने उसकी चाल्यकी का उसे भरपूर बदला दे दिया | 

गुप्त युग में वेश्याओं का राजमहल और राज-दरबार से काफी सम्बन्ध था। इस 
युग के पहले भी गजाशञ्रों और वेश्याओं के संत्रत्र का पता चलता है। मेगस्थनीज के अनु: 
सार राजा के शरी( की रक्षा का भार दासियों पर होता था | कर्तियस के अनुसार बे राजा को 
भोजन कराती थीं और शरात्र पिछाती थीं ओर उसके नशे में बेहोश हो जाने पर शची देवता 
का गीत गाती हुई ने उसे शयनागार में ले जाती थीं। शिकार में वे अख्र-शतस्त्रों से सुसज्जित 
होकर हाथी-धोडों ओर रथों पर चढ़ कर उसके साथ जाती थीं। कोटिल्य के अनुसार 
( मूल पृु० ४४ ) वेश्याएं गजा के नहलाने ( स्नापक ), माछिश करने ( संवाहक ), पलंग 
छगाने (आस्तरक) तथा घोती ओर माली का काम करती थी । राजा को जल, गन्व, चूण बस्त 
और माला देते समय परिचारकों के साथ वेश्याएं उन बस्तुओों को श्रपनी बाहुओं और छाती में 
लगा कर किर उन्हें भेट करती थीं। वेश्याध्यक्ष ( २२७।४४ ) गणिका और प्रतिगणिका की 
नियुक्ति करता था । उसके बाहर चले जाने अथवा मरने पर उसकी बहन उसकी जगह काम 
करके वेतन और जायदढाद की दृकदार है।ती थी। वारिस न होने पर जायदाद राज्ञा को मिलती 
थी। गणिकाएँ उनके रूप और अलंकार के अनुसार उत्तम मध्यम और कनिष्ठ श्रेणियों में 
बाँट दी गई थीं और उनका वेतन इजार की इकाई में निश्चित कर दिया गया था। छुूत्र, 
भज्ञार, और पंखा लेना, शित्रिका, पीठिका और रथ पर राजा का साथ देना गणिकाओंके 
विशेष अधिकार थे | रूप समाप्त हो जाने पर वह खाला (मातृका) बना दी जातो थी | दासबृत्ति 
से अपने को मुक्त करने के लिये बारह हजार पण देने पड़ते थे। गाणका आठ वर्ष को उम्र से ही 
राजा के सामने गाने बजाने लगती थी। बूढ़ी हो जाने पर गणिकाएँ रसोईघर और भण्डारों 
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में लगा दी जाती थी। किसी की रखैछ ( अवरुद्धिका ) बन जाने पर गणिकाकों सवा पण इर 
महीने राजा को दंड की तरह भरना पड़ता था। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं के आय और 
व्यय पर ध्यान रखता था और उन्हें फुल खचों से रोकता था। गणिका को तंग करने 
वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था थी। गणिका तथा नाचने गाने वालों को बाहर से आने 
पर पाँच पण प्रेज्ञावेतत मरना पडता था। रूपाजीवा को महीने में दो दिन की कमाई 
कर में भरनी पड़ती थी | वेश्याओं के कल्ला और संगीत के शिक्षकों को राज की ओर से 
बेतन मिलता था ! 

गुप्त थुग में मी राजाओं और वेश्याओं का संबंध वेसे ही चलता रहा | मच्छुकटिक 
के अनुमार ( ३१० ) राजगणिकाएँ सड़कों पर नहीं चलती थीं। समुद्रगुतत के अभिलेख 
( गु० ई० १, प्र० ८) में कन्योपायनदान अर्थात्‌ भेट में कन्याओ के मिलनेका उल्लेख है। 
वे राज सेवा सम्बन्धी सब काम करती थीं। इपंचरित ( ० १८६-१८६ ) में पुत्र जन्म के 
अबसर पर वेश्याओं का कुल-बधुओं के साथ मिलकर नाचने का उल्लेख है। बाण कहते 
हैं कि जबान सामन्त राजा को खुश करने के लिये नाचे । शरात्र में मस्त दासियाँ गणिकाओं 
की नकछ करके नाचीं, कुछ छोग कुटनियों के संग नाचने छगे। कुम्मदासियाँ तपस्वियों 
से भेंटने लगीं, दास गालियाँ बकने छगे और रानियाँ कंचुकियों को नचाने लगीं। गणिकाएँ 
बीन, तम्बूरे शोर मृदंग इत्यादि के साथ नाचने छगीं ओर अपने प्रे मिकी के सुखद गसप्रद 
गाने छगीं । उनके सिर पर गजरे और कानों में फूछ के कूपर थे । ललाट पर चन्दन तथा 
कुरंटक को मालाएं नितम्प्रो पर लटकती थीं। उनके शरोर पर केसर और चेहरों पर 
सिन्दूर बिन्दु लगे थे। सुगन्धि से वे महगद्य रही थीं और छोगो पर साव्मएं उछाल 
रही थीं । 

वेश्याओं का देवालयों से बहुत प्राचीन सम्बन्ध रहा हैं। चत॒र्भागी में कई जगह 
वेश्याओं का मंदियें में गाने-बजाने का उल्लेख है । 

पह्मप्राम्तकम्‌ (ए० ३५) में वनराजिका फूल के गहनों और उपहारो से छूदी कामदेव 
के मन्दिर से उतरती कही गई हैं। उभयाभिसारिका (१२२-१२३ ) में नागयण के 
मन्दिर में कुबेरदस द्वारा मंदनाराधन के लिए मदनसेना का जल्सा किया गया। पाद- 
ताडिकम्‌ (१० २१२ ) में पुस्तकवाचिका और गंगा यमुना की चामरम्राहिणी म्यंती भी 
वेश्या थी। पर इन सब उद्धरणों से यह नहीं पता चलछता कि इन वेश्याओं का मन्दिरों से 
कोई बचैंधी रकम मिलती थी या नहीं । इसमे सनन्‍्देइ नहीं कि देवटासी की प्रथा काफी प्राचोन 
हे । अशभ्रशास््र के सूत्ाध्यक्ष प्रकरण में ( मुल० प्र० ११३ ) इस बात का उल्लेख हैं क्रि 
विधवाओं और वेश्याओं के साथ-साथ यूत्राध्यक्ष देवदासियों से भी सूत कतवाता था। 
इस उल्लेब से यद् जात साफ ही जातो है कि मौयकाल में भी देवदापसियों की प्रथा थी 
ओर वे दूसरी वेश्याओं से भिन्न मानी जाती थाँ। मेघदूत ( १।३४-३४ ) में उन्जैन के 
महाकाल के मन्दिर में चामर्ग्राहिणी पश्याओं के जत्य का वर्णन है। उनके पदाक्षेप 
से किस उनकी करघनी खड़कती थीं। भविष्य पुराण ( १६३६७ ) में भक्ति- 
पृथक सूथ का वेश्यादान से सू्यछोक प्राप्त होने की बात कही गई है) श्युवानच्वा ईः 
( बाटर्स, २, प० २४४ ) के अनुसार मुल्तान के सूर्य मन्दिर में वेश्याएँ बराजर गाती- 
नाचती रहती थीं। कुद्टनीमतम्‌ में भी एक जगह ( एछो० ७४३ ) बनारस के गम्मीरेश्बर 
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के मन्द्रि में देवदासी का उल्लेख है, जो जल्‍दी किसी को हाथ नहीं रखने देती थी। 
राजतरज्ञिणी में भी कई जगह देवदासियों का उल्लेख आया है। जयापीड घूमते-घामसे 
पौंड्बर्धन पहुँचा । एक दिन वह कार्तिकेय के मन्दिर में नाच देखने गया। वहाँ मस्त की 
पद्धति से रृत्य देख कर वह दरवाजे पर बैठ गया | वहाँ उसकी कमछा नामक देवदासी से 
मुलाकात हुए और वह उसे अपने घर ले गई (४४२१ से )। उत्कर्प की रखेली 
सहना सती हो गई । वह देव दासी थी ( ८८५० से )। एक दूसरी जगह ( ४।२६६ ) 
दो देवगद्शित नतंकियोंका उल्लेख है । जिस मन्दिर में वे नाचती थो बह जमीनमें धस गया 
था। क्षेमेत्द्रकी समयमातृका में भी देवदासी का उल्लेख है। एक जगह (३॥३३ 3 
कहा गया है कि कायध्थकों टरकाने से देवशह की बूत्ति वेश्या को नहीं मिल सकती थी | 
दूसरी जगह कुटनी एक बनिए से कर्ज़ मॉँगकर कहती है कि देवाल्य से मिले अन्न से 
वह कर्ज पूरा कर देगी ( ८|८८ )। कथा सरित्सागर में मथुरा की रूपिणिका की कथासे 
पता चलता है कि वद्ट पूजाके समय नाचने गाने के लिए देवमन्दिर जाती थी। बह देवदासी 
को छत्ति और वेश्यावृत्ति दोनो का ही पालन करती थी | 

अलबिरूनी के अनुसार (सचाऊ, भा० २० पृ० १५७) ब्राह्मण और ऋषि इस प्रथा के 
घड़े विरुद्ध थे, लेकिन राजाओं के पक्ष में होने से उनकी कुछ न चलती थी । राजस्थान के एक 
दसवीं सदी के अभिलेख ( एपि० इंडिका, १०, पृ० ९८ ) में राजा ने अपने वशघरों को 
आदेश दिया है कि उसके द्वारा मंदिर में जा देव दासियों का प्रजन्ध किया गया था वह 
ब्राह्मणों और साधुओं की बात से नहीं रोका जा सकता था। वाघली ( खानदेश ) के 
१०६०-६१ के अमिल्लेश्व मे गोविन्दराज ने एक पाटक का दान विलासिनियों के नाच गाने 
के लिए, दिया था ( एपि० इं० २ प्र० २२७ )। चाहमान जोजल देव के १०६०-६१ के 
एक लेख में ( एपि० इं० ११, प्ृ० २६-२७ ) सत्र देवदासियां को यह आदेश दिया गया 
था कि वे खूब बन ठन कर जल्सा करें | दक्षिण में तो इस प्रथा का द्वाल तक बोल बाला 
था | राजराज के १००४ के एक लेख में (साउथ इंडियन इनस्कृप्शन्स, भा० २, प्रु० 
२४५६-३० ३ ) इस बात का उल्लेख है कि तंजोर के प्रसिद्ध मन्दिर में ४०० तलि-चेरि-पेर्डगल 
यानी देवदासियाँ थीं। वे मन्दिर के आसपास की गलियों में रहती थीं और सेवा के लिए 
उन्हें धान के सी कलम मिलते थे । 

चतुर्भाणी का विपय वेशिक जीवन है, पर प्रसंगवश उसमें अनेक ऐसे उल्लेख आ 
गए हैं जिनसे गुप्तकालीन घार्थिक विश्वासों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। दर्में इतिहास से पता 
चलता है कि गुप्तयुग में भागवत घर्म का कितना ग्रमाव था| चर्वुर्भाणी के कुछ उद्धरणों 
से भी तत्कालीन भागवत धर्म पर प्रकाश पड़ता है । इस सम्पन्ध में सबसे पहले हमें चौक 
शब्द पर विचार करना होगा । प्मप्रामतकम्‌ (प्र० २१, २३ ) में धर्मासनिकपुत्र पविश्नक को 
विट चौक्ष कहता है | पादताडिकतम्‌ ( १६३, १६४ ) में भी अमात्य विष्णुदास को चौक्ष 
बताया गया है। चोक्ष ( पाणिनि ४४६२ ) के साधांरण अर्थ पबित्नता के होते है, पर 
चतुर्भाणी में चोक्ष शब्द में छाक्षणिक अर्थ भी है। श्री चन्द्रबछी पाडे ने नईघाराके एक 
अंक में इस शत्रद पर विचार किया है। वे दरड और कुंडिका भाजन छिये हुए मृच्छुकटिक 
के परिब्राजक जिसे खुंटपोडक नामक हाथो ने रूपेट लिया था और वेत्रदण्ड और कुण्डिका 
भाजन लिए हुए, अमात्य विष्णुदास की तुलना करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि चौक्ष वास्तव 
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में एकायन भागवत ये | उनकी इस पहचान का समर्थक नाव्यशासत्र का एक श्छोक और उस 
पर अ्रभिनव गुप्त की टीका है। भरत' के अनुसार चौक्ष या चोक्ष (अपपाठ चैक्ष), परित्राजक, 
मुनि, शाक्य, श्रोजिय, शिष्ट और धार्मिकों को संस्कृत बोलना आवश्यक था । चोक्ष पर टीका करते 
हुए अमिनव गुप्त ने कहा है--चोत्ला भागवतविशेषा ये एकायना इति प्रसिद्धाट, अर्थात चोक्ष 
भागवत विशेष थे जो एकायन नाम से प्रसिद्ध थे। पद्च-प्राध्ततकम्‌ में चोक्ष पवित्रक के 
वर्णन से पता चलता है कि आज की तरह हो उन दिनों मी भागवतों को छुश्नाछृत का 
रोग लगा था, गोकि कभी-कभी वे वेश्यागमन से बाज नहीं आते थे । अमात्य विष्णुदास 
के बर्णन से चौन्नों के रूप पर कुछ और अधिक प्रकाश पड़ता है। उसके पास वेत्रदंड 
और कुंडिका भांड थे । वह ध्यान अभ्यास के फेर में पड़कर न्यायाल्य का ठीक तरह से 
काम नहीं करता था बिट से उसकी बातचीत से पता चल्नता है कि वह आधचार-विचार में 
संलग्न गहता था । लगता है स्वस्तिवाचन, वंदना, योगशासत्र एकायन भागवत घर्म के लक्षण 
थे । मागवतों द्वारा प्रसाद रूप में बिजीरा बाँटने को श्रौ* भी इशारा है । 

चौक्ञो के सिवाय भी चतुर्माणी में भागवत धर्म पर कुछ-कुछ प्रकाश पड़ता है | 
उभयाभिसारिका ( प्ृ० १२२ ) के अनुसार पाटलिपुत्र में भगवान्‌ नागयण का मन्दिर था 
जहाँ मदनसेना ने मदनाराधन संगीतक दिखलाया था | पद्म-प्रातकम्‌ (प्र० २५) में उजयिनी 
के कामदेवायतन का उल्लेख है जहाँ से पूजा पुरस्कार लेकर वनगजिका उतर रही थी। 
पादताडितकम्‌ में कई जगह. उजेन के कामदेवाप्रतन का डल्लेब हैं। एक जगह 
( प्ृू० १६६ ) बूढ़ी वेश्या सरणिगुप्ता का विंट ने कामदेवायतन से उत्तरत देखा | बह तुरत 
धुले कपड़े पहनकर मकरयष्टि की प्रदक्तिणा कर रही थी। एक दूसरी जगद ( ए० १६६ ) 
निरपेक्ष द्वारा प्रदयुम्न देवायतन की वैजयन्ता लिखने का उल्लेख है। एक तीसर जगह 
( २९८ ) भी कामदेव के मन्दिग का उल्लेख है। यहाँ शायद प्रद्यम्न और कामदेव 
के मन्दिर से एक ही मदिरका मंतलब्र है। यहाँ कामदेव और प्रद्यमम्न की पूजा रो पान 
रात्र भागवतघर्म की ओर इशारा है। शक्राचाय ने ब्रह्मसूत्र (२२४२) में चार 
व्यूड़ यथा वासुदेव, सकषण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध के साथ भगवत्‌ वासुदेव का पूजा की 
पाँच विधियाँ दो। हैं। टीकाओं के अनुसार से विधियाँ--( १) अमिगमन-बचन, शरीर 
ओर मन भगवान में लगाकर मन्दिर जाना, (२) उपादान--पृजा की सामग्री इकट्ठा 
(३ ) इज्या--पूजा, (४ ) स्वाध्याय--यानी मंत्रपाठ और ( ५ ) योग हूँ । 

चतुर्भाणी में कई स्थानों पर बौद्ध घर्म की भी चर्चा हुई है। भाणकारों ने दुराचारी 
बौद्धो को हँसी तो उड़ाई है पर बौद्ध धर्म के प्रति कहीं अनास्था नहीं प्रकट की गई है। 
पद्म-प्राभ्तकम्‌ ( पृ० ३१-३५ ) में बौद्धमिन्षु संघिलक को वेश में देखकर विट उबल पड़ा 
ओऔर उसके बृथ[ सिर मुँडान की निन्‍दा की, पर उस बीड्ध धर्म की मजबूती की तारीपः की 
जो बदमाश मिक्तुओ द्वारा प्रताडित होकर भी पूजा पा रहा था। संघिलक घर्मरिण्य विद्वार 
का वासी था । बिंठ और संघिलक की बातचीत में बीद्धधर्म के पारिभापिक शब्द जैसे 
पिंडपात, बुद्धवचन, सवसत्यों में दया, तृष्णाच्छेद, परिनिर्वाण, अकाल्माजन, पंचशिक्षा आए 
है और इन सबकी बिट ने दूसरे ही श्रथ में व्याख्या की है। प्मप्राध्तकम्‌ (प्ृ० २६ ) 


१. नाव्यशास्त्र ( काव्यमाका ), १७।३८; बनारस संस्करण--$८।३४ । 
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में एक जगह शाक्यमिन्लुकी का शैषिलक के घर बसाने का इशारा है। पातडाडितकम्त्‌ 
( प्ृ० ई६८ ) में विठ बौद्ध निरपेक्ष पर बौद्ध धर्म को लेकर जो फबतियाँ कसता है उससे 
तत्कालीन वज्भयान पर कुछ प्रकाश पड़ा है| श्रीचन्द्रबली पॉडिय ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
बर्ष ४८, अंक ३, सं० २०१०, राधिका और रायण का रद्दस्थ, पएृ० २७४ से ) ने विट 
और निरपेक्ष की निम्नलिखित बातचीत में मुद्रितायोषित्‌ राधा पर मननीय विचार प्रकट 
किए, हैं +--- हे 

तो इस पर फब्नती करूँ । अरे भागवत निरपेक्ष, कदणात्मक भगवान बुद्ध की मैत्री के 
अनुसार आचरण करनेवाले तुकमें मुद्रिता योबित्‌ उस स्त्री के पति कया उपेक्षा विद्र 
( उदासीन आचरण ) टोक है ! 

क्या कहता दै--तुक ठग का मतलब मैं समझ गया। में अब उपासक हो गया हूँ 
तथागत ने कह्दा है यहो संसार धर्म है। ठीक है, उसी के लिए तथागत का ब्रचन प्रमाण 
नहीं है । 

अरे यह ढठा कर हँसा। क्‍या कहता है--तथागत के शासन में शंका नहीं करनी 
चाहिए । शास्त्र और है मनुष्य का स्वभाव कुछ और है ओर हम बीतराग नहीं है। अगर 
यद ज्ञात है तो तुझे; चाहिए कि उस अवस्था में पड़ी भगवती राधिका का शोक सागर से 
उद्धार कर | 

श्री चन्रअलीजी के अनुसार यहाँ राधिका का कृष्ण के साथ कोई संत्रंघ न होकर 
उसका संबंध ताथागती उपासकों से था। गुह्मसमाज तंत्र में मुद्रामंत्र विधानश के लिए 
सोलह बर्ष की स्त्रीका ताथागती भार्या बनाकर विद्यात्रत साधने का विधान है। यही ताथा- 
गती भार्या साथिका वा राधिका है--रध-साथ संसिद्धी न्याय से प्रज्ञोपायविनश्रय में मुद्रा- 
साधना का विधान तथा मनन्‍्मथ राजा वज्जसत्व को प्रसाधना में मुद्रार्टिगन का विशेष स्थान 
है। पर वच्ध साधन में साधिका का सयोग ही विहित हैँ, वियाग नहीं | मुद्रितायोषित्‌ प्रशा- 
पारमिता का रूप है | पाडेयजी ने आगे चलकर बड़ी खूबो से यद्द दिग्वलाया है कि किस तरह 
मुद्वितायाषित्‌ राधा का कृष्ण-चरित से संबंध जुडा । 

निगपेक्ष बौद्ध बतलाया गया है। उसके और बिय की नोक भोंक में भी बीद्ध घर्म के 
अनेक पारिमापिक शब्द जैसे संसार घर्म, तथागत, तथागत-शासन इत्यादि हैं और उन शब्दों 
की तोड़-परोड कर व्याख्या की गई है । 

जैनियों का सिवाय पूर्तविर्संबाद ( प्रू० ८७ ) के जहाँ विश्वलक की उप्मा नग्न 
श्रमणक से दी गई है और कहीं उल्लेख नहीं आया है। तत्कालीन संस्कृत साहित्य विशेषकर 
टशकुमारचरित के अपहदाग्वर्मा चरित में क्षणणक विद्वार का उल्लेख हुआ है (१०६० से) | 
लगता है कि दंडी को जैनधर्म के प्रति कम आस्था थी । बेचारा वसुपालित काममं री से छुटकर 
एक मुनि के यह कहने से जैनघर्म में मोक्षमार्ग मुकर है लगोंगटी छोड़कर दिगंबर साधु बन 
ब्रैठा । पर वह न नह्यने से शरोर को गंदगी, केशलुंचन की भर्यंकर पीड़ा, भूख प्यास का 
कश, स्थान, आसन, शय्न और समोजन सम्बन्धी नियमों की कडाई से आजिन आ गया 
था। इस पर वह था द्विजाति और उसके पूर्वज वैदिक धर्म के मानने बाछे थे और 
जैनायतन में देवताओं की निन्‍्दा की जाती थी। बाद में चलकर वह जैनधर्म छोड़कर 
प्र वैदिक हो गया । 
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ऐसी बात नहीं है कि केवल बौद्ध और जैन ही चत॒र्भाणों के बिटों की हँसी के पात्र 
हों, उमयाभिसारिका ( ६-७ ) में परित्राजिका विछास कौण्डिनी और विट की बहस में वैशे- 
षिक दर्शन के ष्‌ पदार्थ इत्यादि का उल्लेख है। 

गुप्त युग में यक्ष पूजा की क्‍या अवस्था थी इसका चतुर्भाणी में कम उल्लेख है । 
पादताहितकम्‌ ( परृ० १६७ ) से पता चलता है कि उज्जैन में पूर्णभद्र श्ंगाट्क था, पर वहाँ 
यक्ष पूर्णमद्र का चैत्य था या नहीं इस संत्रंध में काई उल्लेख नहीं है। एक दूसरी जगह 
( प्रृ० २९० ) आलेख्य यक्ष इव दर्शन मात्र रम्यः से पता चलता है कि यक्ष केवल चित्रों में ही 
सुन्दर दीखते थे स्वभाव में नहीं | यहाँ यज्ञों के कूर कर्मों को ओर सकेत है। बृहत्कथा श्लोक 
संग्रह ( १३॥३-४ ) से पता चल्लता है कि यक्ष पूजा में शराब और फूल द्वोते थे । पूजा में चढ़ी 
शरात्र का भक्त प्रसाद पाते थे। एक दूसरी जगह (१६।७५-७६) यक्ष सत्र में एक सुन्दर यक्षिणी 
का चित्र होने का उल्लेग्व है| गुप्त काल में श्री लक्ष्मी की पूजा का सिक्को एवं मृस्मुद्राओं से 
पता चलता है | पादताडितकम्‌ में ( प्ृ० २१६ ) आलेख्य प८ पर वर्ण के अनुरूप सुन्दर वेष 
भूषा वाली लक्ष्मी का उल्लेख है। 

घूत॑विट्संबाद ( प्रृ० ११५ ) में स्वर्गाभिज्लाषियों का हवा, प्रपात और अग्निप्रवेश 
द्वारा प्राणेत्सग कर देने का उल्लेख है। महाभारत में ( १२।३६।१४) मेर से अथवा प्रपात 
से गिर कर अथवा अग्निप्रवेश से जीवनोत्सर्ग करने को महाप्रस्थान कहते थे | अन्नि के अनु- 
सार मत्ता के पार पहुँच जाने पर और अशक्ति से नियमी का पाछन न कर सकने पर, असाष्य 
बीमारी में मनुष्य पर्वत से गिरकर, अग्नि प्रवेश करके, ह्ूबकर अथवा अनशन करके अपना 
प्राण दे सकता था।' लद्धमीघर ने तीथ विवचन कांड १ में बरायुपुगाण और देवी पुराण के 
उद्धरण देते हुए अग्निप्रवेश पर और प्रकाश डाल्श है। मंत्र पढ़कर अभिप्रवेश करते थे। 
देवीपुराण के अनुभार अग्रिप्रवेश के पहले पद्ट पर लिखे भैरव की पूजा रक्तपुष्प और 
बल्त्र से करके लोग अपने को आग में डाल देते थे। आग में गिरने की आठ विधियाँ 
कही गई हैं यथा -(१) पतंग पात--अर्थात्‌ कीट पतंगीं की तरह आग में जछना, (२) इस 
पात -+इसमे अपने पक्षों को तिकोड़कर आग में कूदत थे, (३) मगपात जैसे मृग अंधकूप 
गत इत्मादि को लॉबता है उसी तरह आदमी छुलाग मारकर आग में गिरता था। इसमें 
दोनों पर बराबर रहते थे। (४) मुसछपात में आदमी आग में उसी तरह गिरता था जैसे 

स्लो में मूसल, (५४) दप पात में ब्रैत्ञ की तरद हुंकार कर आदमी आग में कूदता था 

(६-८) विमान पात, शाख पात और भिदवाव भी आग में कूदने की तरकीने थीं। स्त्रियाँ भी 
अग्निप्रवेश कर सकती थीं ! 

चतुर्भाणी में अनेक राजकमचारियों के नाम आए हैँ। धर्मासनिक ( ५० प्रा० २१ ) 
न्यायाधीश होता था। न्यायालय को घमस्थान अथवा घर्मासन ( नारद, १३४; मनु, ८।३३ 
शुक्र, ४४४६ ) अथवा धर्माषिकरण ( शुक्र, ४।४।४४ ) कहते थे | प्राइविवाक ( पा० 
ता० १६४ ) घर्माच्यक्ष के लिए तहुत प्राचीन शच्द दै। श्री काणे के अनुसार इसका उल्लेख 


१. हिस्ट्री आफ घमंशाखत्र, भा० ३, पृ० ६७०८-६२ ६ 
२. तीर्थ विवेचन कांड, ० २५३६-६२ 


भूमिका छ्ज 


गौतम, नारद इत्यादि में हुआ है।' न्यायाधीश के छिए. प्रध्याति ( पा० ता० २१४ ) शब्द नया 
है। महामाश्र मुख्य ( उभ० १२५ ) से यहाँ प्रधान सरकारी अफसरों से मतलब है। यह 
शब्द अशोक के शिला छेखों से लेकर बहुत दिनों तक भारतीय अभिलेखों में आता रहा है। 
मंत्री ( उभय० १४० ) राजा का सलाइकार होता था। कभी-कभो राजे अपना दोष उसके 
सर मढ़ देते ये। शासनापिकृत ( पा० ता० १५४४ ) शायद राजा के शासनपत्रों को निकालने 
का अधिकारी होता था। बलाधिकृत (पा० ता० १६० ) जेसा कि आदित्यसेन के ६७२- 
७३ ई० के एक लेख से पता चल्नता है ( एपि० इंडिका, १२, प्ृ० २१० ) सेना का अध्यक्ष 
होता था। महद्गाप्रतिहार (पा० ता० १६३ ) राजा का एक बड़ा अफसर होता था 
और वह राज्ञा की ओर से बड़े-बड़े अभियानों पर भेजा जाता था। उसका उल्लेख सारंग- 
सिंह के ताम्न पत्र में ( एपि० इं० १०, प्र०-७२ ) और गुप्त अभिरेखों ( गुप्त ३०, नं० ४६, 
प्र० २१३, २१६ इत्यादि ) में है । सेनापति ( पा» ता० श्८२ ) से यहाँ सेना के एक बढ़े 
अधिकारी से मतलत्न है। महातत्ववर ( प्ृ० ३३ ) का क्या कर्तव्य होता था इसका ठीक पता 
संस्कृत साहित्य से नहीं चछता। इस अफसर का उल्लेख नागाजुनीकोंड के इच्चाकु 
राजाओं के अभिलेखों में हुआ है ( एपि० इं० २०, प० ६, १६ )। जेन शात्नरो के श्रनु- 
सार तलवर या मद्दातठवर का ओहदा मदह्सामन्त की तरह होता था। राजा उसे पट्ट से 
तिभूषित करते थे पर उन्हें अपने ऊपर चौरी चलवाने का अधिकार नहीं था ( जैन, वही, 
परृ० क० फु० १०, १३ ) । 

पादताडितकम में अधिकरण यानी न्यायालय का कई जगह उल्लेख है। न्यायाधीश 
विष्णुठास ( प्रृू० १६३ ) के अधिकरण में पिनक लेने का डल्लेख है। सूयनाग पर अधि- 
करण में पताका वेश्याओं ने मुकदमा चलाया था और वह म्लेच्छु अश्वभ्नन्ध भ्रावणिकों द्वारा 
वहाँ छाया गया। पर बल्दशक स्कंदकोर्ति ने यह कह कर कि वह राजा का साद्न था उसे 
बचाया | ( प्र० २१८) । श्रावशणिक का अर्थ डा० टामस ने गवाह किया है, पर भ्रावणिक 
शायद सम्मन तलब करने वाले चपरासी हो सकते हैं। बलदर्शक जबरदस्ती काम करवा कर 
अथवा जेल भेजकर कजदारों से ऋण वसूछ करता था। मनु (४४४६ ) और नारद (४। 
१२२ ) के अनुसार कर्ज वसूली के पाँच उपाय थे--धर्म ( मनाना ), व्यत्रद्वार ( मुकदमा ), 
छुल या उपाधि ( धोखा ), चरित ( धरना देना ) और चल ( जबद॑स्‍्ती काम कराना और 
जेल ) | 

पादताडितकम्‌ ( ए० २१३-२१४ ) में एक बगह तत्कालीन कुमारामात्य अधिकरण 
का मजेदार चित्र खौंचा गया है। पुस्तकवाचिका मदयंती पुस्तकवाचक को छोड़कर उपगुप्त 
में अनुरक्त हो गई । उधर पुस्तकवाचक की अपनो सास के साथ ठन गई और वह उसे 
अधिकरण में खींच ले गई । विट के पूछुने पर उसने बतढाया कि वह कुमारामात्याधिकरण 
से आ रहा था। विट ने उसे जीत की बधाई देना चाहा पर पुस्तकवाचक ने कह्ा कि जीत 
की तो बात क्‍या केवल तकलीफ ही मिल रही थी। वहाँ विष्णुदास न्यायाधीश ( प्रध्याति ) 
था। उसका भाई कोड उसे घमकाता था । विष्णु रह रहकर चिल्लाता था और सोता था | 
अदालत के अधिकृत, पुस्तपाठ, और काष्टक महत्तर बराबर उसका पीछा करते ये | अधिकृत 


१, काणे, वही, पृ० २७२ । 


शरद चतुर्भाणी 


से यहाँ शायद अदालत के अधिकारियों से मतलब है, कायस्थ से पेशकार और पुस्तपाल से 
मीर दफ्तर से । पुस्तपाल शब्द गुप्त संबत्‌ ११४ और १२६ के दामोदरपुर के ताम्रपट्टों में 
( एपि० ३० १५, प्रृ० ११३ और १३० ) और पह्वाइपुर वाले छेख ( एपि० ईं० २०; ६० 
६१ ) में इसी अर्थ में आया है। 

बनारस में राजवाट की खुदाई से गुप्तकाल के कुमारामात्याधिकरण की गजरूदमी से 
अंकित मिट्टी की मुहरें मिल्ली है। गुप्त युग में कुमारामास्य सांधिविग्रहिक, मदहादस्डनायक, 
पन्‍त्री और विपयवति का काम करते थे तथा राजकुमारों और उपरिकर मद्ाराजों के मातदृत 
होते थे । इस तरह कुमारामात्य का दरजा अंग्रेजी केडेट की तरद होता था पर उसका 
उपरिकर महाराज ओर फेन्द्रस्थ सरकार से क्‍या सम्बन्ध होता था इसकी ठीक ठीक पइतारू 
नहीं को जा सकती ।* 

गुर्तों की राज्य व्यवस्था अधिकरणों द्वाग जिन्हें आधुनिक सरकारी दफ्तर और अदालत 
कह सकते हैं द्वाती थी। वैशाली से मिल्नी मुद्राओं पर श्री परम भ्टारकपादीय क्ुमारामात््य 
अधिकरण , श्री रणभांडागार अधिकरण , दंडपाश अधिकरण और तोरभुक्ति-उपरिक-अधिकरण < 
के नाम आए है। राजधाट से वबाराणस्यधिष्ठानाधिकरण की बहुत सी मुद्राएं मित्र 
यहाँ अधिष्ठान से जिले के प्रधान नगर से तात्यये है। असाठ की एक मुद्रा" में भी वेश।ल्य- 
धरिष्ठानाधिकरण लेग्व अंकित है 

कादंबरी से भ्रधिकरण पर कुछ और प्रकाश पड़ता है। चन्द्रापीड़ ने शूद्रक के महूछ 
के अधिकरण मंडप में बड़े अफसरों को अच्छे कपड़े पहनकर वेत्रासनो पर भैठे काम काज 
करते देखा । लेखक घडाघड़ राजा के सैकड़ों हकक्‍्मनामें ( शासनपतन्र ) लिख रहे थे | उर्हें 
तमाम ग्रामों और नगरो के नाम याद थे ( वही, प्ृ० १४३ ) । 

मच्छुकटिक के नौवें अकसे फोजदारी और माल अदालत की कार्यवाही पर अच्छा 
प्रकाश पडता है। अदालत बैठने के पहले अधिकरणमोजक शोघनक से व्यवहार संडप में 
आसन लगा देने की कहते थे। ऐसा करने के बाद शोधनक अधिकरणशिकों से प्रवेश के लिए 
कहता था। इसके बाद अधिकरणिक श्रष्टी, कायस्थ इत्यादि के साथ आता था। इसके और 
श्रेष्ठी श्र कायस्थ इत्यादि की बातचीत से पता चलता है कि व्यवद्वार भें असलियत तक 
पहुँचने के लिए बहुत सी बातों की आवश्यकता थी। मुकदमेबराज अदालत में लोगो पर भूठी 
नुइमत लगाते थे और झूठे बयान देते थे। अगर अदालत का फैसला किसी एक के विरुद्ध 
गया ता वह राजा फी बदनाम करता था। न्यायाधीश को सिवाय अपयश के और कुछ द्वाथ 
नहीं लगता था (६।३ )। काचून को एक तग्फ रखकर लोग शिकायत कगस्ते थे और अपना 
दोप कभी स्वोकार नहों करते थे (६४ ) | इसलिए न्यायाधीश को शास्त्रों का ज्ञाता, कपव्यार 
का भंडा फीड करनेवाला, वक्ता, शांत, त्रफदारी न करनेवाला, सब्र बाते जाँचकर फैसला करने 
वाला, कमज़ोरो का रक्षक, मजबूतों का काल, घामिक और लालच रद्दित होना आवश्यक था। 
इतना ही नहीं उसे सत्र तरइ से तत्व तक पडुँचना पड़ता था ओऔर राजा का कप दूर करना 


१-० एडवांस हिम्ट्री आफ इंडिया, ए० १६३, लंडब १६४६ । २. एपि, इं , २३, 
पू७ ७६३॥। ३, छ० प्ससे० आर० १६०३-०४, पृ५ (०८ ! ४, वही पूृ० १०६ ॥ 
७५. वही ० १०६ । 


भूसिका ण्प्छ 


पड़ता था (&।४ )। इसके बाद शोधनक उन्हें अधिकरण मंडप में ले जाकर अधिकरण 
भोजकों को सावधान कर देता था और न्यायाधीश की आज्ञा से बाइर जाकर कार्याथियों 
की पुकार करता था। फर्यादी की; अर्जी कायर्थ लिख लेता था। इसके बाद अधिकरणिक 
बादी और प्रतिवादी के बयान लेता था | 

अदाछत में जाने के अछावा पाप के प्रायश्चित्त और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए छोगों 
के ब्राह्मणों की पीठिका में जाने का उल्लेख पादताडितकम्‌ ( पृ० १५६-१४८ ) में है । विवरण 
से पता चल्षता है कि वहाँ के त्रेविद्र वृद्ध ब्राह्मण धर्मशास्र के शाता होते ये । वे दंडनीति, 
आन्वीक्षिकी और दूसरी विद्याओं और कलाओंमें निपुण होते ये | उनके साथ उनके विद्यार्थों 
मी होते थे । उनमें से आचाय मवशर्मा ने विष्णुनाग को प्रायश्चित्त व्यवस्था बता कर कह्दा 
कि देशजाति कुलती समय घर्माश्राम्नायैरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ भर्थात्‌ देश, जाति, कुल, तीर्थ 
समय धर्म के अनुसार वेद विरुद्ध न होने पर प्रमाण माना जाना चाहिए। यहाँ भवशर्मा 
गौतम और वसिष्ठ ( गौतम ११२०-२२, वसिष्ठ १११७ ) के देश जाति कुल धर्मा श्राम्ना- 
यैरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ का उल्लेख करता है। यह ध्यान देने लायक बात है कि राजधाट बनारस 
की खुदाई से त्रैविद्य छेगबवाली मुद्राएंँ भी मिलो हैं। 

चतुर्भाणी से यह भी पता चलता है कि गुप्तयुग की विलासिता का प्रधान कारण व्यापार 
में भारी उन्‍नति थी। पह्चप्राभ्तकम्‌ (६ ) में चारों समुद्र से आए माल का उज्जैन के 
बाजार में खरीद बेचका उल्लेग्व हैं। पार्टलिपुत्र ( धू० टि० १६६ ) के बाजार में भी तरह 
तरह के माछो के बिकने का उल्लेख है। श्रेष्ठिपृत्र कृष्णिलक ( धू० 2० ७० ), भ्रेष्ठि कुबेरदत्त 
( उम० १२२ ), साथवाह् समुद्र दत्त जिसे उस समय का कुबेर कहते थे ( उभ० १२८ ), 
साथवाह धनमित्र जो वेश्या संसर्ग में छुट चुका था ( उम*० १३८) ये सब्र वेश्याओं के प्रेमी 
थे | पादताडितकम में गुम काछीन सिक्‍कों का जैसे सुबर्ण ( प्ृ० १८६ ), मापक ( १६७ ), 
मापकार्थ ( १६८ ) और काकिणी ( २२२ ) का उल्लेख है। 

चतुर्भाणी के उपयुक्त अध्ययन से यह पता चल जाता है कि उसके भाण गुप्त काल में 
लिखे गए।। भाणो में वेश जीवन का शायद दत्तक के वैशिक सूत्र का आश्रय लेकर बहुत 
बारीकी के साथ चित्रण किया गया है | पर साथ द्टी साथ वास्तविक जीवन और जीते जागते पात्र 
ओर पात्रियों का चित्रण उनकी ग्यूची है। आनुप्ंगिकरूप से गुप्तकालीन घर्म, व्यापार इत्यादि 
पर भी काफी प्रकाश डाल्ला गया है। ये भाण गुप्तकालीन जीवन पर कितना प्रकाश डाढूते हैं 
इसको सचाई का पता हमें तत्कालीन साहित्य से भी चल जाता है। 
प्रिंस भाफ वेदस स्यूजियस | मो जिन 


बम्बई 


श्रीरस्तु । 
श्रोशूद्रकविरचित॑ 


पद्मप्राभुतकम्‌ 
[ नान्चन्ते प्रविशति खत्रधारः ] 


सूत्रधार-- 
१ (अ ) जयति भगवान्‌ स रुद्र 
(आ) कोपादथवा-प्यनुग्रह्मद्‌ येन । 
(३ ) ख्रीणां विलासमूर्तिः 
(ई ) कान्ततरवपु: कृतः कामः ॥ 
(7 ) अपफि च-- 
२्‌-- (अ ) पुष्पसमुज्ज्वलाः कुरबका नद॒ति परम्रतः 
(ऋ) कान्तमशोकपुणसहित॑ चलति किसलयम | 
(३ ) चुतसुगन्धयश्व॒ पवना भ्रमररुतवहाः 
(ई ) सम्प्रति काननेषु सघनुविंचरति मदनः ॥ 


१--उन भगवान्‌ रुद्रकी जय हो जिन्होंने क्रोध अथवा कृपासे खियों के विलास 
की मूर्ति काम को और भी चमकीले शरीरवाछा बना दिया । 

और भी-- 

२--कुरबक फूलों से श्वेत हैं। कोयल कूकती है । सुन्दर अशोक के फूल के 
सांथ कोंपल डोलती है। भौरों से गुंजारती और आमकी गन्ध से महमहाती हवा 
चलती है | आज धनुष लिए हुए काम वन में विचर रहा है । 


? (आ) कोपाद बवाप्यनुग्रह्मतू---रुद्वने पहले क्रोध ले काम को भस्म किया और 
फिर अलुग्रहसे उसे जोबन दान दिया। े0 

जा (३) कान्ततरवपु:--अग्नि में तपाने से जैसे सोने का रंग और निखर जाता है 
वसे ही मानों कामदेव शिव की कोपाग्नि में तपकर अधिक सुन्दर या प्रभावशाल्ली हो ग़बा । 


ड्‌ चतुर्भाणी 


(/ ) किज्चान्यत्‌ू-- 
रे-- (श्र ) आतोव् पक्षिंघास्तररतम॒दिताः कोकिला यान्ति गीत॑ 
(आ) वाताचाय्योपदेशादभिनयाति लता काननान्तःपुरखी | 
(8 ) तां वृक्षा! साधयन्ति स्वकुसुमहृपिता: पल्नवाग्रंगुलीनि: 
(ई ) श्रीमान्‌ श्राप्तो वसन्तस्तर्तिमपगतों हारगारस्तुपारः ॥| 


धवन (ञ ) मृलादरपि मध्यादपि 
(आ ) विटपादप्यंकुरादशोकस्य | 

और क्या-- 

३--चिड़ियों के चहचहे को बाजा बनाकर प्रेम के रस से मतवाली कोकिलाएँ 
गीत गा रही हैं। वन के अन्तःपुर की कामिनी रूपी रता आचाय वायु के उपदेशसे 
अभिनय कर रही है। उस लता को वृक्ष अपने फूलों से हर्षित होकर पल्लब रूपी 
अंगुलियों से फुसला रहे हैं। श्रीमान्‌ वसनन्‍्त के आते ही हार-जैसा सफेद पाछा फौरन 
गायब्र हो गया । 


यह श्लोक मल्हण-पुत्र चहलभदेवक्ृत 'विदग्धजनवत्छलभ' नामक उत्तिसंग्रह में 
शूद्वक के नामसे उद्छत किया गया है। [ इस सूचना के लिए में अपने मित्र श्रो 
डा० राधवन का अनुग्ृहीत हूँ ] । 

२ (३) साधयन्ति--फुसलाते हैं, संकेतों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं । यहाँ 
लता अन्तःपुर की स्त्री के समान है भोर वृक्ष उन विटो के समान है जो उस बाला को 
इशारों से अपनी जोर खींचते हैं । 

?ै (ड़) स्वकुसुसह्पिता:---प्रष्पोद्गस ही जिनके हृूपित या कामभाव से मत्त 
होने का छक्षण है । 

हृषित--रामसोत्तेजित । 

रे (३) पलल्‍लवागआगुलीभि:--पश्चवरूपी अंगुलियों के अग्रभाग या पोरवे से । 

अग्मरागुलि ऊ पोरवा । 

रे (४) श्रीमान्‌ क्सन्‍्त:---छच्षमी सम्पन्न अथवा यौवनक्रत सौन्दर्य से सम्पन्न नायक 
की तुलना बसनन्‍्त से की गई है । वेशमें ऐसे नायक के आने पर पुरान चुचके हुए या दरित्र 
नायक बिदा हो जाते हैं । 

३ (६) हारगोरस्तुपारः--हार « काम शक्ति का क्षय, चीयच्य । मौर ८ पीछा | 
हारगौरतुषार का संकेत उस नायक के लिये है जो वेश में अपनी पुंस्व शक्ति का क्षय कर खुका 
है और जिसका रंग पीला पड़ गया ऐ। ऐसा नायक दूसरे श्रीमान्‌ अर्थात्‌ यौवन श्रीसस्पन्न 
नायक का आगमन देखकर वेश से सटक जाता है,वहाँ मुँह नहीं दिखाता। यह भी व्यंजना है कि . 
युवा मायक अपनी श्री से खुन्दर लगता है और पुराना ढड़ू नायक हारादि आशभृषणों से बन- 
उनकर वेश में आता है । तुपार - पाले से मारे हुए या पलद्दाए दुए नायक की ओर संकेत है 


१. शूद्रकविर चित पद्मग्राभृतकस्‌ द््‌ 


ड ) पिशुनस्थमिव रहस्य॑ 
ई ) समन्ततों निष्कसति पुष्पम्‌ ॥ 
(१ ) अहो अयं-- 
धू-- (श्र ) ससम्भ्रमपरमतरुतः 
(आ ) ससिन्धवारः सकुन्द्सहकारः | 
' (॥ ) समदसदनः सपवनः 
( ६ ) सर्योपनजनप्रियः काल; ॥ 
(४) ( निष्कान्तः ) 
(२ ) ( स्थापना ) 


अत 


(३) ततः प्रविशति विटः | 
(9) साधु भो।। (५) रमणीयं खत्लु ताबदिद शिशिरजराजर्जरस्य संवत्सर- 
पिटस्थ ($ ) हिमरसायनोफ्योंगात्‌ व्तन्तकेशोरकरमपोह्मयते | ( ७ ) सम्भति हि-- 


हल (ञअ ) प्रचलकिसलयामप्रनृत्तदरम॑ योवनस्थायते 
फुल्लवलल्‍लीपिनर्द वनम्‌ 





9--मूल से, बीच से, चोटी से अंकुरों से, सब ओर से अशोक के 
फूल खल के हृदय में से भेद की तरह फूट-फूट कर निकल रहे हैं । 
अहा | यह--- 
५--मतवाली कोयल की कूक से भरा, सिन्धुवार, कुन्दर और सहकार से 
सुशोभित, गरबीछे काम और हवा से भरा जवानों का प्यारा मौसम है । 
[ विटका प्रवेश | 
वाह | क्‍या खूब। शिशिर रूपी बुढ़ापे से जजर संवत्सर रूपी बिट की सुन्दर 
वसन्ती जवानी हिमरूपी रसायन खाने से लोट कर पास आ रही है | इस समय तो-- 
६---हिलती कोपलों से नाचते हुए वृक्षों वाछा और फूली छुताओं से लिपटा 
हुआ वन यौवन पर आ रहा है। तिलक वृक्ष पर बैठी कोयल जूड़े सी रूग रही 
प्‌ (६ ) कैशोरक ८ नवयौवन । 
५ (6 ) उपोह्यते-- कर्मचाच्य, पास पहुँच रहा है, विट द्वारा अपना यौवन पुनः 
प्राप्त किया जा रहा है । 
६ (अ) योवनस्थायते---योवनस्थ से नामचातु, अपने यौवन पर भा रहा है । 





ब्र अतुर्भाणी 


(आ) तिलकशिरसि केशपाशायते कोकिलः कुन्दपुष्पे स्थितः 

ख्रीकटाक्षायते पटपदः । 

( ३ ) क्चिदचिरविरूढबालस्तनी कन्यकेवोदयतेः श्यामलेः 

कुडमले: पद्मिनी शोभते 

( ई ) बरयुवतिरतिश्रमसिन्‍नपीनस्तनसर धूर्तायिता. वान्ति 

वासन्तिका वायवः ॥ 
(९ ) इत्यं च मदनशरसन्तापकर्कशों बलवानयमृतुः ( ९ ) यद्वदत्तासुरतसुग्रति- 
विहितयोवनोत्सवस्थ (३) कर्णापृत्रस्योन्मुच्यमानबालभावयोवनावतारकोमलां (४) 





है और कुन्द के फूल पर बैठा भीरा कामिनी के कटाक्ष का काम कर रहा है । कहीं 
नये उभरे छोटे स्तनों वाली कन्या को तरह कमलिनी सांवली कलियों से शोभित 
है । कहीं वसन्त के वायु-समूह रतिश्रम के पसीने से भरे छ्री के पीन स्तनों के स्पश की 
धूत॑ता ( छेड़खानी ) करते हुए बह रहे हैं । 

काम के बाणों की मार से सन्ताप देने में कठोर यह वसन्तकाऊू अवश्य 
बलवान है, क्योंकि देवदत्ता के साथ सुरत द्वारा भी भाँति अपनी जवानी का 

६ (आग) तिलकशिरसि केशपाशायते कोकिलः--तिलकवृक्ष की चोटी पर बैठी हुई 
कोयछ की उपमा केशपाश से दी गई है। यह एक विशेष प्रकार का केशविन्यास होता था । 
इसमें सिर के ऊपर किसी रेशमी बचा को गेंडुरी के रूप में लपेट कर उसके भातर से केशों 
की वेणी ऊपर की ओर निकलती हुई दिखाई जाती थी। कुपाण-कालर मे इस प्रकार के 


केशविन्यास का रिवाज था जो गुप्तकाल में भी लोकप्रिय रहा। अश्वर्घोप ने इसका 
डरुलेख किया है-- 


पृष्पावनदधे तिलकद्रमस्य द्ष्टाय्न्यपुर्ं शिखरें निविष्टामू | 
संकल्पयामास शिखां प्रियायाः शुक्रांशुकाह्चाजमपाध्रितायाः ॥ 


सान्द्रनन्द ७/७ 


“श्वेस फूलों से लदे हुए तिरूकबृत्ष की चोटी पर बैठी कोयछ को देखकर नन्‍द ने समक्का 
मानो वह उसकी प्रियतमा के सिर पर बंधे हुए श्वेत रेशमी वस्त्र के ढेर पर लहराती हुई 
बेणी सी छगती थी? । शुह्धांशुकाद्या भौर उसके भीतर से निकलती हुई शिखा का ठीक रूप 
शिरप के अंकन से विदित होता है। मथुरा की कुषाण कालीन कला में इस विशेष केशविभ्यास 
का अंकन पाया जाता है [ सथुरा संग्रहालय के वेदिका स्तम्भ जे५७ पर अशोक दोहद में 
खड्ी हुई ख्री का केशविन्यास इसी प्रकार का है, चित्र संख्या $ ]। अमरावती की शिल्प- 
कला में भी इसके दो उदाहरण भिले हैं [ शिवराममूर्ति कृत अमरावती स्कल्पचर्स , 
फकक ६, चित्र ६, ११ |। रवेत बूक्तों से रूदे हुए तिऊूक वृक्ष की उपमा शुक्लांशुकाह्मयल 
भा गेंडुरी की भांति लपेटे हुए श्वेतवस्य से दी गई है। केशपाशायते कोकिलः वाक्य से 
जात होता है कि इस प्रकार का केशविन्यास कोकिल केशपाश कहकाता था | 


कोकिल केशपाश 








अमराबती से प्राप्त 
मूर्ति के आधार पर 





पप्मप्राभ््त क 
पृष्ठ ४, ६ आ.- 


“- श्वगार-हाट 


4, झूद्धकविरचितं पप्मप्रान्तकसख छ् 


मदनमजरिकां. देक्सेनावूतवश्मितिलड्घयते मदनअमरः । (५) अथवा 
किमिव कर्णापृत्रस्यातिकमिष्याति | ( $ ) समघुसपिष्क॑ हि परम सोपदंशमासखाचतरं 
भवति, ( ७) अतः शडके देवदत्तासुरतमधुपानोपदंशभूत॑ चश्डालिकाश्रयं ( ८ ) बाल- 
भावनिरुपस्क्तोपचारहसितललितरमर्णायं दारिकासुन्दरीरतिरसान्तरमपि प्रार्थथत इति | 





उत्सव मनाकर भी कर्णीपुत्र का काम रूपी भौंरा देवसेना रूपी उस आम की डाली 
के लिये भूखा तड़प रहा है जो बालापन छोड़कर यौवनागम से कोमल बनी है, 
और काम की मंजरी सी फूल रही है। अथवा कर्णपुन्न का भूखा रहना कैसा ९ 
घी शक्कर से बना तरमाल अचार चटनी ( सोपदंश ) के साथ अधिक जायका 
देता है। में समझता है इसीलिए वह देवदता के साथ सुरतरूपी मधुपान से छककर 
बालसुन्दरी षोडशी (चण्डालिका) देवसेना के साथ कुछ और मज़ा देनेवाली सुरत की 
ऐसी गजक भी चखना चाहता है जिसमें बालापन की भोलीभाली आवभगत (उपचार), 
चुहलबाजी ( हसित ) और छेड़खानी ( ललित ) भरी है । 


६ (३) कर्णापृत्र > मूलदेव । मूछदेव की कथा में उसकी प्रवान नायिका देवदत्ता और 
दूसरी नायिका देवदक्ता की बहन देवसेना थी। मूऊदेद का मित्र शश था। बाण ने कादम्बरी में 
सूलदेव का उल्लेख किया हे--कर्णीसुतकथेव  सक्नषिहितविपुलाचछा शशोपग्रता चल 
( बिन्ध्याटवी वर्णन )। मूलदेव कामशाख्त्र का, विशेषतः वेशिकतंत्र का मुख्य पात्र समझा 
जाता था क्षेमेन्द्र ने कछाविछास में उसका उल्लेख किया हैं। शुकसप्तति की कहानियों 
में भी वेशसस्यन्धी मामछों के पचरूप में उसका चित्रण आया है। 

६ (9)अतिलड्पधयते---अतिलइघन कर रहा है, अति भूख से व्याकुछ है । देवदत्ता 
के साथ रमण करके अब कोमल देवसेना के लिए तहप रहा हैं, या भुखाय रहा है, 
[ बनारसी बोली में अभीतक सुरतेच्छा के लिये बिटों की भाषा में कहते हैं-भूखलू हो ]। 

६ (७) मधुपानोपदंशभूत॑ं-- मधुपान के साथ मूली या गजक आदि खाने का रिवाज 
था, उसे ही उपदश कहते थे । हिन्दी में उसे चिखना या गजक कहते हैं । 

६ (७) चरडालिका--सोलह वर्ष की आयु को कुमारी, पोडशी बाछा। इसे ही 
अख्बिका या दुर्गा भी कहते थे-क्षेत्रज्ञा पश्ददशर्िः षोडशे चाम्बिका स्खता । ( रुद्वयामलतंत्र, 
पटल ६, श्लोक ६६, पूना ओरियेन्टेलिस्ट वर्ष ५४,ए० १७ ) 

चण्डालिका का व्यंग्य संकेत वद्नयान मान्यता की मुद्रायोषित्‌ साधनासे भी 
हैं जिसे चंडाली या डोम्बी भी कहा जाता था। पादताडितक भाण में 'मुद्गित योषा' को 
साधना का उल्लेख आया है । 

$ (८) निरुपस्कृत--डपस्कृत + चटपटा,मसालेदार,बनावटदार । निरुपस्कृत ८ सादा , 
खिना बनावट का, शौपचारिकता रहित । 

है (८) उपचार--आवभगत, किसी के आने पर उसके स्वागत-सस्कार का ढंग, 
शिष्टाचार । 


हि आतुर्भाणी 


(६) अहो व्‌ खल्वय॑ लघुरूपो:पे बलवान्‌ मदनव्याधिः, ( १० ) येनानेक- 
शास्राधिगतनिभन्दबुद्धिः सर्वकलाज्ञानाविचक्षणों व्युत्मन्नयुततिक्रामतंत्रयूत्रधारः ( १? ) 
कर्यापृन्नोडपे नामेतामवस्थामुपनीतः | ( ४९ ) स हि-- 

७-- (श्र ) उनिद्रापिकतान्तताग्रवयनः प्रत्यूपचन्द्राननो 
(आ) ध्यानग्लानतनुरविजुम्भस॒पत सन्‍्तप्तसरवेन्द्रियः | 
(३) रम्येश्चन्द्रवसन्तमाल्यरचनागान्धरवेगन्धादिभि- 
(६) यरेव प्रमुखागतैः स रमते तैरेव सन्तप्यन्ते |॥ 

(४ ) अथवा देवसेनामुद्िशिय नैतदाशक्येमू । ( ९) कुतः।। (३२) श्लाघ्य- 
मन्मथमनोरथक्षेत्र हि सा दारिका । (& ) अहेत्यस्या रूपयोवनलावरयं कशप्ित्रस्थो- 
न्मादं जनयितुम्‌। (५ ) तस्या हि 
८--. (अ) विश्नान्तेक्षएमक्षतोष्ठरुपक प्राचीनगरणर्ड मुख॑ 

(आ) ग्त्यमोत्रतितस्तनांकृरमुरो बाहलता कोमलों । 


आय 


अहो ! निश्चित ही काम की बीमारी छोटी होने पर भी भारी होती है,जिसने 
अनेक शासत्रों के अचूक जानकार, सब कला और ज्ञान में चतुर, युवतियों का काम 
रूपी ताना बुनने वाले ( सूजधार ) कर्णीपुत्र को भी इस दशा को पहुँचा दिया | 

७--उसकी आँखें नींद न आने से कुछ अधिक अल्साई हुई और लाल हैं । 
उसका मुख सबेरे के चन्द्रमा जैसा पीठा है। चिन्ता से उसका शरीर दुबला है । 
वह जेभाई ले रहा है। उसकी सारी इन्द्रियाँ जरू रही हैं। जिन सुन्दर और 
सामने आए हुए चन्द्र, वसन्‍्त, माल्यग्रथन, संगीत और सुगन्धि आदि से वह 
आनन्द उठाता था, उन्हीं से अब वह सन्ताप पाता है । 

अथवा, देवसेना के कारण यह सब हुआ हो, यह अचरज नहीं, क्योंकि 
वह नौची मन चाहे काम भावों को पेदा करने वाढो हे। यह ठीक ही हे कि 
उसकी रूपयोवनजनित छुनाई कर्णापृत्र को पागल बना रही है । 

८--उसका चंचल कटाक्ष, अग्ररफी झारता हुआ अक्षत अधर, गाल सामने 





६ (८) दारिका सुन्दरी--वेश में वह कुमारी कन्या जो अभी नथबंद हो, जिसे 
बनारसी बोली में नोची कहते हैं। विधिपूरेंक उसकी नथनों उतार कर डसे छूती करने का 
संस्कार सनाया जाता था। 

६ (2०) कामतंत्रसूत्रधार-तंत्र 5 ताना । सूत्रधार र सूत्र भरी हुई ढरकी फेक्रकर बुनने 
वाला । युवती स्त्री तो काम के हावभाव का ताना फेलाती है। उसको बुनने वाले नायक को 
सूच्रधार के रूप में कल्पित किया गया है । 

७ (अ) तान्त-- शिथिल्, अरूसाई हुई । 

८ (अ) ओछरुचक--अशरफी फारता हुआ ओछ्ट । रुचक् ८ निष्क, सुवर्णमुद्रा, 
अशरफी । गुप्तकार में अधर के नीचे का भाग निष्क जैसा लटकता हुआ अजन्ता की 


१. शदकविरखित पश्चप्रानुतकम 'क 


(8 ) अव्यक्तोत्थितरोमरैखमुदरं श्रोशी कुत्तोज्प्यायता 
(६) भावश्चानिभतस्वभाव मघुरः क॑ नाम नोन्‍्मादयेत्‌ ॥ 
(7) [ परिक्रम्य | 
(२) स इदानीं देवसेनासम॒त्थ॑ मदनामयमतिव्यायामइृंतज्वरमुद्श्य ( ह ) 
हारतालवृन्तचन्दनोपनीयमानदाहप्रतीकारः तत्तमायमाशाकतप्राएधघारणं शयनपरायण 
कथश्िंद वतते। (४) अदच्य तु आगहरेव पुष्य अलिको नाम देवदत्तायाः परिचारक 
सोपचारमुपयम्य कर्ण पृन्रमृक्ततानू-- 
(५) आयंपुत्र, विज्ञापत्यज्जुका देवदत्ता “न खलु मे हस्तने5हन्यनागमनाद बहु- 
मानमध्यस्थतामपरन्तुमह त्यायपृत्र: | ( $ ) इये हि में भगिनिका चरएडालिका किमपि 


किया हुआ मुँह, छाती पर नये उठे हुए स्तनाझ्ुर, कोमल बाहुलताएँ, पेट पर कुछ-कुछ 
भीनती हुई रोमावछी, कहीं से आकर भरे हुए नितम्बर और उन्मुक्त स्वभाववाल चतुर 
प्रेम-भाव किसको पागल नहीं बना देते ? 
[ घूमकर |] 

वह अभी देवसेना से उत्पन्न काम व्याधि की छठपटाने के कारण हरारत को 
हार, पंखे और चन्दन की मदद से दूर करके उसके मिलने की आशा से प्राण रख कर 
खाट पकड़े हुए किसी तरह जी रहा है। आज ही सबेरे देवदत्ता के पुप्पान्नलिक 
नामक दास ने नम्नतापूर्वक जाकर कर्णापुत्र से कृह्ा--आयेपुत्र, आजी देवदत्ता 
कहती है--'कल के दिन मेरे न आने से आयपुत्र का मेरे प्रति समादर भाव में 


चित्रकला में प्रायः देखा जाता है ( प्रिफिथ, अजन्ता, फलक ७१ अप्सरा चित्र )। उस 
समय यह सान्दय का लक्षण माना जाता था । बाण ने कादम्बरी में अधर-रुचक का दो बार 
उल्लेख किया है ( कादर्घरी, बच्य संस्करण, अनुच्छेद ६७, १४७२ ) | 'अशरफी झारता हुआ! 
यह मुहावरा बनारसी बोली में बच गया है जो जवश्य ही गुप्त कालीन ओछठरुचक या 
अधररुचक की कल्पना पर आश्रित होना चाहिए। मुस्कराते हुए ब्यक्ति के लिये कहा जाता 
है--'का असरफी मारत हो ।' 


८ (अर) प्राचीनगणर्ड मख॑--जिस मुद्दा में सुंह सामने न होकर गाल सामने किया 
गया हो । भाव यह कि मुग्योचित शालीनता के कारण वह मुंह सासने करके नहों देखती 
सुंद्द घुमा लेती है जिससे उसका गाल दिखाई पइसा है । 

८ (३) अव्यक्तीतित--जो अभो स्पष्ट नहों निकली है, कुछ कुछ भीनती 
हुई रोमराजि । 

८ (ई ) अनिभृत--उन्मुक्त, अन्थिहीन, खुला हुआ । 

थ (९२) अतिव्यायामहृतज्वरं--कामव्याधि के बहुत लम्बा खिंच जाने से ज्वर था ताप 
रहने छगा है, जैसे किसी रोग के पुराने पढ़ जाने पर शरीर में हरारत रहने छगती है । 

८ (४) प्रागह:--दिन का पूत्र भाग या क्षारस्भ । 


धर चतुर्भाणी 


अस्वस्थरूपा तदनुकम्पया पर्युवितापएस्मि | (७ ) इय॑ तु साम्प्रतमायच्छामीति । (८ ) 
ततस्तदुक्तदत्तप्रतिवचनः ग्रतिग्रस्थाप्य पुष्पा जलिक कर्णापृत्रः सोपप्रहमित मामक्ततानू-- 
(६ ) सखे शश, त्वया5पि नाम श्रतं 'साम्ग्रवमिहागच्छामि' इति। (7० ) तदैष 
इृदानीमकसरः सुखप्रश्नागमनेन विविक्तविश्नस्भा देवतेनामव्गाह्य सनन्‍्तापकारणमस्या 
परिज्ञातुम। ( 7४ ) तदेषो:जलिः । ( 7२ ) स्वोपायरह ति देवानांधियोउस्मा् देवसेना- 
समत्यं हृदयगतमापुंखनिखात॑ मदनशरशल््यं समदघतुम! इति | (2२) ततः सस्मि- 
तानुयात्रमक्तो मया “भव धृर्ताचाय, किमिति त्या दिवा दीपषग्रजालन क्रियते | ( #४ ) 
कि नासिज्ञोउहं युवयोसन्‍्योन्यमनोरथमृकदूतकारना नयनसज्ञतकानाम्‌ | (7५ ) अपि च 
स्‌ एवास्मि मूलदेवतखः शशोउहम्‌ (2६ ) नैनामग्रतार्यागमिष्यामि'! इत्युक्ता प्रस्थि- 
तोउस्मि | ( !७ ) तत्‌ कि व राजमार्ग सुहत्यर्नसड्डुथानि: काले क्षपयता तथा गन्तव्यम्‌ 
(४८ ) यथा देवदत्तानिरहिता चएडालिकामासादयंयमस | 





उपेक्षा लाना ठीक नहीं है। मेरी छोटो बहन चण्डालिका कुछ बीमार है, उसके प्रति 
सहानुभूति से मैं ठहर गई । अब मैं तुरन्त आती हूँ ।' तब उसके कथन का जवाब 
देकर पृष्पाज्ञलिक को रवाना करके कर्णापुत्र ने प्रीतिपूवक मुझसे कहां--सखे 
शश, तूने भी सुना मैं यहाँ आती हूँ' | तो यही अवसर है कि वहाँ पहुँच कर 
कुशल क्षेम पूछने के बहाने सवेथा विश्वास दिलाकर देवसेना की थाह लेकर उसके 
दुःख का कारण जाना जाय। तो यह मेरा प्रणाम । देवसेना द्वारा चछाण गए और 
मेरे दिल में अन्त तक घुसे हुए इस काम बाण को भाग्यशाडी आप ही किसी तरह 
निकालने में सम हैं ।' इस पर हँसकर बिदाई के रूप में मैने उससे कहा--अच्छा 
धूताचाय, क्‍या तू दिन में दिया बालता हे ? क्या मैं तुम दोनों का आँख 
लड़ाना नहीं जानता जो तुम्हारे मनोभावों को चुपचाप प्रगट करता है । और भी, 
मैं मूलंदंव का सखा वही शश हूं। में उसे बुत्ता दिए बिना नहीं आऊंँगा । 
यह कहकर में चल पड़ा | फिर क्यों न मैं राजमार्ग में मित्रों के साथ बातचीत में 


८ (६) पर्युषिता---ठहर गई, रह गई । परि-वस्‌ 5 ठहरना, रह जाना । 

८ (८) सोपग्रह--प्रीविप्वंक, मनाकर । कादस्थरी ए० १५६, सोपगई ८ सानुकूल, 
और भी प० २२० । 

८ (2०) सुख्ररून--कुशलप्रश्न । सुखरात्रि, सुखशय्या या सुखशयन पूछुनेवाला 
ब्यक्ति सोखरातिक, सोखशारियक था सीखशायनिक कहलाता था ( पृच्छुती 
सुस्नातादिभ्यः, वार्तिक ४४४३ ) | 

८ (?०) विविक्तकिल्रस्था---सब प्रकार से निशछुल विश्वास वाली । विविक्त - शुद्ध । 

८ (/२) देवानांग्रिय:--भादरसूचक शब्द, भाग्यशाली | 


८ (१३) अनुयात्र--यात्रा के समय कहे हुए बिदाई के बचन | 
८ (7४) नयनसंगतक--नबनों का मिलाना या आँख लड़ाना । 


९, झूद्कविरचित पप्मप्राभतकम है 


( ?६£ ) ( परिक्रम्य ) 
(२० ) अहो तु खलु वसुन्धरावधृजम्बूद्रीपवदनकपोलपत्रलेखाया नानाभारड- 
समद्धाया ( २१ ) अवन्तिसुन्दर्या उनयिन्या: परा श्री: । ( २२ ) एह हि-- 
&-+- ( ञअ ) पण्यास्तावदवेदाभ्यासा दिदरथतृरगनिनदा धनुगुणनिःस्वना 
( आ ) हृश्यं श्राव्यं विद्दवादाइच तुरुदधिसमृदयकलेः कृता विषशिक्रिया | 
( ह ) यीत॑ वाद्य चतं हास्य क्िदारि व विटजनकथा: कचित्सकलाः कलाः 
( ई ) क्रीडा पत्तिक्षब्पारचेमाः प्रचुर्करवलयरशनास्वना गृहपडक्तयः ॥| 


(7) ( परिक्रम्य ) 
(२ ) अर्पीदानीममिमतकायनिषत्तियूचक किथिन्निमित्त पश्येयम्‌ | 
(२) (विलोक्य ) 


(9 ) अय॑ तावत्‌ काव्यव्यसनी कात्यायनयोत्र* शारदतीपुत्र/ सारखतभद्र/ 
सखथ्हद्वारकीए्के सेतवररव्यग्रायहस्तर ( ५ ) चिन्तितोपस्थितास्वादिताकाराफ्षिश्रविकारे 
रमिनयन्निव चक्र्पाडकक्रीडामनुभवति | ($ ) तत्काममस्मिन्‌ काले प्रवुत्तप्रतिभास्रोतो- 


समय बिताते हुए ऐसे समय चण्डालिका के पास पहुँचूँ जब वह देवदत्ता 
से अलग हो । 

अहा ! वसुन्धररूपी वधधूटी के जम्बूद्वीपहूपी मुख कपोल पर पत्रढेखा 
के समान उजञ्जयिनी की अप शोभा हे जो तरह-तरह के भाण्ड से भरी-पुरी है । 

यहाँ वेदों का पवित्र अभ्यास; हाथी, रथ, घोड़ों का निनाद; धनुप्रत्यश्रा 
की टंकार; नाटक, काव्य, विद्वानों का भाखराथ; दुकानों पर छाए गए चारों समुद्रों 
के माल को लवाबेची; गाना, बजाना, जूआ और हँसीठट्ठा; कहीं विटें की गर्ष्पे, 
कहीं सब कराएँ हे। ये मृहपंक्तियाँ पालतू चिड़ियों की चहचहाहट से क्षुब्ध और 
बहुत से कड़ों और करधनियों की झनझनाहट से भरी हैं । 

( घूमकर ) अब में मनचाहा काम पूरे होने का कोई सगुन देखूँ। 


८ (२०) वसुन्धरावधू --करुूपना यह है कि समस्त एथिवी बूटी है, जम्बूद्वीप 
उसका मुखकपोल है और उज्ञग्निनी उस कपोल पर बनी हुई पदत्रलेखा है। पत्रछेखा र 
चित्र में शोभा के लिए फूल-पत्तियों का अंकन । स्त्रियों सुख की शोभा के लिए. इस प्रकार 
फूल-पत्तियों का चित्र बनाती थों। ये चित्र चन्दन, कस्मूरो आदि से एवं पन्नों में बने हुए 
आक्ृतियों के कटाव से लिखे जाते थे । ऐसे कटावों को भक्तिच्छेद या पत्रच्छेद कहते थे। 
८ (२० ) भारड-- (१) ब्यापारी साल; (२) सजावट के आभूषण-अलंकार । 
६ (४७) स्वग॒हद्यारकोष्ठके--घर के बरोटे सें। द्वारकोष्छड--अल्िन्द, घर के 
सामने बने हुए द्वार में जो कोष्ठ या कमरे होते थे उन सबको 'द्वारकोष्टक' कहा जाता था । 
६ (४ ) खेतवर्ण--घड़िया या सफेद रंग। 
२ 


॥० चतुर्भांणी 


विधातिन सुप्रियमपि सुहृदमभ्यसूयन्ते कवयः| (७) किन्तु सरस्वतीलताप्रभवानां 
वाष्पुष्पकारां करांपूरम्‌ (८) अछृत्वाउतिकमितुं वश्चितमिवात्मानं मनन्‍्ये। (& ) याव- 
दैनमृपसपामि | ( /० ) ( उपेत्य ) 

(22 ) सखे कात्यायन क्रिमिदसाकाशरोसन्थनं क्ियते / ( 7? ) कि बवीषि-- 
“एस एवं मा काव्यपिशाचों वाहयति” इति | ( 7३ ) मा तावत्‌ भोः अंधो पुराणकाव्यपद- 
च्छेदप्रथनचमंकार ( ४४ ) किमिदं नष्टयोयूथ इब गोपालकों नवषदान्यन्वेपसे | ( /५ ) 
अथ सखे कि वस्तु परिश्रह्य कृतः श्लोकः | ( 7६ ) कि बवीपे--“ननु खलु इसमेव 
वरतेमानरमणीयं वसन्तसमयमाश्रित्य कृतः शलोकः” इति। ( /७) अथ शकय श्रोतुम्‌ ? 
कि बअवीषि--( /८ ) “नन्वेष मिचियतों वाच्यताम्‌" हति। ( /६ ) कासो 2? ( २० ) 
( विश्ोक्य ) ( ₹/ ) अये अयं-- 
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( देखकर ) अभी यह काव्यव्यसनी काल्यायनगोत्री शारद्वतीपृत्र सारम्वतभद्र अपने 
घर के दरवाजे पर खड़िया के रंग में अंगुली साने हुए साची बात के याद आ 
जाने का मजा आँख और मोह मटकाकर सृचित करता हुआ चकडोर का खेल 
खेल रहा है। ऐसे समय में बहती हुई प्रतिभा के स्रोत को तोड़ने वाले 
अपने प्यारे मित्र पर भी कविंगण बिगड़ पड़ते है । किन्तु सरस्वतीरूपी छता से 
पैदा हुए वचनरूपी फूछों को बिना कपूर बनाए आगे बढ़ जाऊँतो घाटे में 
रहूँगा । पहले इससे मिल हूँ | ( पास जाकर ) 

मित्र कात्यायन, क्या बिना चारे के जुगाली कर रहा है ? क्‍या कहता 
है--“बही काव्य का पिशाच सिर चढ्ाकर मुझे हाँक रहा है ।" अरे पुराने काव्य 
पदों के टुकड़ों को गाँठन वाले मोची, क्या तू तितर-बितर हुई गौबों को खोजने 
वाले खाले के समान नए पदों को हू ढ़ रहा हे ? अरे मित्र किस चीज को लेकर 
तू ने इलोक बनाया है ? क्या कहता है ?--“सामने दिखाई पड़ने वाले इसी छ्रीले 
वसन्‍्त को लेकर इलोक रचा है ।” क्या सुन सकता हूँ ? क्या कहता है ?--“भीत 
पर लिखा है, पढ़ ले |” कहाँ है वह ? अर यह है--- 


६ (५ ) चक्रपीडक क्रींडा---चकडोर था चकभौंरी का खेल । 

६ (७ ) कर्णृपूर 5 १-इस नाम का आभूषण, २-कान में भरना । 

६ ( 7! ) आकाशरोमन्थन--बिना चारे के जुगाछी करना । 

६ (९९) छेदथनचमकार--फरट हुकड़ों को गॉटनेवाला मोची । यह नये चमड़े 
के जूसे बनाने वाले से मिन्न होता है। पुराने काब्यों में से पद लेकर उन्हीं से नये श्छोक 
बनाने वाले तुक्कड़ कवियों पर कटाक्ष किग्रा गया है। यहाँ पुराने काव्य ओर नये काव्य के 
भेद की व्यक्षना ध्यान देने योग्य है । कालिदास ने भी (पुराण काञ्य' और 'नव काव्य! का | 
उल्लेख कुछ इसी प्रकार को आलोचनापरक एष्टभूमि में किया है--पुराणमित्येत्र न साधु सब ह 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्ं-पुराना काव्य सभी अच्छा नहीं,नया काव्य सभी निकृष्ट नहीं । 


१, शुद्रकविरचित पद्मभ्ाधुतकम *६| 


(ए-- ( ञ्ञ ) पुपरपष्टहहास: समदमघुकर/ कोकिलावावदूकः | 
( आ ) श्रीमत्खेदावतारः प्रसुभगपवनः कर्कशोद्मासकामः | 
( इ ) बालामप्यप्रगल्मभां वरतनुमवर्शा कामिने सम्प्रदातुं 
( ई ) कालोउयं तत्करिष्यत्यनुनयनिपुरं यन्‍न दूतीसहस्मम्‌ ॥ 


(१) साधु भोः कल्याण खल्वेतन्निमित्तर । (२ ) व्यस्य, सत्यृत्र लाभ इव 
यशस्करः इलोकोउयमस्तु । (२ ) वाक्पुरोभायानामभागी भव । (9 ) श्रये केनेतद्‌ 
हसितम ? (५) (विलोक्य ) (६ ) अये ददरकः पीठमदोंउप्यन्न | (७) अंपो | 
ददेरक, किमत्र हास्यस्थानम्‌ ? कि बबीपि--( ८ ) हद खलु भवता समुद्राभ्यक्षणं कियते 
यद वार्गीश्वरं वास्मिरचेयस! इति | (६) मा तावदलोकज्न कि वसनन्‍्तमासों ने 
पृषोपहारमहेति ? ( /० ) अपि च न त्वया श्रतपूर्वम्‌-- 

4 ( श्र ) सूर्य यजन्ति दीप 
( आ ) समुद्रमद्धिवसन्तमधि पुष्प: | 





/४>४७>०ल- 
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फूलों का खिलखिलाना, मतवाला भरा, कृकती कोयल, सुन्दर पसीने का 
आना, मीठी हवा, कर्कश और प्रचण्ड काम, इनसे युक्त यह वसन्‍्त का समय नई 
बेबस तथा छरहरी बाठा को कामी के पास पहुँचाने के लिये जो कर सकेगा वह 
खुशामद में चतुर हजारों दृतियाँ भी न कर पाएंगी । 

शाबास, यह शकुन काम साधने वाछा है। मित्र, तेरा यह श्लोक सत्पत्र- 
लाभ की तरह यशस्कर हो | तुझे काव्यारोचना का शिकार न बनना पड़ । अरे, 
यह कौन हँसा ? ( दखकर ) अरे यह तो पीठमर्द दर्दरक है। अरे दर्दरक, इसमें 
हँसने की क्‍या बात है ? क्‍या कहता है--'निरचय ही आप बृहस्पतितुल्य कवि जी 
की बातों से पूजा करके मानो समुद्र पर जल छिड़क रहे हैं ।” एसा मत कह मूर्ख ! 
क्या बसन्‍्त मास की पूजा में फूलों की भेंट नहीं चढ़ाई जाती ? और भी क्या तूने 
पहले नहीं सुना -- 
2० ( आ ) श्रीमत्वेदावतार:--सास्विक भाव जनित स्वेद के लिए श्रीमत्‌ कहा 
कहा गया हैं, श्रमजनित स्वेद के लिए नहीं । 

2० (ह ) वरतनु--छुरहरी, छकऊका ( बनारसी बोली ) | 

९० ( हे ) वाक्पुरोमायानां--बाणी या काब्य में दोष निकालना,काव्य की विपरोस 
आलोचना । पुरोभाग र दोपकदर्शन ( तुलना कीजिए, रघुवंश १२३२ )। दोषकद्क्‌ पुरो- 
भागी--अमर । 

2० (६ ) पीटमदे--नायक-नायिका के बीच प्रेम साधन में सहायक-- 

पताकानायकस्लवन्य; पीठमर्दों विचक्षणः | 
तस्येवानुचरों भक्तः किश्िदूनश्व तदूगुरो: ॥ दशरूपक ॥ 


करे चनुर्भाणी 


( $ ) अर्चामों भगवन्त 
( ई ) वयमपि वार्यीश्वरं वास्निः || इति | 

(१ ) मवतु (२ ) दर्शितस्ते पीठमदंखभावः । ( हे ) सेवितोउत्रभबान्‌ । (५ ) 
अपि च वसन्तकालो5उयमच्छुल; परभतग्रलापानाम्‌ । (५) ईदृ्श एवास्तु भवान्‌ | ($ ) 
साधयाम्यहम्‌ | ( ७ ) ( परिक्रम्य विलोक्य ) 

(८ ) अये अयमपरो विपुलामात्यः कामदत्ताआ्राकतकाव्यप्रतिष्ठानभूतः (६) 
वेशिकव॒त््या उधोमुखः ग्रस्थितः | ( 2० ) आरा ग्रहीतम्‌-एप देवदत्तासोमान्यसंकरान्ते मूलदेव 
विपुलावमानात्‌ (2४ ) आत्मानमवर्धारितमवगच्छुनू प्रणयक्रद्धः खल्वेष घान्त्र:। 
(?२ ) मत परिहासपलवेनेनमक्याहिप्ये। ( /३ ) ( निर्देश्य > (2० ) भी! सुहृत्‌- 
कुमुदाननववोधयन्‌ दिवाचन्द्रतीलयाउतिक्रामसि । ( /५ ) पुच्छामस्तावत्‌ किखित्‌ । 


दीपों से सूर्थ पृजा जाता है, पानी से समुद्र की पृजा होती है और बसन्त 
की भी फूलों से पूजा होती है । हम मी बातों से बड़ कवि की पूजा कर रहे हैं । 

ठीक, तूने पीठमढे का स्वभाव दिखला दिया। बस, तुझसे मिलना हो 
चुका | और भी--यह वसन्तकाल कोयलों की मदमरी कृकों से सुहावना है, तू भी 
ऐसा ही हो । में चछा | ( घूमकर और देखकर ) 

अरे, यह दूसरा आ गया विपुलामात्य जा कामदत्तारूपी प्राकृतकाव्य के 
सम्भालने में चतुर था, पर अब वेशिक वृत्ति ( वेश के मामलों ) में मुंह की खाकर 
( मुँह लटकाए ) चला जा रहा है । अब समझा--मलदेव के देबदत्ता के साथ फँस 
जाने पर विपुझा के अपमान से अपने को अपमानित मानकर यह भठामोनस 
जरूर मान से फूला हुआ है। होने दो-- हँसी की डुबकी से में इसकी गहराई में 
पैट्रेंग | ( इशारा करके ) “अरे मित्ररुषी कुमुदों को खिलछाए बिना तू दिन के 
चन्द्रमा की तरह क्यों हमें छोड़ जा रहा है १” तुझसे कुछ पूछना है- 
?2 (२ ) दर्शितस्ते पीठसर्द स्वभाव:--दर्दरक ने जो यह कहा कि वागीरवर को 
बाक्‌ से क्यों मिल्ाता है, उस पर विट का कहना है कि ददरक ने अपना पीठसद का 
स्वभाव प्रकट कर दिया, अर्थात्‌ नायिका को नायक से मिलाना उचित ही तो है। पर 
पीठमद अपना स्वार्थ या उछल सोधघा करने के लिए उन दोनों को मिलने देना 
नहीं चाहता । 

११ (८) विपुलामात्य > विपुला का अमात्य, विपुला की प्रेम-साधना में उसे 
परामर्श देनेवाछा । कर्णपुत्र मुलदेव पहले विपुला में अनुरक्त था, पीछे वह देवदत्ता से प्रेम 
करने छगा । 

// (८ ) कामदत्ताग्राकृतकाव्यद्रतिष्ठानभूत; --यहाँ प्रतिष्ठान पद सामिप्राय 
प्रयुक्त हुआ है जो सरकारी दफ्तर या कार्यालय के अथ में आता था । अमात्य नाम का 
अश्रिकाराी प्रतिष्ठान का सचालन करता था । प्राफ़ृत या साधारण प्रतिष्ठान का अधिकारी 
यदि किसी नगर के प्रतिष्ठान का प्रबन्धक नियुक्त कर दिया जाय तो जैसे बह असफल रहे 


६. शझुद्धकविरचितं प्मप्राश्टतक््‌ १३ 


#२-- (अर ) कला विज्ञानस म्पन्ना 
(आ ) गर्वकव्रतशालिनी । 
(३ ) न खल्बत्यन्तघीरा सा 
(३ ) खिन्‍ना ते विपुला मतिः ॥ 
(९) कि बवीवि--“गहीतों वशच्चितकस्या्थ:। (२) कि तवाचायों मूलदेवों 
न ज्ञायत” इति। (३) मा मेवम | (४) देंवदत्तातुरतसंकान्तस्थापि विपुलायतमेंब 
हृदयम | ( ५ ) कि अरवाषि--तदपि मूलदेवीयं शाठ्यूम ” इति। ($ ) आम । (७) 
भवान्‌ खलु सत्याजेव: किसिदानों स्शिष्यां विपुलां नोपालमते ( 9 ) यया ग्णयकोपारथ- 
मधियत: कर्ण पुत:-- 
“कला और विज्ञान से भरी हुई, सदा गरूर में मस्त वह तेरी विपुल बुद्धि 
निश्चित ही अत्धीर थी जो दह रून्न नहीं हुई ।' 
(दूसरा अथ) क्या तुम जानते हो कि कलाओं के प्रयोग ज्ञानसे युक्त, गरबीले 
स्वभाववाली वह विपुला अन्त तक घीर न बनी रहने के कारण खेद को प्राप्त हुई ? 
क्या कहता है--“ तुम्हारे व्यद्य का मतलब मेंने समझ लिया | क्या गुरु 
मूलदेव की चंटई मशहूर नहीं १" नहीं, ऐसी बात नहीं है । देवदत्ता के साथ दिल 
लगने पर भी उसकी तबीयत बिपुछा में ही लगी है । क्‍या कहता है--“वह भी 
मूलदेवी बदमाशी है ।'' टीक, आप सच्चे-सीधे अपनी शिप्या विपुरा को उलछाहना 
क्यों नहीं दत, जिस प्रेम रूठटी की मनाने कर्णापृत्र आया था ? 





ऐसे ही विपुला के साथारण प्रेम के संभालने तक जिसके बुद्धि्॑रकष की सीसा थी, 
पेसा विपुलामात्य वेश के मामलों में मात खा गया, इसीलिए वह कर्णपुत्र के मन को 
देवदत्ता की ओर से मोइकर विपुला में अनुरक्त न कर सका। यहाँ कामदता नामक 
प्राकृत भाषा के किसी काव्य को ओर संकेत है; उसमें प्रेम-ब्यवहार का जो स्तर था वहीं 
तक उस विपुरामात्य की गति थी । इस वाक्य की यह भी व्यंज़ना थीं कि प्राकृत कार्यों 
में प्रेम का जी साधा साथा स्तर था, सस्क्ृत काव्य में वह उससे अधिक विकसित या 
ब्यंजनापूर्ण या नोकमोंक से युक्त होता था | अतएवं साधारण वेश्या विपुका का पक्षपाती 
नागरिक वेश की चतुराई का सफलता से सामना न कर सका । 

72 (३) सेक्ति5त्रभवान्‌ --विट दर्दरक को टरकाने के लिये यह कहता है कि 
आपसे मिलना हो चुका | आदराथंक अदग्नववात््‌ पद इसलिए प्रयुक्ष किया गया है कि 
दु्द्रक को बिट का वाक्य बुरा न छगे । 

77 (४ ) अच्छुल--भच्छा, सुहावना । दूसरा भ्र्थ छुछ रद्दित । 

/7 (४ ) परभृतप्रलाप --कोयछ का बोलना । परम्वत--कोयछ । परभ्त का दूसरा 
अथ वेश्या भी यहाँ संगत है ) परद्धततप्रलापानामच्छुलः--दद रक के पक्ष में इस वाक्य का 
ज्र्थ यह होगा--तू परभ्रत अर्थात्‌ वेश्याओं या रखैल के वचनों को बिना छुल के पहुँचा । 


१४ खतुभांणी 


/शे-- (ञ ) प्राप्त इव शरताल: 

(आ ) ग्रावटकलुषां नर्दी असादयितुम्‌ | 

( ह ) क्षिप्त: कदर्थयित्वा 

( ई ) हेमन्ते तालवृन्त इब || 

(2?) कि बवीषि--“कदा कथस्‌” इति। (२ ) सखे श्रूयताम । ( हें ) नंबु- 

कतिपयाहमिवाध मद्द्वितीयः कर्णपरत्रो विपुलामनुनेतुमभियतः | (9) अथ द्वारकोष्ठकस्थे- 
नानेन क्रोपायापपरीक्षाथेमहमादितः सोपग्रह॑ कल्पित: | (५) सोहँ प्रियवचनों- 
प्न्यासेनामियतशवैनाम्‌ । ( $ ) साउपि चेप्यदिषदृरितलावस्या हृष्दवेव माँ (७) 
कुतों उयमायास' इत्युक्ला पराइ्मुखी संता । ( ८) ततः सर्पारहासमुक्ता सया -- 
(-- (अर ) किमक्ता केन ल॑ प्रतिवच इृद॑ कस्य वचसः 

(आ) तदावत्ता भूला वद वदनचन्द्रेणा वनिते | 

( इ ) पसन्‍्नां ता हृष्टा मवति हि मम ग्रीपिखुला 

( ई ) भुजब्लाव कद्धा अकुटिरियमुदवेजयति माम्‌ ॥ इति 


बरसात में गदली हुईं नदी को प्रसन्न करने के लिये शरत॒काल की तरह वह 
आया था। पर सरदी में ताड़ के पंखे को भाँति बेइज्जती से वह फेक दिया गया । 

क्या कहता है--“कहाँ कैसे ?” मित्र सुन । कुछ दिन पहले की तरह 
आज मेर साथ कर्णीपृत्र विपुला को मनाने गया। उसकी ड्योर्ढ्ी पर खड़ होकर 
उसने क्रोध की गहराई जानने के लिये पहले मुझे प्रीनिपूवेक भेजा । में मीटी बात 
कहते हुए उसके पास गया। डाह से जली-भुनी उस सलानी ने मुझे देखते 
ही 'किस लिये यह सब मेहनत हे' यह कहकर मुंह फिसग लिया । इस पर 
मेंने हँसी से कहा । 

तुझसे किसने क्या कहा ? यह उत्तर किस बात का है ? वनिते, जग सामने 
घूमकर पुनः उसे अपने चन्द्रमुब से दुह्दर। तुझे प्रसन्न देख कर मेरी प्रीति 


/४/ (/ २) प्शाथ--इुबकी, डोंगी। 

?? (अर ) कलाविज्ञानससन्ञा--कला चृत्यसंगीतादि; विज्ञान कामतंत्र का 
शांखीय ज्ञान । 

?२ (#) ते विषपुलामति: -- समस्त पद का संकेत यह है कि बिपुरा के द्वित में 
लगी तेरो बुद्धि पर्याप्त घय॑ के अभाव से बीच सें ही असफल हैं। गई । 

१२ (॥) ते मति।--क्या तुम यह मानते हो ? ( प्रक्षताचक्र अथ ) | 

7९ (९ ) वश्चितक-ब्यज्ञय । १२ वें श्लोक का व्यग्य इस प्रकार है --कलछा- 
विज्ञानसम्पक्न, सदा गरूर में भरी रहनेवालो तेरी विपुछा सति अति चीर नहीं है जो इस 
अकार खिन्न हुई । 

? ३ (४ / द्वारकोष्टक--छ्थोढ़ी, अलिन्द । धर के बाहरी द्वार का प्रकोष्ड । 

/है ( ५) अयाध--गहराई, यहाँ यह विशेष्य की भांति प्रयुक्त है । 


१, झूद्कविरखित पप्मप्रासुतकम्‌ बज 


( ९ ) तदनन्तरमवन्तिसुन्दर्या सख्याडमिहिता[--- 
#प्‌-- (अर ) कि कत्वा अकुटीतरज्ञविषमं रोषोपरक्त मुख 
( आ ) निश्वासज्वसििापरं प्रियसख॑ आप्तं न संभाषसे | 
( इ ) सोभास्येन हि शत्रुकर्म कुरुषे ख्रीगव॑मेधाबिनि 
( ई ) मान॑ मानिनि मृथ सबसचिरादत्यायते छिद्यते ॥ हति । 
(?) अथ गुणवती परिषदिति कत्वा कर्णपृत्रीउमिगतः। (२) स चानया 
प्रसिष्रतावनतः सरोपमवधूयानिद्ित:-- 
स्‍६-- ( अर) शत्वा विपरहमागतोउसि नियतं निर्वासितों वा तया 
(आ ) कानन्‍्तालापविनोदने किलर वयं विश्रामभूमिस्तव | 
(३ ) कि नैराइयनिरत्युकस्य मनसः संपघक्षणँमें पुनः 
(ई ) पीतेनात्र क्रिमोपपेन कटुना सुस्वायतं यम्यतास्‌ ॥ इति | 
(? ) कि बवीपि--चद्चेव॑ तामेवाविनीतां तावदेनामपालब्धं गच्छामि”' इति | 
(२ ) बन्दतः ( ३ ) तयाश्हीतवाक्यों मवानस्तु | ( 9 ) साधयामस्तावत्‌ | 


विज आर 


बेहिसाव हो जाती है। नागिन की तरह गुस्से से भरी यह तेरी भृकुटी मुझे 
डरपा रही है । 

इसके बाद उसकी सखी अवन्तिसुन्दरी ने कहा--क्यों भृकुटी टेढ़ी करके 
क्रोध से लाल मुँह करके, साँस से अपरों को झुल्साकर मित्र के आने पर भी नहीं 
बोलती ? गये से फूली हुई तू अपने सोभाग्य से बैर करती है । मानिनी ! मान छोड़, 
सब चीजें बहुत खींचने से जल्दी ही ट्रट जाती हैं । 

मन-मिलाव की बेठक सदा भरी है! यह मानकर कर्णापुत्र भी वहाँ पहुँच 
गया। उसे झुका हुआ देखकर उसने क्रोध से झटक कर कहा--तू लड़ाई करके 
आया है, या जरूर उसने निकाल बाहर किया है। चुहलूमरी बातचीत से मन 
बहलाने के लिये तूने मुझे थकान मिटानेवाली अपनी आरामगाह समझ रक्‍खा 
है? बुझ अरमानोंवाले मेरे मन को जलाने से क्‍या मतलब ? कड़वी दवा पीने 
से कया फायदा ? जैसे मले आया है वैसे ही वापिस जा ।' 

क्या कहता है ?-- “यदि ऐसा है तो पहले उस उजडु के पास ही डाट- 
डपट करने जाता हूँ ।” जा उससे मनमानी बातें कर । अब मैं चला | ( घूमकर ) 





?४ (९ ) गुणवर्ती परिपत्‌ू--यह मुद्दावरा इस अर्थ में था कि मिलना-जुलना 
सदा अच्छा ही है। प्रवान या चोधरी अपने अन्तरंग सदस्पों को बुलाकर जो बैठक करते 
थे, बनारसी बोली में वह मेल-मिलाव की बेठक यथा “अठकोसल' कहलाती थी। अन्तरंग 
परिषद्‌ को ही सम्भवतः गुणवर्ती माना जाता था । 

? ३ (7) तामेवाविनीता--इसका पाढ रामकृष्ण कवि के संस्करण में 'तामेवा- 
पिनोता तावदेनामुपालब्धु' है। मद्राप्त गवनेमेन्ट ओरियेन्टल लाइबेरी को प्रति (१२७२५) 


१६ चतुर्भाणी 
(५ ) ( परिक्रम्य ) 

(६ ) हा धिक अपर॑ मूर्तिमत्‌ गमनविष्नमुपस्थितम्‌ । (७) एप हि पाणिनि- 
एवकी दन्दशकपृत्रों दत्तकलशिनाम वेयाकरणः प्रतिमुखमेवोपस्थितोपस्मानू | (८) 
अपीदारनीमविध्नेनास्य वास्वागुरामतरेयम्‌ | (६ ) संरब्धमिवेन पश्यामि। (९० ) 
आम वादविधटितेनानेन भवितव्यमू । (// ) तथा हि। (/९२ ) अस्य कल्नहकरडू- 
बन्धुरा वार्गीपद्ि स्पष्टा देवकुलघरटेवानुखनति । ( /३ ) प्रिययणिकर्चैप घान्त्रः। 
(2४ ) वा किल नूपुर्सेनाया दुहितर रशनावतिक्रां नाम व्यपदिशति। (५) 
भोः कप्टम । ( 2६ ) करभमकण्ठावसक्तां वहलक्रीमिव शोचामि ता रशनावतिकाम्‌ | 
( ४७ ) एप उद्म्यायहस्तमभिभाषत एवास्मान्‌ | 

( 2८) किमाह भवानू-- अप युखमशयिष्टा: हञति | ( 7६ ) का गतिः, भवतु 
सभाजयिप्यास्येनय | ( २० ) स्वागतमक्षरकोप्टागाराय । (२१ ) व्यस्यथ दत्तकलशे 
संरब्धमितव ता पश्यामि । ( २२? ) कचित्‌ कृशलमस | ( २३ ) कि भवानाहु-- “एपोउस्मि 
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हा धिक्‌ ! यह हमारे मार्ग का दूसरा ढेहघारी विध्न आ गया। दन्दशुक का पृत्र 
पाणिनि दत्तकलशि नामका वैयाकरण मेरे ठीक सामने ही मौजूद है। अब इसके 
बाग्जाल से सकुअल बच निकलना हे | इसे घ्रड़ाया हुआ सा देखता हूँ। टीक, 
यह बहस में कहीं रगड़ा गया है । वैसे भी, कलह की खुजलाहट से भरी इसकी 
वाणी जरा-सा भी छूने पर मंदिर के घण्टे की तरह टनटनाने लगती है | यह भछा- 
मानस गणिका-प्रिय है। अपनी चहेती को नृपुस्सेना की पुत्री रशनावती नाम से 
बताया करता है। हा ! ऊँट के गछे पड़ी वीणा की तस्ह उस विचारी रशनावती के लिये 
अफस्तोस है । यह हाथ उठाकर मुझसे ही कह रहा है । 

तूने क्या कहा --' सख,सुख से तो सोया १" अब इससे बचने का क्या उपाय 
है ? अच्छा तो इसका सत्कार करूँगा । अक्षरों से भर कोठार का स्वागत । मित्र 


में पाठ यह है --तामेवाबिनीतां तावदेवोवालब्थुं-अर्थात्‌ उसमें एनां पद नहीं है जो आर्थ में 
कठिनाई उत्पन्न करता है। त्रिवेन्द्रम्‌ पोथों का पाठ यह है--तां तावदेनामुपालब्धु । 
मद्रास गवनमेन्ट ओरियेन्टल लाइब्री की दूसरी प्रति (॥९ २०२६ ) सें गच्छामि की जगह 
इच्छामि पाठ है । 

74 (९ ) बन्दतः ग्रह तिवाक्य -“दिल खोलकर बाते करना । 

26 (७ ) पारिनिपूर्चक्१च॒ पराणिनि जिसके नाम से पहले रूगा है । 

/9 (7० ) वाइविधध्चित--बाद में पिटा हुआ था हारा हुआ। 

24 ( १९ ) दवकुलेघंटा -- मन्दिर का कूछता हुआ घटा जो तनिक हिलने से बहत 
देर तक बजता रहता हैं । 

26 ( 29 ) व्यपदिशाति--कहा करता है, बताया करता है। 

2६ ( 22 ) तपरिवरनी --बेचारो, असहाय ! 

१६ ( २० ) अक्षरकाष्टागार--शब्दों का कोठार; चेयाकरण के लिए बढ़िया व्यंग्य है। 


१. शुदकविरचित पद्मप्रानटतकस १७ 


बलिभमिरिव संघातवलिभिः कातन्त्रिकेवस्कन्दित:' इति। (२४ ) हन्त प्रकृत्तं 
काकोलुकम । ( २५ ) सखे दिष्टथा त्वामलूनपत्ष॑ं पश्यामि | ( २६ ) कि ववीफि--*का 
चेदानीं मम वेयाकरणपारशवेष कातन्त्रिकेष्वास्था” इति। (२७) यथात्तथाउस्तु 
भवतः | ( एृ८ ) साधयास्यहम । 

(२६ ) कि अवीषि--“क सचिचीषु :, (२० ) विष्ठ तावत्‌, किमसि दुद्गुषु:” 





दत्तकलशि, तुझे में घबराया सा देखता हूँ। कुशल तो है ?” तूने क्या कहा-- 
“मरा मांस खानेबाले डोम-कौओं की तरह कातंत्री वेबाकरण मुझ पर टूट पढ़े हैं ।” 
हाय ! कौओं और उल्लुओं में मच गई | मित्र, बधाई है कि मै तुझे बिना परनुचे 
देखता हूँ | क्या कहता है --'इन हरामी कातंत्र वेयाकरणों को मैं समझता क्‍या 
हैँ १” आप जैसे हैं वैसे ही रहें, में चला | 

क्या कहता है--“कहाँ चला ? ( संचिचीषुं: ) अभी ठहर । ऐसी दौड़ 


7६ ( २३ ) संघातबलिभि/--मरा हुआ मांस खानेबाले डोम-कौए । 

४६ ( २३ ) कातन्त्रिद- कातन्त्र व्याकरण के बिद्वान्‌। गुप्तताल में पाणिनीय 
वयाकरण ओरे क्रार्तन्न वयाकरणों में बड़ी नोक-फ्रोंक चछती थी, चिशेषतः पश्चिम भारत में । 
उसी की ओर संकेत है । 

/4 ( २२३) अवस्कन्दित--अवरुद्ध । अवस्कन्द ८- मपद्दा मार कर टूट पढ़ना, 
अकस्मात्‌ हमला करना । 

/4 (२७ ) यथातथाउस्तु भवतः--बिट प्रकट अर्थ में मानो उसका शुभ चाहता 
है, किन्तु वस्तुतः वह उसके अहंकार पर व्यंग्य कस रहा है कि कातन्त्रिकों के सुकाबले में 
आकर तू. अपनी ऐसी-तैसी करा ले । यथातथा - ऐसी-सैसी । यह गुप्तकालीन बोलचाल का 
मुहावरा था । दूसरा अथथ, आप जैसे हैं वसे रहें, अर्थात्‌ कातन्त्रों से भिड़कर भी आपकी 
कुशल बनी रहे । इसका ब्यंग्यार्थ बिलुकुछ दूसरा है, अर्थात्‌ आपकी ऐसी-सैसी हो । 

2६ (२६ / सश्विचीषु ;--चर्‌ धातु के सन्नन्तरूप चिचोपति से 'सनाशंसमिक्ष उः' 
( ६३॥२।१६८ ) से उप्रत्ययान्त कृददन्‍त “जाने की इच्छा बाला । 

६ ( ३० / दुद्ग पु:--दीड-घूप का इच्छुक । द्र धातु के सन्नन्तरूप दुद्ग पति से 
उप्प्रत्यय करके कठृंबाचक बना हुआ रूप । दत्तकलशि के 'संचिचीषु ' दुह्लं पु! जैसे भारी- 
भरकम कृदन्त प्रयोगों से चिढ़कर बिट कहता है--- 'अरे सीधी-सीधी चलतू भाषा बोल ! 
माघ, भष्ठटि आदि काब्यों में कृदनत तद्धित शब्दप्रयोगें। की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, 
युग की उस प्रद्ृति पर यहाँ व्यंग्य है। बिट ने बेसे प्रयोगों को वेयाकरणों का वाग्ब्यलन 
कहा है । ज्ञात होता है कि वाद-विवाद के लिये इस अ्रकार के शब्द हूँढ हूँढकर लाए जाते 
थे । उदाहरण के लिये--- 
सो5ध्यष्ट वेदाखिदशानयष्ट पितृनताप्सीत्‌ सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजे्ट पडवर्गमरीमरंस्त समलघात॑ न्यवरधीदर्री श्र ॥ 

( भष्टिकाव्य (२ 2) 


श्प 


भ्ध चतुर्भाणो 


इति । ( ३१) हा घिक , प्रसीदत मवान | ( ३२ ) नाहंस्यस्मान्‌ एवंविधेः काइप्रहार- 
निष्ठरवॉगशनिभिरमिहन्तुम्‌ । (३२३ ) साधु व्यावह्ारिकया वाचा बद। (३४ ) 
अभाजन॑ हि क्यमीहशानां करमोंद्गारदुर्गयाना ओरोज्रक्बिनिपेकेशृतानां वेयाकरणवाग 
व्यतनानाम्‌ | (३३ ) कि. वरीपि--कथमहमिदानीमनेकगावदूकगादिवृपभविषद्धनी - 
पाजितामू ( ३६ ) अनेकप्रातुशतध्नी वाचमत्मृत्य॒ ख्रशरीरमित माधुयकोमलां 
करिप्यामि" | € २७ ) अहा अनाथ: खलसि | ( रे८ ) कृता-- 
#ए-- ( अं) सरालापे स्रीवयस्योपचारे 

(आ ) कार्यारम्म लॉकशदाश्रये व | 

( ॥ ) के सरलेपः कष्टशब्दाक्षराणां 

( $ ) पृष्पापीडे कणटकानां यथ३ ॥ 
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धूप क्या ! हाथ, तू माफ कर । इस तरह इंड की मार की तरह निदुर वाम्वज्ञों 
से मुझ मत कूट। भरे आदमियों वालों चलतू मापा बोठ। ऊंट की बल- 
बलाहट जैसी अशोभन,कानों में विष की तरह चू पड़ने वाली वेयाकरणा की इस किट- 
क्रिटाहट से हमें बचा ! क्‍या कहता है “अनेक बढड़बढ़िये तार्किकों की बैल 
भिड़न्त से उत्पन्त हुई और अनेक धातुओं से दार्ल। गई शतत्नी के समान गड़गड़ाने 
वाढी शेरी को छोड़कर में अब केगे उसे ख्री के सुकुमार शरीर जैसी बनाऊँ १" 
अहो, तब तो तू अनाथ है । 

१७--गपदप में, स्त्री और मित्र की खातिर में, अदालती मामले के अर्जी- 
दाबे में, कहावतों में दांत, तोड़ शब्द ओर अक्षरों का क्या मेल, जस फूल के सेहरे 
और काँटों का ? 

/$ ( हेरे ) ज्यावहार्किया वाचा -बोछचाल की सीधी-सादी भाषा । 

7६ ( ३५ ) वृपभविषटन--बैल-भिडन्त । 

26 ( २६ / अनेकपातुशतमन्नी--अनेक धातुओं से ढलती हुई शतप्नी । अनेक 
धातुओं की गड़गड्ाहट से भरी हुईं वाक़्य-शल्ती । 

/4 ( २७ ) अनाथ- -असहाय । इसका दूसरा अर्थ बिता नाथ बाला बैल | 
शल्ती के विषय में विट के सममाने से जब दत्तकलछशि पर कोई असर न हुआ लो वह ग्वीककर 
कहता ह--हाथ, ते तो बे नाथका का बैल ह | 

7७ (अ ) स्वेशलाप--मौज मजे की बानचीत, गपशप | 

/७ ( आ ) कार्यारस्भ--मकहमे के अर्जीदावे में । कार्य रू अदालती मामछा, 
मुकदमा, दावा | गुपकाल में यह शब्द इस विशेष अर्थ से प्रयुक्त होता था। पादताडिनक 
में बादो-प्रतिवादी या मुकहमे से सम्बन्वित व्यक्तियं। को कार्यक कहा गया है-- 

अधिकरणयते५पि क्रोशता का्यकाणाम | ( शलाक २५ ) 
आरम्भ--मुकहसे के शुरू सें दाखिल किया हुआ अर्जोदावा जिसमें बादो अपना 
सासरा पेश करता है। बिट का जाशय है कि अर्ज॑दाबे की भाषा सींबी-सादो व्यावहारिक 
होनी चाहिए । उसमें व्याकरण के टढे-मेढ़े प्रयोगों का प्रयोग उचित नहीं । 


१, झूद्॒कविरचित पष्मप्राभुतकम १६ 


(९? / किमाह भवानू--स्थानें खलु सा पुंश्चली शब्द्शीफरमायाषिता रुष्टा” 
शति। (२) तल्केय॑ पुंर्चलीति ? ( २ ) कि बवीपि--''प्रिया नाम केनोच्यते” इति 
(9) ( विमश्य ) (५) आ विदितम्‌ (६) रशनावतिका एकच्चाहेति। (७) 
नातश्च भूयः कप्टतरं यत्सा अ्चूरपादपान्तरचारिणीव कोकिला (८) स्मावसरं 
बिल्वपादपमाश्रिता | ( € ) कष्ट भोः महदिदं परिहासपस्तु, आस्वादगिष्यामस्तावत | 

( ?० ) बयस्य दत्तकलशे, एवं स्रभावदक्षिणस्य भवतः कथ्र॑ कामिनी बिरक्तेति 
परं में कुतृहलं श्रोतुम्‌ | ( 7 ) एतदुच्यतां तावत्‌ विस्तरत: | ( ४२ ) किमाह भवान्‌-- 
“साधु सा पुंश्चली पूर्वेचः परकाले ( ?३ ) वेशकोष्ठकमप्रेत्य रिरिंसया मां हविजुंहपन्त॑ 
जिधृक्षतीवोपासीदत्‌ । (22) ततो<हमेनामवोचम्‌ -( 7५) वृषलि ह॒विजुंपन्त 
मा मा साप्राक्षी:” शइति । ( /६ ) हनत / इृदं तत्‌ दुष्टयान्धर्व नाम । ( 2७ ) सुकुमारः 
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तुने क्या कहा--जरूर वह छिनाठू है जो मेरी ऐ_सी मीठी बोली से भी 
रूठ गई ।' यह छिनाल कौन हुईं ? क्या कद्दता है--“डसे प्रिया कैसे कहा जाय ?” 
( सोचकर ) हाँ, समझ गया। रशनावती इसी लायक है; क्योंकि इससे बढ़कर 
दुःख की काई बात नहीं कि अमराई में बिचरनेवार्ली कोयछ, स्वमाव से करटीले 
बेल के पेड़ पर बेठ गद। हाय, इस दर्द में भी बड़ा मजा है । तो मैं उसका 
मजा हँ। । 
मित्र दत्तक्ाश, तर जेसे मिखरोले भलेमानुस स वह औरत केस फिरंट हो 
गई ? यह सुनने की मुझ बड़ी चाह हे । खोलकर सब बात कह । तूने क्या कहां-- 
“जरूर वह छिनाछ है | कठके दिन पबकाल में वेश के अलिन्द में आकर मदमाती 
होकर बह मेरे हवन करते समय मुझे माना अंकवारती हुई पास आकर बैठ गई । 
इस पर मैने उससे कहा --दोगरढा, होम करते हुए मुझे मत छू ।” हाय, इसी 
को बिगड़ी मुठाकात कहते हैं | कामिनी को भी अपना बनाना नाजुक काम है | यह 





#७ ( आ ) लोकवाद--कहावत, आाभाणक | ऊोकबाद था कहावत को बातचीत 
के बीच में डालते हुण जैसी कहावत हो बसा ही रखना आवश्यक है । उससे अपनी 
ओर से कडठिन शब्दी का मेल नहीं बढाया जा सकता । 


2७ ( ई ) पृष्पापीड--फ़र्लो का खेहरा या मुकुट । 

2७ (2 ) शब्दशीफर--सुन्दर सुकुमार चचन, मीडे बोल । 

2७ ( ?० ) स्वमावदक्षिए---स्वभाव का अनुकूल, सिटबोला । 

2७ ( ?३ ) वेशकोएक--वेश का बाहरी अलिन्द या बरोठा। कोष्टक से 


ताग्पय यहाँ द्वारकोष्टक से हैं जो कि प्रवेशद्वार होता था और जिसमें कुछ कमरे भी बने रहते 
थे | वेश के बाहर होने के कारण उसमें पूजापाड करना सम्भव था । 

/७ ( ९५ ) वृपर्ती--णुक गाली, दोगली । 

7७ ( ९६ ) दुष्ट गान्धर्ने--बिगढ़ी सेट । गान्धवे--कामरीति से ख््री पुरुष का 
मिलना, मुलाकात । 


२० चतुर्भाणी 


खलु कामिनीसंपरिमहः | ( ?८) कलहोउयमुप्चारों न । (?६ ) मा तावदलोक्न 
युक्त नाम लगा प्रणयोपगर्ता कामिनी विराययितुस्‌ | (२०) श्रीजनोउपि लगा कष्ट- 
शब्दनिष्टुरानिव्याकरसविस्फुलिज्ञामिवालिसलासयितव्यों भवति | (२१) इृदमएि 
न तया श्रतपूर्व मू-- 
रिट- (अर ) स्यर्थनी रहसि यः सुकुमाराचित्तां 

(आ ) कान्तां खभावमधुराक्षरलालनीयाम | 

( ड ) वायचिंषा सुशति कणोविरेचनेन 

( ई ) रक्तां तु वादयति वल्लकिमुल्मकेन ॥ 

(2) सर्वथा दुष्करकार्रिणी खलु रशनावतिका, या भक्तमनेन कल्पयति | ( २ ) 


अथवा तु तस्याः शाप: | (३ ) वयस्य दत्तकनरशे श्र श्रोत्रसायनम्‌ | (2 ) सस्ति 
भवते | (५ ) साधयाम्यहम्‌ | (5 ) ( परिक्रम्य ) 


छँ-छाँ किचकिच की जड़ है । अरे नादान, प्यार करती कामिनी को दुत्कार कर तूने 
ठीक नहीं किया । कड़े शब्दों से निठुर बनी और व्याकरण की चिनगारियों से भरी 
अपनी बातों से तू स्लियों को भी चिह॒काता है । क्‍या तूने पहले यह नहीं सुना--- 

१८--जो णकान्त में काम से भरी, सुकुमार चित्तवाली, सहज मीठे अच्दों से 
प्यार करने योग्य, अनुरक्त ख्री को कान फोड़ने वाली वाणी रूपी लपट से छता है वह 
मानों ठुआठ ( जलती लकड़ी ) से वीणा बनाता है । 

जरूर रशनावतिका टेढ़ा काम साधने वाली है जो इस जैसे ट्रंठ से 
यारी रखती है | अथवा यह उसके लिये पूरा शाप है | मित्र दत्तकलशि, तेरे 
द्वारा कान में चुआया अमृत सुन लिया । तेरा भला हो । मैं जाता है । 

( घूमकर ) 


#७ ( ४७ ) कामिनीसिपरियिह--स्री का अपनाना, स्वीकार करना। विट का 
आशय है कि रमणेच्छा से युक्त भी स्री का अपनाना नाजुक व्यवहार चाहता है । 

2७ ( /८ ) उपचार--घार्मिक छृत-छात । बिट का आशय है कि प्रेम के बीच 
में छुत छात बरतने से मनमुटाव बढ़ जाता है। 

(5० ८. ््‌ 5 च हा [४ 

/८ (३ ) कराविरेचन-- कान बहाने बाली । इतनो जोर से कही हुईं कि कान 

फूटकर बहने लगे । 
स्क्त हल 5० ५ ५ ८ ल्‍. 

८ (३) रका-खत्री पक्ष में अनुरक्त; वल्लकी पक्ष मे रागवती, जिसके तार राग 
के अनुकूल हैं । 

८ (! ) या भक्तमनेन कल्पयति-- भक्त कल्पयति मुहावरे के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है, अर्थात्‌ जो इस जैसे हूँढ के साथ भात-पानी ( मेल-जोल ) या दोस्ती रखती है। 
भात-पाती रखना आज भी भोजपुरी में बोला जाता है । 


4. शुद्रकविरचित पह्मप्राभतकम है 


(७ ) इृदमपर॑ मनुप्यकान्तारभुप्स्थितम्‌ | (८) एव हि धर्मासनिकपुत्र एवित्रको 
नाम प्रहन्नपुंरचलीको (£ ) उच्चोक्ष: चौक्षयादितः ( !० ) राजमार्येडविदितजनसंस्पश 





यह दूसरा मनुष्यों का जमावड़ा हाजिर है। यह धर्मासनिक का पुत्र 
पवित्रक नामका छिपा छिनरा पवित्रताहीन किन्तु वेष्णय कहलाने बाला, राजमार्ग 


#८ ( ७ ) मनुष्यकान्तार--मनुष्यों का जंगल, छोगों का जमावद़ा । 

८ ( ८ ) धर्मासनिक--धर्मासन का अध्यक्ष, न्‍्यायाध्यक्ष । 

८ (८ ) प्रच्चन्नपुंरचलीक--डिपकर पुंश्चली रखने वाला । 

८ (६ ) अचौक्ष--चौक्त शब्द के दो अर्थ हैं (१) चोखा, शुद्ध, पवित्र, 
सच्चा । ( २) भागवतों का एक सम्प्रदायविशेष जो बहुत छुआछूत बरतता था। अभि- 
नवगुप्त के अनुसार ये एकायन कहलाते थे-- 

चोक्षा भागवतविशेषा ये एकायना इति प्रसिद्धा: | 
भागवत में जिन्हें भगवत्प्रपन्न एकान्तिन्‌ कहा है, वे ये ही एकायन जान पइते 
हैं ( भा० ८।३१२० )। भरतमुनि कृत नाव्यशाख्त्र में भी चौक का उल्लेख है-- 
परिाण मूनिशाक्येष चोक्तीष श्रोत्रियेष्‌ च। 
शिष्टा ये चेव लिड्जडस्थाः संस्कृत तेष याजयेत्‌ ॥ 
( नाखशास्र १७२४६ निर्णयसागर संस्करण ) 
श्री मनमोहन घोष ने नाव्यशास्त्र के अपने अंग्रेजी अनुवाद में चोक्षेषु पाठ माना है 
और एक प्रति का पाठ चौक्षेत्र लिखा है । निर्णयसागर संस्करण में भी टिप्पणी में एक प्रति 
का पाठ चाक्षेषु है, यद्यपि मूल में अशुद्ध पाठ वाक्येपु रकखा गया हृ। 
दताडितर्क में भी चौक्ष का उस्लेख आया है--एप हि. स वेन्रदण्डकुण्डिकाभाण्ड 
सूचितो वृषलचोत्षामात्यो विष्णुदासः ( २४॥७ ) | यहाँ वेन्नद॒ण्ड भौर कुण्डिकाभाण्ड चौक्ष 
की पहचान बताई है । 

मच्छुकशिक में दण्ड ओर कुण्डिका पान्न बाले एक परिव्राजक का उल्लेख है जो बिगड़े 
हुए हाथी के सामने पड़ गया था-- 

ततस्तेन दुष्हहस्तिना. करचरणरदुन: फुल्लनलिनीमिव नगरीमुम्जयिनीसवगाह- 
मानेन समासादितः परिवध्राजकः | त॑ च प रिश्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजनं शीकरः सिक्‍त्वा दन्तान्तरे 
लिप्त प्रेच्य पुनरप्युद्घुष्ट जनेन । 

अर्थात्‌ वह बिगड़ा हुआ हाथी सूढ़, पर ओर दाँतों से उज्जयिनी को खूँदता हुआ 
परिवराजक के पास आ गया। सुनिका कूंडी डंडा छुटककर एक ओर जा गिरा और 
वह हाथी के दॉातों के बीच चला गया। इस प्रकार दण्डकुण्डिका बाला ग्रह परिन्राजक 
चौक्ष भागवत ही ज्ञात होता है । चौक्ष सम्बन्धी इन तीन सूचनाओं के लिये मैं श्री चन्द्रबली 
पाण्डेय का अजुग्ृहीत हूँ ( देखिए उनका लेख, 'खच्छुकटिक का परिब्राजका नई धारा, 
अक्तूबर १६०२, पृ० ३-४ )। गुजरात में स्वामी नारागमण सम्प्रदाय के लोग जो बहुत 
छुआछूत या हूँ-छाँ मानते हैं. चौखलिया कहलाते हैं । ज्ञात होता है कि प्राचीन चीद शब्द 
की परम्परा उस नाम में बच गई दे । 


२२ चनुर्भाणी 


परिहरन्निव संग्रहतादक्यनः सकुचितसर्वानं ( 2? ) नापिकाइ्यमंगुर्लाइयेन परिधाय 
चत्वरशिवपीठिकामाशरित्य स्थितः | ( /ऐ ) हास्यः खल्वेप तपखी। (४२) यथा 
ताबदय मत्तकाशिन्या दृहितरं वारुणिका नाम बन्धर्कीमनुरक्त इति श्रूयते । ( /9 ) 
तदिदानी किमयमाकलों भवति । ( ५ ) इृदसस्था बिनयप्रचारपुस्तकम॒द्यास्वते | 

(/६ ) अंधों पवित्रक, किमिदम॒प्णस्थलीकृमलॉलया स्थीयते। (७) कि 
ब्रवीपि-- राजमार्गे सलभमत्रिदितजनसंस्पर्श परिहरामि” इति | (#८) अंघो 
अविज्ञातजनसंस्यशों नाम परिद्रियते भवता । ( 2६ ) वारुखाजपनपात्रे _जाहवीतीथंमिव 
परमपतवित्रे ननु | ( २० ) कि अवीषि--'नैतदस्ति” इति | (२? ) किसिंदे योपालकुल 
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में अनजाने लोगों की मानों छुत बचाता हुआ, गींे कपड़े समेट कर सारा बदन 
सिकोड़ता हुआ, उंगलियों से दोनों नकुण दबाए हुए, चौराहे पर शिवरपिंडी के सहारे 
खड़ा हे। जरूर यह बेचारा हाम्यवदर है, वर्योंकि यह मत्तक्ाशिनी की पुत्री वारुणिका 
नाम की टकहिया / बन्धकी ) वेश्या पर आजिक है, ऐसा सुना जाता है। इस 
समय यह घ्बराया हुआ क्यों हे ? तो उसकी आवारागर्दी के पोथों की पिश्री 
खोलता है । 

॥ अरे पव्रिन्नक, क्यों तृ धृष सेकते हुए कछुण की तरह गदन बाहर-मीतर 
करते हुए खड़ा है ? क्‍या कहा “राजमार्ग में आने-जानबाडे ठोगों की सहज 
छुत बचा रहा हूँ । ओ हो, तू अनजानों की छृत से छटकता है, पर क्या बारुणी 


रामकृष्ण कवि की मुद्वित प्रति में आचोक्षः चौक्षवारितः' पाठ है जो ब्रावणकोर 
विश्वविद्यालय की हस्तलिग्।ित प्रति( संख्या उध्द्८ ढी० ) का पाठ भी है। शेप तीन 
प्रतियों में ( मद्रास प्राच्य हस्तलिखित ग्रन्थ-सग्रह प्रति [९ २७२७ और [२ र०्रब एवं 
ब्रिखम्‌ सहाराज के पोधोखाने की प्रति १४६३ [5 ) “अचाक्ष:' पाठ हा हे 
जो मूलपाठ ज्ञात होना है। इसा प्रकार चाक्षवारितः पाठ केवल मद्गासप्राच्य पुस्तक 
सग्रह की 7! २७२६ श्रति में 6। !९ २७२७ प्रति में वह लुप्त ह। शेष दो प्रतियों में 
चाचावादितः पाठ है । अतएब हमें 'अचोक्षः चोक्षवादितः यहां पाठ शुद्ध ज्ञात होता 
है। इसका अर्थ हुआ अचोक्ष अर्थात आचार अ्रष्ट होने पर भी जो चोौक्ष रूप में प्रसिद्ध हो । 
आचक्षः चोत्तवारितः का अथ होगा चौचवक बेष्णव ओर चौक्षें। को मण्डलो से घिरा हुआ । 

/८ ( 7४ ) वन्धका-नाची श्र णी की वेश्या जिसे बनारसोी बोली में टक्रहिया 
कहते हैं । 

८ ( £५ ) अविनग्ग्रचार-नज्ञान होना है कि बंझू और जैना की भाँति 
बंप्णवे। के धार्मिक नियम भी 'विनय कहलाने छरे थे । उन्हीं के उल्लबन की ओर यहाँ व्यंग्य 
संकेत है| प्रचार 5 चर्या, चाल-चलन । 

ध्य( 5५ उ्सस्थलकृम लीला- “गरस बालू रेत में घप सेकने के लिये पढ़ा 
हुआ कछुआ जैसे गदन बाहर-मीतर निकाल्ता और सलिकोहता है उसी प्रकार पिन्नक 
भी कभी खुलकर खड़ा होता और कभी अपने अंग को खींच लेता है । 


१, शुद्रकविरचितं पद्मप्राशतुतकम श्ई 


तकपिक्रयः कियते । ( २२ ) क्रिततेष्वपि नाम केतवसारम्यते | ( २३ ) किं अवीपि-- 
(२०) “साथु मर्षयतु भवान्‌ निपुणः खलु ते चारः” इति। (२५ ) कस्प चारः ? 
कुतश्चारः ? ( २६ ) न यूयों दीपिनानधकारं ग्रविशति । नहि में चारक॒त्यमस्ति | ( २७ ) 
सहस्रचत्षप्रों हि व्यमीहरशेपु प्रयोजनेयू । ( रे८ ) तदपनय शठग्रचारकम्चुकम्‌ । ( २६ ) 
आक़तिमात्रभद्रकी भवान्‌ मिश्याचारविनीतों दति | ( २० ) अंधी सजनसब्ह्मचारिन्‌ 
विटपारशब, चोक्षपफिशाचों वेश्याग्रसज्नस्वेति (३2 ) आचारविरुद्धमेतद विरुद्धाशनमितर 
मां अतिभाति। (३२ ) अपि च चोंक्षोपचारयेत्रितः तासुप्युदइ्नन्‌ संदंशेन नव्मालिका- 
सपचिनोपि | ( ३३ ) कि अवीप--सर्वथा निव्र्ताउस्मि विश्रमात्‌” इति। (३२४ ) 
पायसोपवासमितर के एतत्‌ श्रद्धास्यति | (३५) कि अवीपि--यशेव॑ सुग्रसन्‍्नोऊसि 
शिप्यले निष्पादयतु मा भवान्‌'' इति । (३६ ) दिप्खा सवान्‌ सत्यथमारूढ/। (३७) 


के जधघनस्थकू का पात्र गड्मा के घाट की तरह बड़ा पत्रित्र हे? क्या 
कहता है --ऐसी बात नहीं है ।'' क्यों खालों के घरों में छाँछ बेचता है ? ( चम्घड़ों 
से छाकटेपन की बात करता है ?)। बदमाशों से भी बदमाशी दिखलाता है। 
क्या कहता है - “माफ कर बाबा, तेरी जासूसी चौकस है ।” किसकी जासूसी ? 
कहों की जाससी ? सरज दीपक लेकर अंगेरे में नहीं घुसता। मुझे जासूसों की 
जरूरत नहीं । में ऐसी बातों में हजार आँखों चारा हैँ | इसलिए बदमाशी का 
जामा दूर कर । केवल शक्ल में ही भलामानस तू ढोंगीपन से नम्र बना है। भरे, 
सञ्जनों के सहपाठी और विटों के गुलाम, छुआछुत का भूत और वेश्याप्रसंग दोनों 
बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं, जेसे विरुद्ध भोजन । और भी, छुआछूत के ढोंग 
से बंधा हुआ तृ उससे छगता हुआ मानो सेंड्सी से नेवारी चुनता है । क्या कहता 
है “अब मैंने लपकपना छोड़ दिया है ।” खीर खाकर उपवास करने जैसी बात का 
कौन विश्वास करेगा ? क्‍या कहता हे--“अगर आप मुझ पर इतने मिहरबान हैं 
तो मुझ अपना जागिद बना लीजिए |” बधाई है, तू सत्पथ पर आ गया | यदि 


८ ( २८ ) गोपालकुल तक्रविकयः कियते--लोकोक्ति, ग्वालीं के घर जाकर 
मद्दा बेचना, यानी जो खुद भारो चम्घड़ है उससे छाकटेपन की बात करना । 

४८ ( २५ ) निपुणा--चौकस, होशियार । 

/८ ( र८ ) शगप्रचारकब्चुक -शब्पचार ८ बदसाशी, वही जिसे अवनिय 
प्रचार कहा है । कंचुक >> जामा । 

८ ( २६ ) आकृनतिमात्रभद्रक -देखने भर का भलामानस । 
+ ८ ( ३० ) सजनसब्रह्मचारितु--सजनों के साथ पढ़ा हुआ। यहाँ व्यंग्य से 
प्रयुक्त है । 
( २० ) विटपारशव-णएक गाली, बिट का हरामी पिल्ञा । 
( २३० ) चोक्षपिशाच- चौक्षपन था छुआछूत का भूत | 
( २० ) पायसोपवास -खीर भोजन करने जाना ओर उपवास करना । 
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२४ चतुर्भाणी 


यदि च बिटले कृतो निश्चयः शीधत्रमेव वेशयुवतिग्रणयपरिधभूतमिश्याचारकस्चुक- 
मृद्घाखखताम्‌ । ( रै८ ) घुष्यतां विटशब्दः | ( ३६ ) किमाह संवानू--अखतोउत्मि" 
इति | (४० ) हन्तेदानी दृत्तः प्रदेयकः स्वेेेमयल्रितरचाचारः | (५१ ) अयमिदानी- 
माशीर्वादि: स््क 
?६-- (ञअ) आक्षिमसस्तवत्ां प्रशियिलरशना मुक्तनीवीं विहस्तां 

(आ) हस्तव्यत्यासगुप्तस्तनविवरव्लीमध्यनामिग्रदेशा म्‌ | 

( इ ) लज्जालीनोपविष्टं नहिं नहि विसजेत्येबमाकन्दमानां 

( ई ) शब्यामारोप्य कान्‍्ता सुरतसमुदयस्थायसस्य शहाण ॥ 

( ? ) कि बवीपि--*उपस्कारित॑ श्रेयः, चिकिसितो 5स्मि” इति | ( २ ) यदेव- 
माचायदक्षिणेदानीमे्व्या । ( ३) कि अवीपि--नव्वयमजलिः" इति। (४) भो 
ननन्‍्वयमतिव्ययः | (५) भक्त | (5) इृदानी निषन्‍्नशिष्याः स्मो वयम्‌। (७) 
भवानिदानीमाचायों न शिप्वः । ( ८ ) संगर्व स्वैरमयल्नितश्चर । (६ ) साधयाम्यहम्‌ | 
(/० ) ( परिक्रम्य ) 


बिट बनने का निश्चय ही कर लिया है तो वेश्याओं के प्रणय के लिये कीलदार 
डंडे के समान घातक झूठे आचार का-बाना जल्दी से उतार कर फेंक और गुंडई 
की ललकार छगा। तूने क्या कहा -“आपका ताबेंदार हाँ ।” तो तुझे 
मैं मनमाने ढंग मे खुल खेलने का इनाम देता हूँ । अब यद्द मेरा आशीर्वाद ले-- 

१९ -बिखरे और छूटे हुए बर्णों वाली, ढीली करघनी वाली, छुटी नीी 
वाली, घबराई हुई, हाथ पर हाथ चढ़ाने से स्तन त्रिवली और नाभि प्रदेश छिपाकर 
लजाते हुए बैठी हुई --“ना ना, मुझे छोड़" चिल्छाती हुई खली को शस्या पर 
ले जाकर सुरत सम्मिलन की पहली फसल कांट । 

क्या कहता है- “आपने उपकार का ढेर छूगा ढिया। में भरा चंगा 
हो गया ।' यदि ऐसा है तो अब मुझे आचार्य दक्षिणा मिलनी चाहिए । क्या कहा-- 
“प्रणाम हाजिर है |" अरे, ऐसी बड़ी फिजूलखर्ची | अच्छा, आजसे हम शिष्य वाले 
ते। बन गए । पर लू तो पूरा गुरु है, चेछा नहीं | अकड़ते हुए मनमानी मौज ले । मैं 
चला --( घूमकर ) 


/८ ( ४० ) प्रदेयक् 5 इनास, बख्शीश । 

£६ ( $ ) अग्रसस्य--पहली फसलछ । सुरत मिलन से पूर्व चुम्बनादि द्वारा बेड़- 
छाड की और यहाँ संकेत है । समुदय ८ सम्मिलन ) 

28 ( / ) उपस्कारित श्रेय:--उपस्कारित 5 बढ़ा दिया, ढेर छगा दिया । 
लोमान ने अपने संस्करण में उपधारितं श्रेयः पाठ रखा है जोर कोई पाठद्ान्तर भी नहीं 
दिया | उपधारित ८ व्रिचारा, सोचा, अर्थात्‌ आपने हित की बात सोची । 


१, शूद्कविरचित पश्मप्राध्तकस २५ 


(४४ ) ही ही साधु भोः नानाकृतुमसमवायससिस्डितेन ( 7? ) वसनन्‍्तमध्याह- 
स्ेदावतारस्परशसुमगेन अतिहारित इवाहं (?२ ) माल्यापर्‌प्रासादसंबाघविनिःछृतेन 
विपणिवायुना नूनमृपस्थितोउत्सि | ( ४9 ) ( पुणवी्ी विलोक्य ) ( 7५ ) सूर्तिमतीव 
नानाकुसुमसमवायाज्ञप्रत्यज्ञा वसन्‍्तवधूः | ( ९६ ) इये हि-- 

२०--. (अ ) प्मेतुल्लश्रीमद्वक्‍्रा सितकुतुममुकुलदशना नवोत्षललोचना 
(आ ) रक्ताशोकंगप्रस्पन्दोष्टी श्रमररुतमधुरदथिता वरस्तवकस्तन | 
( ३) पृष्पापीडालड्वाराब्या ग्रथितशुभकुसुमवसना स्रगुण्ज्जलमेखला 
( ई ) पुष्णन्यस्तं नारीरूपं वहति खलु कुसुमविपणिवेसन्तकुटुसिनी ॥ 

(2) मो! सथा नानाकुसमसमवायगन्धहतहृदयोउह॑ दुष्कर॑ खलुकरोमि 

एनामतिकामन्‌ | (९ ) ( परिकस्य ) (३ ) इृदसपरं पारहासपत्तनमुपस्थितम्‌ | (४ ) 

वाह, क्या खूब ? इस तरह फूलों के ढेरों के साथ टकराने से सुगन्धित 
चसन्‍्त की दोपहरी में घूमनेवालों के पसीने के स्पण से शीतल, मालाओं की दुकानों 
और मकानों से रुक-रुककर चलती हुई बाजार की हवा मानो प्रतिहारी की भाँति आगे 
बढ़कर मुझे भेंट रही है । ( फूल बाजार को देखकर ) तरह तरह के फूलों के ढेरों 
से अंग-प्रत्यंग सजाए हुए यह पृष्पवीथी वसन्तवधू सी दीख पड़ती है । यह-- 

२०--फूले कमल रूपी सुन्दर मुखवाली, सफेद फूलों की कलियों जैसे दाँत 
वाली, नये नी कमल रूपी आँखों वाली, रक्ताशोक के झुग्गे जेसे फड़कते ओंठ वाली, 
भौंरें की गुज्ञार रूपी मीटो बोली वाली, अच्छे फूलों के गुच्छे जेसे स्तनों वाली, 
पृष्पों के सेहर के गहने से सशोमित, गूँथे हुए सफेद फूलों के कपड़े पहने, सफेद 
माल्य रूपी मेखठा से युक्त, फूलों की दुकान फूलों से सजी हुई त्री की शोभा दिखाती 
हुई वसनन्‍्त की गृहिणी जेसी लगती है । 

आ:, अनेकानेक पुष्प समूहों की गन्ध में मेरा हृदय फंस गया है, अतः इस पुष्प- 
वीथी को छोड़कर जाते हुए मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है, इसे छोड़ना एक कठिन 

काम है। (बूमकर) यह दूसरा हँसी का बाजार हाजिर हो गया। यह मृदंगवासुलक नामका 

१६ ( ११ ) नानाकुसुमसमवाय, १६ (१२ ) क्सनन्‍्तमध्याहसलैदावतार, १६ 
( १३ ) मल्यापसाप्रासादसंवाध--इन तीनों पदों के हारा वायु को सुगन्धित, शीतल 
ओर मन्द सूचित किया गया है। ये तीनों विशेषण प्रतिद्ार पक्ष में भी छूगते हैं । 


२० वें श्लोक में फूलों की दुकान की कल्पना वसन्‍्त-बधू के रूप में की गई है 
अतएव वणन दोनों पक्षों में चरिताथ होता है। 


२० (आ ) रक्ताशोकग्रस्पन्दोष्टी--फूलों की दुकान में भशोक के छाल फूलों से लदे 
हुए रम्बे-लछम्बे कुग्गे डोरी में बॉयकर बन्दनवार की तरह सजाए रहते थे। उनके हवा 


में हिलने के कारण उनका रूपक फड़कते हुए ओढों से खींचा गया है । बिम्बोष्डी की 
तरह प्रस्पन्दोष्टी रूप भी प्रयोग सम्मत है; इसका पाठान्तर भो नहीं है 


२० (२) परिह्ासपत्तन--हँली की मंडी । “पत्तनं पुटसेदनम--अमर । पत्तन 
विशेषतः ऐसे नगर को कहते थे जहाँ व्यापार की मंडी होतो थी और जिसमें भाऊ की 
४ 


श्द चतुभाणी 


एप हि मदज्ञवातलकोी नाम पुराणनाटकक्िट! “भावजरद्गवः श्ति (५४) गण्का- 
जनोपपादितदितीयनामधेयः. सुकुमारयायकस्य आरयवागदत्तस्योदवसितान्निर्य्छृति | 
(६ ) युप्द तावदनेन नीलीकर्मस्तानानुलेपनपरिस्पन्रैन जराकपीनग्रच्छादनमनुष्ठितम्‌ | 
( ७) सरेसखरनेष पान्त्र:ः (८)न शक््यमिममनसिभाध्यातिकरमितुम्‌ | ( ६. ) परि- 
हमसिष्याम्येनम्‌ | ( 2० ) ( निर्दिश्य ) 

( // ) भावजरद्यव, आपि सुमिक्षमनया जरसा। (2२ ) किसाह 405६ आक 
“शष भवतों निर्वेदत्‌ जरदभुजज़' शव जरालचम॒त्मजामि झति ।( ?३ ) आरोः सहेति 








पुराने नाटक का बिट जिसका वेश्याओं द्वारा दिया हुआ दूसग नाम 'भावजरदूगर्बा 
है, सुरीके गायक आर्य नागदत्त के घर से निकल रहा है। खिजाब, स्नान और 
अनुलेपन की चटक-मटक से इसने अपना बुढ़ापा मानों लेगोट से छिपाया है। 
यह भा आदमी सब का मित्र है। इससे बिना बोल जाना सम्भव नहीं । इससे 
हँसी ठिठोली करूँगा | / इशारा करके ) 
अरे भावजरदगव, क्या इस बुड़ोती में मी तुझे सृकाल हे ? क्‍या कहा 
तुनेः- आपके सुध न लेने से बृढे साँप की तरह केचुल छोड़ रहा हूँ ।” मालूम 
गाठें खुलती थीं। पुट का तात्पय है बन्द माल की मुहर । इस प्रकार साटों पर छगी हुई 
सेकड़ों सुहरे काशी आदि पुराने नगरों की खुदाई में मिली हैं। पत्तन की ध्वनि यही है 
कि उसमें एक के बाद दूसरी हँसी की गठरी या पिटारी खुलती जाती थी । 

२० ( 2) पुराण नाटक वि2- पुराना नाटक बिट | ध्वनि यह है कि झर्दंग- 
बासुलक पहले वेश के नाटक में सक्रिय अभिनेता था, वर अब बुड़ा होने के कारण केंचछ 
बिट बन गया था । 

२० ( 2) भावजरद्यब--भाव ८ एक आदरसूचक संबोधन: मसान्ये भावोडुपि 
वक्तव्य: किश्विदनेपु सारिप:--भरत । जरदगव > बुड़ा सोँड । 

२० (५४ ) उदवसित घर । गृह गेहेदव्रसित वेश्म सत्र निकेतनस्‌>अमर । 

२० (5) नौलीकर्स--खिजञाब । भून विट संवाद में इसे ही नीछालेप कहा है- 
जलपघरनीलानपः..._ तड्त्समालबनबिहलदयात्रः | 
विकसितकुटजनिक्सनों विटो यथा थानि घनसमयः ॥ २ ॥॥ 

बादक-सा खिजाब छगाए, बिजली ( सोन्दर्य से कॉग्रती हुई किशोरी ) के आरिंगन 
से रोमाशित, फूलदार जामदानी का बाना पहने विट मेघकाल-सा सुद्ावना छगता है । 

९० ( $ ) परिसपन्द- -तड़्क-भड़क । 

२० (5) जराकोरपनिय चछादन -खिजाब लगाकर बुढ़ापे को सानों लंगोट से 
छिपाना चाहता है जो छिप नहीं रहा है। प्रच्छाइन ८ छिपाना । 

९० ( /९ ) निर्वेद--उपेक्षा, सूध न लेना, किसी की ओर से बेकिक्री करना । विट 
ने जो व्यंग्य किया था उसी का उत्तर वातुरुक ने बात की चार को तीखा करते हुए दिया है 
कि आपने जब सुल्ा दिया तो सें बृढ़े साँप की तरह चुपचाप जाडा गुजारता रहा भोर अब 
वसन्‍्त में केचुल छोड रहा हूँ। 

९० /९ ) जरदभुजेग--पुराना साँप या बढ़ा बिट । 


१, झूद्कविरचितं पद्मप्राभ्तकम्‌ २७ 


परयामः । ( ?४ ) पुनयवेत्र भावः। (/५) लि हि ते मायया योवनकर्स । ( /$ ) 
तब (हिं--- 
२१-- (अर) रागोतादितयावनग्रतिनिधिच्छन्नव्यलीक शिरः 

(आ ) संदंशापचितो त्तरोष्टपलितं नि्मेए्दगणर्ड मुखम्‌ | 

( ॥ ) यत्ननारचितामजागुणब जे नानेन चाज्जस्य ते 

(३ ) लेपेनव पुराणजजरच हस्यायोजितं योवनम्‌ ॥ 


(? ) कि बवीपि--“मदनीयं खत पुराणमधघु” इति॥। (२) मनोरथ एप 
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पड़ता है तू अपने प्राण भी छोड़कर कायाकल्प कर रहा है। तभी तो फिर जवान 
हो गया है । बनाव-चुनाव से जवानी साधने में तू सिद्ध है। तेरा--- 

२१-- सिर खिजाब से पैदा की गई तकलछी जवानी के सूचक बालों की 
ओलती से ढका हुआ ( अथांत बीच में गंजा ) है, और मुँह मूछों के पके बालों को 
चिमटी से कृपट कर सफाचट दाढ़ी चाझा है। यत्नपृवक को हुई मरम्मत के बल से 
जैसे पुराना गिरहर मकान टहरा होता है वैसे ही अंगों की लीपापोती से सँवारी हुई 
तेरी जवानी है । 

क्या कहता है -“पुरानी शराब अधिक नशीली होती है ।” तेरी यही हिसे 

२० ( 7२ ) जरातचमृत्यजामि --केंचुल छोड़ रहा हूँ । इसकी व्यंजना यह 
भी है कि बुढ़ापे के कारण मेरे भुर्रियों पड़ रही हैं, अर्थात्‌ आपके ख़बर न लेने से में सूस्बता 
जाता हूँ । 

२० ( /३) प्राण: सह -विट मजाक को ओर भी चुटीला करते हुए कहता है 
कि ले कचुछ ही नहा अपना जान भा गयवाकर कायाकदुप कर रहा है अर्थात्‌ नया जनम 
लेकर त्‌ मुश्टंढडा हे! गया है । 

२० ( 2५ ) मायया योवनकर्म--चुढ़ापे को छिपाक्र बनाव-चुनाव से जवानी 
लाना। 

२१ (अ ) व्यलीक--ओलछती या ओरी । 

२/ (ञअ ) छुत्र छान या छुप्पर । सच्चे योवन में तो पूरा सिर बालो से ढका 
रहता है, किन्तु रागोत्पादित यौवन में सिर के बीच का भाग गंजा हो जाता है और केवल 
चाँद के चारों ओर बनावटी यौवन के प्रतिनिधि कुछ थोड़े से बाल रह जाते हैँ जिनकी उपमा 
छुप्पर के सिरे की ओलती से दी गई है । 

२/ ( आ ) संदंशापचित --सेंड्सी या चिम्र्टा से मूँछों के पके या सफेद बालों को 
कुपट या उखाइ देते हैं, उसी की ओर सकेत है । शेप कपोलों के बालों को सफाचट कर दिया है । 

२/ (३ ) आमजा---छिपाई-पोताई, जिसे प्राचीन लेखों में खण्डस्फुटित-संस्कार 
कहा गया है । 

२१ (३ ) लेप < खिजाब आदि का छगाना; पलूस्तर । 


श्द चतुभांणी 


भावस्थ | (२) सर्वथा जिफलयोक्षरलोहबूरोसमृज्िस्तखु भवतः । (४ ) ताधवा- 
म्यहम्‌ | (५ ) ( परिक्रस्य ) गन मन 

( ६ ) अये अयमिदानी सहसोपस्थितें भय बृतसभालिन्द्तः शिलास्तम्भेनात्मा- 
नमावृत्य स्थित: | (७) (विलोक्य ) (८) भवतु। (६) विज्ञातम्‌ । ( (०) 
शैक्लिकोउयम्‌ | (?/ ) कि व्‌ खत्वस्यास्मइशनपरिहारेण अयोजनम्‌ । (?९ ) कि 
मालतिकादूर्तीस्वयंग्रह्मविनय आत्मशझाम॒लादयति | (7२ ) भवतु | ( ££ ) परिहास- 
प्लवेनेनमवगाहि प्ये | ।$ 

( ?$ ) भो दिजकुमारक किमिदसात्मग्रच्छादनन सुहृत्समागमः छत्रेण चन्द्रातप 
इव प्रतिपिष्यते | ( १७) एप निःधत्य अह॒सित:। ( #८) क्रि बवीषि--स्वायते 
सुहत्कर्धाराय” इति | ( /६ ) मद्र कुतों में सुहत्कर्घारता यो5हँ तस्मादू इन्द्वरति- 
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है तो त्रिफछा, गोखरू ओर लोहे के चूरे (से बने खिजात्र ) से तेरी सब तरह 
बढ़ती हो । मैं चला | ( घूमकर ) 

अरे, सहसा मेंर आ पहुँचने पर कोई अभी जुआखाने की ड्योदी के खम्से 
के पीछे अपने को छिपाकर खड़ा हो गया है। ( दखकर ) ठीक, पहचान लिया | यह 
शेपिलक है । मुझसे छिपने का क्या कारण ? क्या मालतिका की दृती को पकड़ 
रखने की बेहदगी के बारे में वह शक पैदा करता हे ? ठीक, हँसी के गोते से उसकी 
थाह ढेँगा | 

अरे ब्राह्मण के बेटे, क्यों मित्र के मिलने पर अपने को छिपाकर छतरी से 
चाँदनी रोकने की तरह व्यर्थ काम करता है ? यह निकल कर हँसता हे | क्या कहता 
है--“सुहत्कर्णघार का स्वागत ।” भले आदमी, कहाँ मेरी सुहत्कर्णवारता जो 
तूने मुझ अपने दोहरे रतिप्रणय से विमुग्व रखा ? 


२१ ($ ) धृतसभालिन्द--ज्ञात होता है कि बेश के अन्दर द्युतसमा का भवन 
अलग बना होता था । उसके अलिन्द या द्वारकोष्ट के बाहर क्री ओर के बरामदे में पत्थर के 
खम्मे लगे रहते थे, उन्हों की ओर सकत है । 

२४ ( /२ ) स्वयंग्रह -जबरदस्ती पकड़ लेना, दूसरे की सहमति के बिना अपनी 
ओर से बलपूवक कामुक भाव से किसो को रोक लेना । इसका माघ में प्रयोग हुआ है-- 

प्रसत्तपाराद्रिगुतातसम्त्रमस्यंग्रह्मस्लेपसुसेन निष्कयम्‌ | 
शिंशुपाल वध ९४० 
थ्रियग्र/्थनां बिना कणटप्रहणम्‌--मस्लिनाथ । स्व्रयंग्रहाविनये आत्मशंकां इस प्रकार 
पदच्छेद होगा । 

९१ ( 7$ ) चन्द्रातप > चाँदनी । छुत्नेण चन्द्रातपः श्रतिपिध्यते--( छोकोक्ति ) 
छाता लगाकर आती हुई चोँदर्नी कहीं रोको जाती है ? 

२४ ( १८) युहत्कण घार--मित्रों की नाव पार रूगाने वाछा, डनका टदा कांम 
साधने वाला । 


१, शुद्भकविरचित्त पशञ्मप्रास्टुतकस २६ 


प्रश्यसाहसात्‌ बह्ष्कतः। (२० ) कि बवीषि--“नितदस्ति” हइति। (१!) ऋषि 
सुरतोच्छवत्ते, मा मेबम | (१२ ) प्रकाशं खल्वेतद यथा शेषिलकस्य ग॒हे शाक्यभिक्षकी 
प्रतिक्तनतीति | ( ₹३ ) सा किल लगे उत्बन्‍्चकामया मालाकारदारिकिया मालतिकया 
तलत्पकाशं दीत्येनानुप्रेपषिता | ( २४ ) तस्थाश्व लगा निरुपस्कृतभद्रक॑ रूपयोपनलावणय 
मामिष्भृतमृद्िशय (९२५) तदालमेवावैक्षितम्‌, नायातिकमू । ( २६ ) कि ब्वीषि-- 


क्या कहा (--“नहीं एसी बात नहीं है।” अर सुरत के टुकड़खोर, 
मुझसे ऐसा मत कह । सबको पता है कि शेषिलक के पड़ोस में बौद्ध भिक्षुणी बसती 
है। कामभाव उत्पन्न होने से मालिन की छोकरी मालतिका ने उसे तेरे पास दृती 
बनाकर भेजा। उस दूती के अृंगारविहीन रूप, योवन और लावण्यमय 
शरीर पर मांस की तरह ललककर तूने तुरत उस पर ही आँख गड़ा दी, भविष्य 


२? ( ?६ ) साहसात्‌ बहिष्कृत:--तात्पय यह कि साहस के कामों में तो 
निजो मित्रों को अवश्य साथ में लिया जाता है, तने मुर्के उसका पता भी नहीं दिया। 
इन्द्र १. दो के साथ; २, लड्ठाई-मूगड़ें का काम । 

२९ ( ?६ ) द्वन्द्ररति--$. दो के साथ रति; २. रहस्यरति ( इन्द्द ८ रहस्य; 
सूत्र ८ा१।१७, इन्द्र रहस्वमर्यादावचनव्युस्क्र मणयज्ञपात्रप्र योगाभिव्यक्तिषु ) । 

२४ ( ४६ ) प्रशाय--१. प्रेम; २. बल पृथक ले लेना । 

२? ( ४६ ) ग्रशय साहस > छीन रपट कर लेने का साहसी काय | धूते-बिट 
संवाद में श्रेष्ठिपुत्र कृष्णिछक के गुंढई के कारनामों में मित्र के लिये किए हुए इस प्रकार के 
जानपर खेलकर साथे जाने वाले कामों का भी उल्लेख है। 

२? ( २४ ) सुरतोम्छवत्ति--खुरत का सिल्ला बीनकर कास चलानेवाला; एक 
नायिका से बद्धानुराग न होकर जिस-तिससे लड़ मिलाने वाछा पतित नायक । 

२/ ( २४ ) निरुपस्कृत भंद्रक >बिना सजाया सँवारा हुआ रूप । यह 
शब्दावली शिर्पगत देवप्रासखाद से ली गई है । सन्दिर के मंडोबर या गर्भगृह का बाहरी 
भाग भ्रद्रक कहरझाता था। चार दीवारों के चार भरद्वक होते थे । उन्हें रथ या मुख आदि 
के निर्गम निकाछ कर सजाया जाता था जिससे मंदिर व शिल्प में अधिक सोन्दय उस्पन्न हो 
जाता था । ऐसे निगम रथ, प्रतिरथ, कोणक रथ; या भद्दक, प्रतिभव्॒क, कोणक भद्गक 
कहलाते थे । यदि भद्गक में प्रतिभद्रक ग्रा प्रतिरथ आदि की सजावट न की जाय तो वह 
अनुपरकृत या सादा रहता था । 

२१ ८ २५ ) तदालव और आयतिक--ये दंनों लोकायत दशन के पारिभाषिक 
शब्द थे । तदास्व ८ उसी समय का; नगद, प्रत्यक्ष । आयतिक ८ आनेवाला, उधार | 
तान्पय है कि तू ने नगद साल पसंद किया, उधार नहीं । इससे मिलते हुए. छोकायतिकों 
के मत के दो पुराने सूत्र और उपलब्ध थे--“बरं सांशयिकान्निष्कादर्साशयिकः कार्षापण: (स्रटके 
में पड़ी सोने की मुहर से बेखटके मिलने वाला चाँदी का रुपया अच्छा है ); अथवा वरमद्य 
कपोलः श्वो सयूरान” ( करू की सोरनी से आज की कबृतरी अच्छी )। यही प्रत्यक्षबादी 
चार्चाकों का इश्टिकोण था । उसी का उल्लेख अगले वाक्य में है--अनागतसुखाशया अच्यु- 
पस्थितसुखत्यागों न पुरुषार्थ' । यह शब्दावलीं महाभारत शान्तिप्व से ली गई है--- 


३० चअतुर्भाणी 


“सखतरे यत्सत्यमनागतमुखाशया उ्रत्यपस्थितसुखत्यागों न एरुपार्थ: | (१७ ) ने दपिता- 
स्निमार्गएं कियते” इति। (२८ ) भोः स॒ष्ठ कृतम। ( रे ) वथथितं सलु रहस्थ॑ 
यदीद॑ न विस्तरतो बया:। ( ३० ) विस्तरत इदानीं श्रोतव्यम | ( ३१ ) किमाह 
भवानू--/क इदानीमविनयग्रपमात्ममः अकाशयति । (२९२) किल्तु समासतः 
श्रयताम्‌ | ( ३३ )तया हि प्रसभमाकान्तयाउमिहितो-हमू-- 
२२-- (अर) सम्पातेनातिभूमि प्रतशसि शठ है मान्या: खलु वर्य॑ 

( आ ) दोत्येनाभ्यायतायाः चपल न सहर्श यत्ते व्यवसितम्‌ | 

( ३ ) हच्छाद्‌ रुद्धाउस्मि जाता परशहबसति सर्प्राध्य विजने 

( ई ) मा मैंत हा प्रसीद प्रिय विसृज पूरा कश्चित्‌ अविशति ॥ 
(2? ) इति। (२? ) साधु भो: अमृदज्ञीं नाटकाडुः संकृत्त:। ( है) अनेन 
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में मिलने वाली के लिए नहीं ठहरा । क्या कहा -“मित्र, यह सच है कि अनागत सुख 
की आशा से आए हुए. सुख को छोड़ना पुरुषा्थ नहीं, इसलिये मैंने बेसा किया । 
दीपक मे आग नहीं खेजी जाती ।” अरे, तूने ठीक किया । अगर तूने इसे विस्तार 
से न बताया तो रहस्य बेमजा रहगा। तो बात विस्तार से सुनने लायक है । तूने 
क्या कहा--- कोन स्वयं अपनी बेहदगी का पचड़ा खोलता है ? किन्तु थरोड़ में सुन | 

२२-- उसने अपन ऊपर जबद्॒ सता हात देख मुझस कृहा--- “इतना भरोसा दिलाकर 
अरे बदमाश तु मुझे ठगता हे, में इज्जतवारी हूँ ।” अरे चपल, टुस कार्य पर आई 
हुई क॑ साथ एसा व्यवहार ठाक नहां। दसर के खून घर में पहुंच कर मुझ जबदस्ता 
रोक लिया गया । ऐसा मत कर । मुझ पर कृपा कर | मुझ छाड काइई आा रहा है । 

वाह बिना सदंग के नाटक का अंक समाप्त हों गया । यों सूरत के नियम 
प्रत्युपस्थितकालस्य यखस्य परिवर्जनम्‌ । 
अनागतसुखाशा च नप वृ।द्मता नथ: ॥ 
शान्तिषव, यूना संस्करण 7३६ 
अर्थात मिले हुए सुख को छोड़कर आने वाले सुम्ब की आशा करना समझदारी नहीं। 

२१ ( २७ ) न दीनाम्निमार्गणं क्रियते--( छोकोक्ति 9 जिसके हाथ मे दीपक है 
वह उसी से अम्मे पदा कर लेगा, दूसरी जगह आग खोजने क्‍्ये। जायगा ? 

२१ ( ₹६ ) वब्रितं खब्ु रहस्थं-- तात्पयं यह फि रहस्य का मज़ा भी उसके 
बताने में हे, बिना कह रहस्य बेसज़ा रह जाता है| 

२९ (ञआ ) संपातेन आतिधूसि--विश्वास की भूमि पर दूर तक पहुँचा कर, 
विश्वास की अति मात्रा उन्पन्न करके । 

९२ (२ ) अमृदब्ञ: नाटकाडूः संवृत्त---काम का उपभोग सहचारी क्रियाओं के 
बिना हो पूर्वस्खछन के कारण समाप्त हो गया। अखदज्ञ नाटक के विषय से पादताडतिक में 
आया ह- अनेन हि नरेख्द्रसदम विशता पदेमन्थरेरवीणमम्तदत्भमेकनटनाटक नाव्यसे ॥ 
( शलेक शे८ )। इससे सूचित होता है कि नाटक के अंक कं आरस्स की सूचना मद छू 
वीणा आदि बाद्य। से दो जाती थी । 
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सुरतसन्धिच्छेटेन स्थिरीकृतो! वासिष्ठीएत्रेण विटशब्दः | ( 2 ) क्यस्थ सुमगो #व | ( ४ ) 
 साधयाम्यहस्‌ । ( $ ) ( परिकम्य ) (७) हन्त मो! सुरतसर्वातिथिसबिवेश वेशमनू- 
प्रातः | ( ८ ) योउयम्‌-- 
ररे-- (आ ) क्ामावेशः केतवर्स्योपदेशों 
( आ ) मायाकोशो वश्चनासनिवेशः | 
( ड़ ) निर्द्रव्याणामग्रसिद्धप्रवेशों 
( $ ) रम्यक्लेशः सम्रवेशों उस्तु वेशः ॥ 


(2) (परिक्रम्य) (२) के एप मलिनग्रावारावगुण्ठितशरीरः सड्भुवितसर्वाड्नो वेश्या- 





को तोड़ कर वशिष्ठ पुत्र तुने ब्रिट शब्द की जड़ जमा दी (तू पक्‍का विट है जो 
दती के साथ ऐसा किया )। मित्र, तेरा मिलन हो, में चछा । ( घूमकर ) लो सुरत 
के मेहमानों की बस्ती वेश आ गया। यह वेश -- 

२३ --गणिकाओं का यह वेश काम का आवेश, बद्माशी का उपदेश, माया 
का कोण, ठगी का अड्डा, गरीबों के न घुसने देने के लिए बदनाम है। यहाँ के 
दुखड़ भी मज़ेदार होते है | इसका प्रवेश सबके लिये सुलभ हो । 

( घूमकर ) गंदी चादर से अपना बदन ढक कर देह सिकोड़े हुए वेश्या के 


२२ ( ३ ) सरतसन्धिच्छेद--यह रति क्रीडा का पारिभाषिक शब्द था । सन्धि ८ 
सेंघ, विचर । सुरतसन्धि-- योनिविवर । सुरतसन्धिच्छेद ८ वेश में नथबंद गणिका दारिका 
या नोची के साथ प्रथम सुरत करके उसे छूती करना । था उसकी जवनिका (अं० हाइमन) 
छिन्न काना । जिसे यह संभाग्य प्राप्त हो वही सच्चा विट माना जाता था । सुरतसन्धिच्छेद 
की दूसरी व्यंजना भी है, अर्थात्‌ सुरत कम साधने के लिये किसी के घर में सेंच रूगाकर 
घुसना । इस पक्त में 'स्थिरोकृतः विदशब्द:' का सकेत यह हैं कि जिसने ऐसा साहस किया 
हो उसे ही सच्चा बिट समझना चाहिए । 


९२ (४) सुभगो भव--सेघदृत २२६ ( सोभाग्यं ते सुभगविरहावस्थया 
व्यश्नयन्ती ) में मज्लिनाथ ने सुभग की व्याख्या की ह--स ग्वलु सुभगो यमज्नाः कामयन्त 
इति, जिसे स्त्रियों का प्रणय प्राप्त हो वह सुभग है । बाण ने लिखा है कि उज्यनी के 
प्रत्येक भवन में मदनयश्टियों में लगे हुए घंटे दाम्पत्य जीवन के सौभाग्य की सूचना देते थे 
कि यहाँ पति-पत्नी का पारस्परिक प्रणयभावत्र समरस और अक्षुण्ण है ( रणितसोभाग्यघण्ट: 
प्रतिभवनसुच्छितैः मकराईः सदनयश्केतुभिः प्रकाशित सकरध्वजपूजा,काद ० अनुच्छेद ४४)। 

२२३ (२ ) प्रावार > ऊपर से ओढ़ने की चादर । दिव्यावदान में सुबर्ण ग्रावार 

' था ज़री के काम की चादर का उछ्छेख आया है। ( ए० ३१६ )। 

२३ (२ ) वेश्याड्रण - वेश्या के बड़े भवन के खामने का अजिर या खुला स्थान 

जो मुख्यमवन और अलिन्द ( या बाह्मप्रकोष्ठ ) के बीच में होता था । 


३३२ र्तुर्भाणी 


बणात्‌ द्रततरमभिनिष्कामति । (३) अये सम्प्रमाद अ्ट कापायान्तमुपलक्षये। 
(०) आ स एप घर्मारएयनितराती संबिलकों नाम दुष्टशाक््यभिक्ष/। (५) अहो 
7रिएता बृद्धशासनस्य ( $ ) बर्देवंविधेरपि वरथामुरबरसदूभिक्ष भिरपहन्यमानं प्रत्यह- 
मभिपृज्यत ए4। (७ ) अथवा न वायसोच्छिएं ती4जलमुपहत॑ भवति। (८) एफ 
तिरस्कत्ये वात्मानं हप्टवेवास्मानभिप्रस्थितः । ( ६ ) भवत्‌ | ( 7० ) मस वाक्शरणों- 
चरो<क्षतों न यास्यति | ( 2? ) अगिभाषिष्ये तावत्‌ । ( ४२ ) ( निर्श्िय ) 

(2३ ) विहाखेताल कंदानीमुलुक हव दिवाशब्वितर्चरसि | (29) कि 
ब्रवीप--साम्पत विहारादागच्छामि'” इति। (१५) भूतार्थ जाने विहारशालतां भदनन्‍्तस्थ। 
(/$) पान्त्र क् दानीं वेशवीथ्रीदीधिंकायतों वक्र हब शक्लितश्चरसि | ( 7७) ननु 


आंगन से जल्दी निकलता हुआ यह कौन है ? भरे मैं देखता हँ कि हड़बड़ी में 
गिस हुआ गेरुए बख्र का छोर दिखाई देता है । आ, वह यही बिहार ( धर्मारण्य ) 
में रहनेवाला दुष्ट बौद्ध मिक्षु संघिलक हैं | अहो, यह बुद्ध शासन भी केसा पतित्र हे 
जो इस तरह के व्यर्थ सिर मुँडाण हुए दुष्ट मिश्षुकों की चोट सहता हुआ भी 
दिन-दिन पृजा जा रहा है । अथवा, कोवे से जुठा होने पर भी तीथ जल अश्॒द्ध 
नहीं होता । उसने मुझे देख लिया हे, इसलिए अपने आपको छिपाकर भाग रहा है । 
ठीक, यदि वह मेरी बातों के बाणों से छू गया तो बिना चोट खाण न निकल 
सकेगा । तो उससे बात करूँगा । ( इृझ्नाग करके ) 

अरे बिहार के मृत, क्यों उल्ल की तरह दिन में डर कर चलता है ? क्‍या 
कहता है “अभी तो बिहार से चछा आ रहा हैँ |” भदन्त की बिहार-शीलता 
की सच्चाई तो मैं जानता हूँ ? बढमाञ्, वेशवीश्ी की बावड़ी से निकलते हुए 


२३ (६ है ) कपायान्त ८ भिक्षु के गेरुण वेष या चीवर का पल्ला । 
रे ( 2) धर्मारएय > घर्माराम; यह शब्द बिहार के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
रे ( ५) सारिश्ता रू स्वास्थ्य, बृद्धि, पविन्नता । अरिष्ट > अक्षत, परिपूर्ण, अवि- 
नश्वर । अरिष्ट का अर्थ झत्यु का चिह्न, दुनिमित्त भी है। उस पक्ष में सारिष्टता का व्यग्या्थ 
है कि बुद्ध शासन को अरिषप्ट लग गया है और ये दुराचारी भिक्षु उसे अपने कुकर्मों से 
चौपट कर रहे हैं । 
(७) न वायसच्छिएं तांथंजलमुपहत॑ भवति--( लोकोक्ति ) कौओं के 
कोखन से साथु नहीं मरते । 
ऐसे ( /४ ) विहारशीनता - १. बिहार के शीलों का पालन करने का नियस, 
बिहार का जीवन; २. घमक्कड़ी चाट। तेरे घूमने ( विहार करने ) का ठीक अथ में 
सममभता हूँ कि त अपनी लपक पूरी करने के लिये इधर डघर मेंडरा रहा है। 
२३ ( /$ ) घान्त्र बदमाश । 
ऐ३ ( /६ ) दीर्षिका 5 पुष्करिणी; बाण ने कमरूबनदीर्धिका का प्रायः उल्लेख किया 
है । वेशवीधी या वेश के मुहल्ले में भी इस प्रकार की पुष्करिणों होती थी । 
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सुरतपिएडपातमनुष्ठीयते ? ( #८ ) कि अवीषि--मातृव्यापत्तिदु/खिता संघदासिकां 
( ?६ ) बुद्धवचने। परयवस्थापयितुमायतोउस्मि'' इति | ( २० ) विनष्ट लन्मुखाद बृद्वचन 
मदअमादिवोपस्पर्श प्यास: | ( २१ ) भोः कष्टमू-- 
२४-- (अर) वेश्याज्नणं प्रविष्टो 

(आ) मोहाद मिक्षु यंहच्छुया वाउपि | 

(इ ) न आजते अयुक्तो 

( ६ ) दत्तकसूत्रेषिवोडकारः ॥ 

(2) कि बवीषि--“मष यतु भवान्‌ ननु सर्वेसल्लेष प्रसन्नचित्तेन भवितव्यस्‌/! 

इति | (२) स्थाने नित्यग्रसन्ों भदनन्‍्तः तृष्णाच्छेदेन परिनिर्वाणमवाप्स्यसि | (३) 


बगले की तरह सहमा हुआ तूँ कहाँ जा रहा है ? क्‍या तू सुरत पिंडपात ( मिक्षा) 
की खोज में है ? क्‍या कहता है --“माता के मरने से दुखी संघदासिका को बुद्ध 
बचनों से सान्लना देने आया हूँ ।” तेरे मुंह से निकछा हुआ बुद्ध वचन ऐसा 
लगता है जैसे शराब के धोखे में आचमन हो | अफसोस है -- 

२४--बेवकूफी अथवा संयोग से भी एक भिक्षु अगर वेश्या के आँगन में 
घुसता है तो दत्तक यंत्र में ऑंकार की तरह वह शोभा नहीं पाता । 

क्या कहता है--'हमें सब प्राणियों पर दया दिखानी चाहिए।” ठीक 


२२ ( 2७) पिएड्पात--मभिक्षा दो प्रकार की होती थी, एक डपनिमण्त्रण से, 
दूसरी पिण्डपात से या जाकर मध्य भोजन ले आने से । पिण्ड ८ भोजन, पात ८ भिन्षा 
का पात्र में पढ़ना । सुरत पिण्डपात ८ सुरत की भूख मिटाने के लिए भैज्षचर्या । 

र३ ( /८ ) मातृ--गणिका माता, वेश में बृद्धा गणिका । व्यापत्ति ८ झृत्यु । 

२३ ( २० ) मदश्रस ८ शराब का धोखा, अर्थात्‌ कोई शराब पीना चाहता हो, पर 
भूल से पानी का कुल्ला कर ले। तू चाहता है बदमाशी की बाते करना, धोखे में बुछू वचन 
तेरे मुँह से निकल गया । 

२० (६ ) दत्तकसूत्र-मथुरा के आचार्य दत्तक ने पाटलिपुत्र को वेश्याओं के लिए 
वैशिक संज्ञक एक सूत्रग्रन्थ लिखा था जो कामशाख्र का छुटा तन्त्र माना जाता था ( दे० 
कुट्टिनीमतम्‌ श्लो० ७७, कामसूत्र $॥१॥११ ) | 

२५ (२ ) नित्यप्रसन्च >खदा चित्त के प्रसाद गण से युक्त। प्रसाद का 
परिभाषिक अथ “श्रद्धा था। जिसके मन में बुद्ध था धम के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो 
डसे “प्रसादजातः:' कहा जाता था। दिव्यावदान में बहुत बार यह शब्द आता है 
प्रसन्ना -- एक प्रकार को शराब जो जवदातिका भो कहलाती थो । दिव्यावदान में नीऊा 
पीछा लछोहिता अवदाता चार प्रकार को सुधा या शराब कही है, तथा मधुमाधव, कादम्त्ररी, 
पारिपान ये तीन नाम और दिए हैं। उनमें अवदाता और पारिपान प्रसन्ना के ही नाम 
ज्ञात होते हैं ( दिव्य७० ए्ु० २१६ )। नित्यप्रसन्नः ८ प्रसज्ञा नाम को सुरा से नित्य 
छुकने वाला । 

है 


३४ चुर्भाणी 


एपो5अलिप्रयहं करोति। (9) कि बवीषि--“साधु मुच्येयम्‌”” इति। (५४ ) भवतु | 
( ६ ) अल व॒था श्रमेण | ( ७) सवंथा दुलभः खलु ते मोक्षः | ( ८) कि बेवीबि-- 
नच्छाम्यहमकालमोजनमपि परिहायम्‌” इति। (६) ही ही सर्व कृतम्‌ ( ० ) 
एतदवरशिप्टरमस्खलितपश्चशिक्षापदस्य मिक्षोः कालभोजनमतिक्रामति । ( 7? ) चंसस्व। 
( /२ ) वृथामुरडनश्चित्रिदद्ुणापत्रपते | ( 7३ ) गच्छ, बुद्धो द्ृति | ( ?9 ) हन्त ! 


नित्य प्रसन्न रहने वाले भदन्त तृष्णा के नाश से परिनिवांण प्राप्त करेंगे ( नित्य 
प्रसन्ना नामक शराब जमाने वाला तू प्यास मिटने से छकेगा )। वह हाथ जोड़ता 
है ( वह अंजुरी भर कर पीता है )। कया कहता है--“ठीक है जो मैं मुक्त हो 
जाऊँ।” टीक, अपनी मेहनत व्यर्थ मत कर । मोक्ष तेरे लिए एक दम दुलंभ है। 
क्या कहता हे--मैं जाता हैँ । अकाल भोजन से बचना चाहिए ।” वाह, वाह ! 
तू और सब नियम पूरे कर चुका | पंचशील को न छोड़ने वाले इस मिश्षु के लिये 
यही बच गया है कि समय पर भोजन करने का नियम भंग नहों। जा, लम्बा 





२०५ ( २) तृप्णाच्छेद ८ १. प्यास का मिटना ( प्रसन्ना पीकर प्यास दूर करना ); 
२. तृष्णा या कामना का मिटाना ( बौद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द ) | 

२० ( २) परिनिर्वाणमवाप्स्यसि > हर समय प्रसन्ना जमाने से तू खूब छक 
जायगा । दूसरा अर्थ तो स्पष्ट है ही कि तृष्णाक्षय के फल स्वरूप नू निर्वाण प्राप्त करेगा । 

२४(२) अख्जलिग्रग्रह > द्वाथ जोड़कर अंजलिसुद्रा । ( दूसरा अर्थ ) हाथ 
की अंजलि को ही पीने का पाम्र बना रहा है, चुल्लू भर भर पीना चाहता है। 

५ १४(9) साध सुच्येयम्‌ 5 ( दूसरा अर्थ ) भला हो यदि मैं तुमसे पिंड छुड़ा 
पाऊ ॥ 

२० (७ ) दुलेंभः खलु ते मोक्ष: 5 ( दूसरा अर्थ ) मेरे बाणों से तेरा बच निकलना 
मुश्किल है । 

२५ ( /० ) पंचशिक्षापद--बौद्धों में दो प्रकार के पंच शिक्षापद थे, एक सब 
उपासकों ले लिये आवश्यक--१, प्राणातिपात-विरति, २. अदत्तादान-विरति, ३, अग्रह्मचर्य- 
विरति, ४; झपावाद-विरति, ५, मद्मपान-विरति | दूसरे पंच शिक्षापद केवल भिक्षुओं के 
लिये थे ( श्रामणेर शिक्षापद ) ये ही यहाँ अम्िप्रेत हैं-- १. गन्धमाल्यविलेपनवर्णक- 
धारण-विरति, २. उदच्चयशयनमहाशयन-विरति, ३. विकालभोजन-विरति, ४. नृत्यगीत- 
बादित-विरति, ७, जातरूपरजतप्रतिग्रहग-विरति ( द्वृष्व्य महाव्युत्पकत्ति ८६६२-८७००, 
एवं पुजटन बोद्धसंस्क्ृतकोश, प्ू० ७२७ ) । 

२४ ( 7२ ) जित्रिदद्गुण/--सिर पर पड़ी हुईं दाद की चित्ती जिसे भाषा में चाईं 
लुई' कहते हैं। लोमान ने अपने संस्करण में तीन पाठान्तर दिए हैं--चित्रिदुद्ध णा, विद्रिद- 
द्रुण, चित्रितद्र णा । इनमें से सित्रिदब्रुणा शब्द मूल ज्ञात होता है ( ८ चित्तीद 7 दाद ) 
विट का आशय यह है कित्‌ ने व्यर्थ सिर घुटाया जो दाद की चित्ती के प्रकट हो जाने, 
से लजाता है। व्यंग्य यह है कि तू पतितमुंडक है जो सिर पर दाद का घृणित 
रोग लिए फिरता है। 


१. शूद्वकविरखितं पश्मप्रामुतकम्‌ रै५ 


ध्वस्त एप दुरात्म। (7५) तत्‌ क नु खल्विदानी दुष्टशाक्यमिक्षद्शनोपहत॑ चक्तुः- 
पक्षालयेयम्‌ | ( 7६ ) ( परिक्रम्य ) 

( !७ ) साधु भो इृद॑ विटजननयनपावनमुपस्थितस्‌ | ( ?८ ) एपा हि वसनन्‍्त- 
कत्या दुह्िता वनराजिका नाम वनराजिक्रेव ( ४६ ) रूपकती कुसुमसमाजमिव शरीर 
सलििवेश्य ( २० ) यथोचितं प्‌ जापुरस्कारमुप्नीय कामदैवायतनादवतरति | (२१ ) 
यदा स्वादरणशहीतपुष्पमरडनाटोपा ( २२ ) शंके प्रियजनसकाशं प्रस्थितयाउनया 
भव्तिव्यम्‌ ।( २३ ) यावदेैनां ग्रियवचनोपन्यासंनोपसर्पामि | ( २४ ) ( निर्दिश्य ) ( २५ ) 
वासु वनराजिके, किमिद॑ वसन्‍्तकुसुमात्रयण कुव॑न्त्या भवत्या न सल्वतिथिलोपः कतः । 





पड़ । बाल मुंड़।ने के कारण सिर पर दाद की जित्तियों से तू लजा रहा है ? जा, तू 
पूरा बुद्ध है। अच्छा हुआ यह खल बिला गया। तो इस गंधीले बौद्ध भिक्षु को 
देखने से मेली हुईं अपनी दृष्टि कहाँ धोऊँ ? ( घूमकर ) 

अरे वाह ! गुण्डों की आँखें तर करने का साधन आ गया । यह वसन्तबती 
की पुत्री वनराजिका बनराजि की तरह रूपवती मानों अपने शरीर पर ही फूछों की 
समाज रचकर मनचाही देव पूजा और सम्मान करके कामदेव के मंदिर से उतर 
रही है । यह पूरी सावधानी के साथ फूलों के सिंगार से शरीर को भव्य बनाए हुए 
है । ज्ञात होता है, अपने प्रियजन के पास जा रही है। मीठी बातें करते हुए उसके 
पास पहुंचूँ। (इशास करते हुए ) बाठा वनराजिका, वसन्त के फूछों का पहला 


२० ( /८ ) बनराजिकेव--रंग बिरंगे फूलों की विटपावली सी सुन्दर । 

२५ ( 7६ ) कुसुमसमाजमिव शरोौरें सब्रिवेश्य--अनेक वर्णों के प्रृष्पाभरणों से 
मानो पुष्पों का सम्मेऊन या गोष्ठी उसने शरीर में ही विरचित कर ली है । 

२४ ( २० ) पुरस्कार 5 सम्मान । 

२४ ( २० ) कामदेवायतन---उज्जयिनो में एक कामदेवायतन प्रसिद्ध था। झरूच्छु- 
कटिक में ओर कादस्बरों में भी उसका उल्लेख आया है। ज्ञात होता है इसकी स्थिति वेश 
वीथी के पास थी । 

२४ ( २! ) सबदिर ८ पूरी सावधानी । 

२४ ( ९! / पृप्पमंडन ८ पुष्पों के आभूषण बनाकर किया हुआ श्र | 

२४० ( २! ) आटोप 5 भव्य स्वरूप । 

२४ ( ९५ ) वासू ८ बाला । 

२४ ( २५ ) अभ्रयण ८ नई उपज से किया जानेबाऊझा एक यक्ष विशेष । वसनन्‍्त 
कुसुमाम्रयण ८ वसन्‍्त ऋतु के पुष्पों से स्वशरीर का सांगलिक #टंगार । इसकी पूसरी ब्यंजना 
यह है कि भायु के वसन्‍्तकाल था कौमार अवस्था में जो कुसुम ( आतंवधम ) का उद्गम 
हुआ है, उसके उल्लास के कारग तू मुझ जैसे अतिथि की थओर ध्यान नहीं दे रही है । 
लोमान ने इसका पाठसेद यों दिया है--किमिदं वसनन्‍्तकुसुमात्रयर्ण कु्वेन्त्या भव॒त्या ने 
खह4तिधिलोभ: । इसकी अथ॑ व्यंजना इस प्रकार दो है--यद क्या ? अपने पुष्पोपहार 


झ्दृ चतुर्भाणी 


(२६ ) किमाह भवती--“सायतमार्याय, अयमजलि:” इहति। (२७ ) प्रतिग्रहीत 
एव दाक्षिएयपल्लवः | (८) अप के, अचिरादागतस्तावद्‌ वत्तन्तस्तव शरीरे 
सकब्षिविष्टो ननु | ( २६ ) किमाह मवर्ता--कथ्रमिव” इति । ( २० ) श्रूयतां तावतू-- 
२४-- (अ ) वासन्तीकुन्दमिश्र; कुरवककुसम: पूरितः केशहस्तों 

( आ) लगनाशोकः शिखान्तः स्तनतटरचितः सिन्दुवारोपह्ाारः । 

( इ ) प्रत्यग्रे श्वृतपुप्पेः प्रचलकिसलये: कल्पितः कर्णपुरः 

(३ ) पृष्यव्यग्रामहस्ते वहसि सुबदने मूर्तिमन्तं वसन्तम्‌ ॥ 

( ४) कि अवीषि--एप ते अदेयकः” इति। (२) भवतु । (३) ल्वस्थेव 


उपहार लेती हुई तू कही पाहुन को तो नहीं भूल गई ? तुने क्‍या कहा --- आये 
का स्वागत, प्रणाम ।” तेरे दाक्षिण्य का यह पललब मुझे म्वीकार है। निश्चय 
पूर्वक्ष अभी हाल में आया वसन्‍्त तेरे शरीर में पैठ गया है | तूने क्या कहा--- 
“यह केसे ?” तो सुन-- 

२५--वासन्ती और कुन्द के पुप्पों कु साथ मिले हुए कुरबक के पूछों से 
तेरा जुड़ा सजा है, चोटी के छोर में अशोक लगा है, स्तनतट सिन्दुवार के उपहार 
से सजा हे, नयी आम की मंजरी और हिलती हुई कोपलों से कर्णपूर बना है। हे 
सुबदने, अंजलि में फूल भरे हुए तृ मूरतिमान वसन्त को वहन कर रहीं है । 

क्या कहती हे-- “यह आपके लिए उपहार है ।" टीक, तू ही इस घरोहर को 





टेट >> ७लट ७ 


( आतेब पुष्प ) के कारण क्याव्‌ वेश में आनेवाले अतिथियों के मन में लोभ या 
अभिलापा नहीं उत्पन्न कर रहो है? अर्थात्‌ तेरे इस टटके यौवन पर चेश में नया फेरा 
लगाने वाले छोग मनचले हो रहे हैं । 

९४ (१०) दाक्षिस्यपल्लव + शिष्टाचार का एक सुकुमार कर्म या हल्का नमूना । 

२५४ ( अ ) वासन्ती 5 माथवा या अतिमुक्तक नामक श्वेत पुष्प । 

९५( आ ) कुरवक ८ मिंटी या कटसरैया का फूछ । मिटो के फूल नौले, छाल, 
पीछे कई रंगों के होते हैं । पीछे फूल की कुरंटक, लाल की कुरवक और नीले फूल को 
आतगलू कहते है । ( पाले रक्तोड्य नीलश्व कुसुमेस्त विभावयेत्‌। पीतः कुरंटकों श्ञेयो 
रक्त: कुरवकः सटृतः । नील आतंगले दासी “' “ || शिवकोश ) | 

२५ ( अ ) केशहस्त - केशकलाप, केशपाश ( पाशः पत्तश्च हस्तश्र कलापार्थाः 
कचात्परे, अमर ; माथे ८२७ ) । 

7४ (आ ) सिन्दुवार > रेत रग का एक पुष्प, संभाल या निर्गुडी का फूल । 

९४ (४ ) अग्रहस्त > हाथों का अग्रभाग, उंगलियोँ पुष्पव्यभ्ाग्रहस्त हाथों में 
पृष्पमाऊछा लिए हुए । 

९१५२ ) प्रदेयक: < उपहार, बख्शीश, छोटा इनाम ( उद्योग पव॑ ८३० न्‍ 
आनीयन्तां सभाकारा: प्देयाहाँ हि मे मता; )। 


१. झुद्वकविरचितं पप्मप्रान्‍्नतकम ३े७ 


तावतिहतु न्‍्यासः | (४ ) कालेनोपपादयिष्यामः | (५ ) सुख भवत्यं। ( ६ ) प्रस्थि- 
तोउस्मि | (७ ) ( परिक्रम्य ) 

(८ ) श्रये इृदमिर्मिकामिन्यारतास्ूलसेनाया यूहम्‌। (६) नित्यसन्निहित- 
ात्र धान: | (० ) कि नु प्रकशामि। (/£ ) ( विचार ) ( 7२ ) ने शक्यमनमि- 
भाष्यातिक्रमितुम । ( ४३ ) यावत्‌ ग्रविशामि । (/2 ) (प्रतिश्य ) ( (५) अध्ति 
को८पि भो! सुहृदेशहे शशं प्रतिपालयति ? ( #$ ) अये इृद॑ ताम्बूलसेना अस्मद बहु- 
मानादविलम्बितवरितपद्विन्यासा ( ४७) सम्प्रमाद भ्रष्टमुत्तरीयमाकषन्ती प्रद्वार 
एवं प्रत्युदूगता | ( /८ ) अल्युपचार: खल्वेषः ( ?६ ) शड्डे न मां प्रविशन्तमिच्छतीति | 
(२० ) तदेषा बहिरिव अयोजयितुं नियेता। ( २१ ) यथाउस्या: प्रत्यप्रतुत्तचिह्वान्यु- 
पलक्षये सद्यः सुरतभुक्तमक्तयाउनया भवितव्यम्‌ | (२२ ) नून॑ दिवासुरतसंमर्दमनुभूत- 
वानिरिगः । (९२ ) भ्रहोँ सरतलोलुप खलु पान्त्र: । ( २४ ) भवतु | ( २४ ) परि- 
हशिष्यास्येनास | 

(२६ ) ताम्बूलसेने / किमिदं दाक्षिए्यातिव्ययः कियते | ( २७ ) कथ॑ सुरत- 
परिश्रमश्वास विच्छिन्नात्षरं स्वागतं प्रियवयस्याय' इत्याह। ( २८ ) अ्रविरिक्तिके ताल- 
वुन्‍्त॑ ताबदानय | ( २६ ) कृतव्यायामा खलु वाम्बूलसेना। ( २३० ) चोरि, अपि बल 


रख, समय पड़ने पर ले लूँगा | तेरा भला हो । मैं चला । ( घूमकर ) 

अरे यह इरिम की रखेंली ताम्बूलसेना का घर है;। भरौमानस रोज यहाँ 
जमता है। क्या मैं भीतर जाऊँ ? (सोचकर) बिना बातचींत किए जाना ठीक नहीं । 
तो अंदर चढ़ेँ | (घुसकर ) अरे दोस्त के घर में कोई है जो शश की 
आवभगत करे ? अरे यह ताम्बूलसेना मेरे मान के लिये जल्दी से डग भरती 
हुई, घबराहट में गिरी हुई चादर खींचती हुई बाहरी दरवाजे पर ही स्वागत के 
लिये पहुँची है । निश्चय यह इसके द्वारा अतिरिक्त आवभगत है। लगता है मेरा 
यहाँ प्रवेश इसे अच्छा नहीं छगा | इसीलिए वह बाहर से ही मुझे निपटने के लिये 
निकल आई है। इसके ताजे सुरत-चिह्नमों से जान पड़ता है कि वह अभी सुरत से 
छुटी है । अभी निश्चय इरिम ने दिवासुरत के मलदल का अनुभव किग्रा है | जरूर 
यह भला आदमी युरत का छालची है । होने दो, इसके साथ कुछ मजाक करूँ | 

जरी ताम्बूलसेना, क्यों अधिक आवभगत खरच रही है ? कैसे तू रति 
जनित थकान के कारण उखड़ी हुई सांस से टूटे अक्षरों में “प्रिय मित्र का स्वागत! 


२५ ( ८) हरिम--किसी विदेशी पुरुष का नाम; संभवतः हमिस का संस्कृत रूप 
( सिलाग्रा८५- यूनानी उच्चारण एरसेस ) । 
२५ ( 7७) प्रद्वार  बाह्मद्वार, बहिद्वार जो प्राकार में बनाया जाता था और जिसे 
इारप्रकोष्ट भी कद्दते थे । 
२५ ( ऐ८ ) अविरिक्तिका - कभी विरक्त न होनेवाली, सदा विषय रस में पगी 
रहने वाली । 


श्द चतुर्भाणी 


व्धेते ? ( २१ ) कि बवी षि--न खल्ववगच्छामि” इति। (३ेए ) एत्ियजनपरिष्व- 
ज्रसंक्रान्तकालेयक॑ स्तनतटद्वयम्‌ | ( ३२ ) पृच्छामि तावत्‌ । असनन्‍्तुष्ट अनवरतनिशा- 
विह्ारस्पेरिमस्य ( ३५ ) दिवाउपि नाम लगा न देयो विश्रमः। ( २५ » नने साथग्रात- 
होंगो बतते | ( ३६ ) कि अर्वापि--/सदापि नाम परपक्षपरिहासो्रियो भाव इति |” 
( १७ ) नेतदस्ति | (३८) अ्रपि दुर्विंदस्धे नलया श्रतपूत्र आकारसंवरणमप्या- 
कार एवं| शति | ( ३६ ) कि बवीपि--“कर्य जानपे” इति | ( ४०) चोरि, कथमिदं न 
ज्ञास्यामि | यथा--- 
२६ - (अ ) विखरिडतविशेषक मृदितरोचनाबिन्दुक 

(आ ) कपोलतललब्नकेशमपत्रिद्धकरोत्यलस्‌ | 

( डइ ) मुख बरणितपाटलोष्टमलसायमानेक्षरां 
( ई ) ग्रकाशयति ते दिवासुरतलोलुप॑ कामिनम्‌ ॥ 


न््लिखिि््ज्ल्चलच्् जज तब बज 55 लपत+जत५ल >> ञ 








कर रही है ? अरी सदा प्रेम में पगी (अविरक्तिक), पहले एक पंखा छा | सच, ताम्बूल- 
सेना व्यायाम ( सुस्तश्रम ) कर चुकी हे। अरी चोड्टी, ताकत भी बढ़ाती है या 
नहीं ? क्‍या कहती है--'भे कुछ नहीं समझती |” ( में देख रहा हूँ कि ) प्रिय- 
जन के साथ आलिंगन के कारण इसके स्तनतटों का चंदन मिट गया है । तो पूछें । 
अरी सुरत-तृष्णा की सद्या प्यासी, बराबर निशाविहार करने वाले इरिम को दिन में 
भी तू आराम नहीं लेने दूती ? क्‍या सुबह श्ञाम दोनों समय होम चलता है ? क्‍या 
कहती हे---सदा दूसरे का मजाक उड़ाने की आपकी आदत है ।” यह बात 
नहीं है। अगी चंट, क्या तने नहीं सुना कि आकार के छिपाने में भी आकार 
प्रकट हो ही जाता है । क्‍या कहती हे--“आपने केसे जाना |" चोटी, मैं केसे 
न जानू गा ? अथा-- 
२६-मिटा हुआ विशेषक, पुछ हुआ रे्ली का टीका, कपोल तल पर 
बिखरी हुईं लट, गिर हुआ कर्णोत्रठ, विक्षत छाल ओठों वाला मुँह, अल्सोंही आँखें 
सूचित करती हे कि तेरा प्रमी दिवारति का लालची है । 


२५ ( ९६ ) व्यायाम > भ्रम, रियाज़ । यहाँ सुरतश्रम से तान्पय है जिसे बनारसी 
बोली में 'इंड' कहते हैं। 
२९१ (३९२ ) कालेयक 5 एक अकार का सुगन्धित काष्ठ ऊद, या काला चन्दन । 
हफ्चरित में भी इसका उल्लेग्व आता है । 
० ५ ९5 (5 # के ० बे 
२५ ९ २५ ) ननु सायंग्रातहोंभों वर्तेते--बनारसी बोली-दूनों जून हम होत हउथा 
| २5 ( अ ) विशेषक--चन्दन कस्तूरी अगुरु आदि से ललछाट कपोल भादि पर , 
शोभाथ बनाई हुई विशेष अलुंकरण युक्त रचना । | 
२६ ( अर ) अपविद्ध 5 परित्यक्त । 
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(९ ) कि अवीषि--“सच्चः सुप्तोत्यिताउहं, किमप्याशड्डुसे” इति | ( २ ) भवतु । 
( ३ ) संज्ञताः स्म:। (9) न हि ते सूक्ष्ममपि किश्विदग्राह्य पश्यामि | ( ५ ) किन्तु-- 
२७-- (अर ) स्वप्नानते नखदन्तविक्षतमिदं शह्ढे शरीरं तव 
(आ) ग्रीयन्तां पितरः स्वधाउस्तु सुभगे वासोउपसब्धं हि ते | 
(३ ) किश्वान्यच्चरया न लक्षितमिदं धिक्‌ तस्य दुःशिल्पिनों 
( ई ) मोहाद येन तबोभयोश्वरणयोः सब्ये छते पाढुके ॥ 
( ? ) चोरि सहोढामिगहीता के दानीं यास्यसि | ( २ ) एपा हि प्रविश्यान्तर्यृह- 
मुच्चे: अहसिता सह रमणोन। (२) (कर्ण दत्वा ) (४ ) एप इरिसों व्याहरति-- 
ननु भो पृर्ताचार्य अविश्यतामू” इति। (५) सखे कः सुरतरथधुययोयोंक्‍्तृच्छेद 
करिष्यति | ( $ ) एबमेवाविरतसुरतोत्सवोउस्तु | ( ७ ) गार्गापृत्र, साधयाम्यहम्‌ |( ८ ) 


क्या कहती है--““अभी मैं सोकर उठी हूँ | आप कुछ और शक करते हैं ।” 
ठीक, मैं जान गया। अब मेरे लिये तेरा बारीक से बारीक भेद भी अनजाना 
नहीं रहा | पर-- 

२७--जान पड़ता है कि तेरे शरीर में ये नख और दन्तक्षत स्व॒म्म के अन्त 
में हो गए हैं। हे सुन्दरि, तेरे दाहिने कन्धे पर जो यह वख््र है, क्या वह पितरों 
को स्वया कहकर प्रसन्न करने के कारण हुआ है ? और भी, जल्‍दी में तू यह 
देखना भूल गई कि उस गँवार कारीगर ने तेरे दोनों पैरों के लिये बायीं जूती 
ही बना दी । 

चोड्टी, चुराण माल के साथ पकड़ी गई तू अब बचकर कहाँ 
जायगी ? वह भीतरी घर में घुसकर अपने रमण के साथ जोर से हँस रही है। 
( कान लगाकर ) यह इरिम कह रहा है--हे धूताचायं, भीतर आइए ।” मित्र 
सुरतसथ में जुड़ हुए बेलों की जोत कौन काटे ? तेरा यह सुरत का टेहला बेरोक 


२७ ( अ ) स्प्नान्ते--विट व्यंग्य करता है कि तेरे शरीर में नखक्षत और 
दन्‍्तक्षत के चिह्न दिवाविहार से हुए हैं, या स्वप्न में प्राप्त पति समागम से हो गए हैं । 

२७ ( आ ) वासो प्पसव्यं---उत्तरीय वख्र बाएं कन्त्रे पर होना चाहिए ; बह 
दाहिने कन्घे पर कैसे आ गया ? या तो सुरतान्त में हड़बद़ी से ऐसा हो गया है, या तूने 
अपसब्य होकर पितरों की पूजा को है । 

२७ (ई ) सब्ये झृते पादुके--या तो सुरतान्त को शीघ्रता में तू ही दाहिने पैर में 
नायक की बांई जूसी पहन आई है, या गँवार सोची से ऐसी भूल हुई । 

२७ ( / ) सहोढ़ ८ वह चोर जो चोरी के माल के साथ पकड़ा जाय। होढ़ ८ 
चोरी का माल । अथवा सह + ऊढ ८ भपने छठ के साथ ( ऊठ> वह जिससे नू गन्धव 
ब्याह रचा रही है। 

२७ (४ ) धुर्य > बैल । 

२७ (५ ) योक्तृ > जोत । 


३० चतुर्भाणी 


( परिक्रिम्य ) ( £ ) अये केयमिदारनी बाह्मद्वारकोष्ठके देवताभ्यों बलिमुपहरति ? 
र्‌ट-- (अर) निम्ृतवदना शोकरलाना निरअनलोचना 

(आ ) मलिनवसना स्नेहत्यक्तप्रलम्बबनालका । 

( ३ ) शिथिलवलया पुणोत्क्तेपेरच्युतागुलिवेष्टना 

( ई ) तरुणयुवतिस्तन्वी भूयस्तनुत्वमुपायता ॥ 

(/) आ एपा भारडीरसेनाया दुह्िता कुमुद्वती नाम। (२) भोः कष्टसू। 

(३) अग्रत्यभिज्षेया इयं॑_ तपस्विनी संकत्ता। (9) तत्‌ कस्येय॑ बेशवासविरुद्धं विरह 
गस्यत्रत॑ चरति । (५) आ विज्ञातम्‌। ($ ) तमेषा मोयकुमारं चद्रोदयमनुरक्तेति 
श्रयते | (७) स च सुभगः सामन्तग्रशमनार्थ दरडेनोद्रतः | ( ८) हन्त भो उपपचते 
चन्द्रोदयबिरहात्‌ कुम॒दवर्ती निःश्रीका संवृत्तेति । (६ ) भा ग्ल्यादेशः खल्वियं कुल- 
वधूनाम्‌। ( 7०) अपि चेष स्वभवनवलभीपुटस्थं विक्षिप्तबलिग्रणयोपस्थित ( // ) 
स्वायतव्याहारेएाभिनन्दति वायसम्‌-- 








टोक चलता रहे । गार्गीपुत्र, मैं चछा । ( घूमकर ) भरे यह कौन बाहरी दरवाजे को 
देहलो पर देवताओं को बलि का उपहार दे रही है ! 

निश्चल मुँह वाली, शोक के थक्रान से भरी हुई, बिता आँखें आँजे हुए, मेले 
वस्त्र पहने, त्रिना तेल के लटकते घने बालों वाली, ढीले कड़ों बाली, फूल 
फेंकने से गिरी हुई अंगूठी वाली, यह छरहरी तरुण त्री और भी दुबली हो गई है। 

यह भाण्डीर सेना की पुत्री कुमर॒दूवती है । हा अफसोस ! यह बेचारी मुश्किल 
से पहचान में आती है ? बह कौन है जिसके लिये यह वेश के रिवाज के विरुद्ध, 
विरह में पतिब्रताओं के जैसा ब्रत कर रही है १ हाँ, याद आ गया | यह उस मौयये- 
कुमार चन्द्रोदय में अनुरक्त है, ऐसा सुनने में आता है । वह भरा आदमी सामन्सों 
को दबाने के लिये सेना के साथ गया है। हा, चन्द्रोदय के विरह में कुमुद्बती 
श्रीहीन हो गई है। इसने तो कुलबधुओं को भी मात कर दिया है । अपने घर 
की अटारी ( वलभी पुट ) पर बठे हुए बलि के लालच से आए हुए कौण का वह 
स्वागत वचन से अभिनन्दन कर रही है -- 


रेट (६ ) अंगुलिवेशन 5 अँगडी । यह शब्द साहित्य में कम प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु अर्थ स्पष्ट है। कर्णवेषटन या कणसुद्रिका की भाँति अँगुछि मुद्रिका के छिये अंगुलि- 
बेटन शब्द है । 

र८ ( ७ ) दरशड ८ सेना । 

ए८ ( ७) दण्डेनोद्तः ८ दण्ड यात्रा पर गया है। 

ए८ ( (० ) खमवनवलमीपुटस्थ 5 अपने घर की ऊपरी अटारी के पुट था गवाक्ष 
भाग में बैठे हुए ( तुलना कीजिए अगले श्छोक में बलभी गवाक्ष तिछक )। 





4, शूद्वकविरचितं पश्मग्राध्तकस १ 


२६-..- (ञ ) भद्रं ते वलभीगवाक्षतिलकश्रादोपहारातिये 
( थ्रा) जीवन्त्यां गयि कश्विदेष्यति स_से नित्यप्रवासी शियः | 
(३ ) यद्यागचछुति यच्छ तावदितिरवाराश्रितं तोरणं 
(ई ) निःशोका हि संमेत्य मे प्रियतमं द/स्यामि दष्योदनम्‌ ॥”” इति 

(९ ) भ्रह तु खत निष्केतवीउनुराग: । (२) अनपहलसक्षममेतद राजयोतकम । 
(३ ) महिष्यावगुरठनभागिनी भवत्ेषा। (४ ) इतो क्यमेकान्तेन गच्छाम/| (५) 
( परिक्रम्य )-- 

(6 ) अये अयमिदानी दक्तिशेन वृक्षवाटिकां भूषणप्रशादात्‌ ( ७) सम्परान्त 
विहयसंकुल: शब्द इव श्रूयते | ( ८) भवतु | ( £ ) अपाइतद्वारैयं उच्षवाटिका | (४० ) 
यावदवलोकयामि । (४४ ) ( क्लोक्य ) (१२ ) ही ही नवनोत्सकः सल्विह कोते। 
(7३ ) तथाहि--पाचालदास्या दुहिता प्रियंगुयष्टिका नाम ( ४ ) जघनोत्सेकोत्पादिता- 
हंकारेण योवननवराज्यकेन विलोभ्यमाना ( १५) नानावग्लिसभावहावदातक्तिययसमु- 


२९--है अटारी (बलभी) की गोख के तिलक, हे श्राद्ध में प्रदत्त बलि उपहार 
के खानेवाले अतिथि, तेरा भछा हो। क्या मेरे जीते जी सदा प्रवास में रहने वाला 
मेरा वह प्रियलम लौटेगा ? यदि वह जआत्ता हो तो जा और दूसरे के द्वार तोरण पर 
बेठ । दःख बीतने पर अपने प्रियतम से मिल कर में तुझे दही-भात खिलाऊँगी | 

वाह, इसका प्रेम निश्वय ही बिना छलछन्द का है। राजा के योग्य यह 
माल हँसी उड़ाने छायक नहीं है। किसी राजमहिषी के हाथों से इसे वधू भाव 
का अवगुण्टन प्राप्त हो । अब मैं अकेले जाऊँगा | ( घूमकर )-- 

अरे, दाहिनी ओर बगीचे में गहनों की झनकार से उड़े हुए पक्षियों की 
मुखरध्बनि से मिला हुआ-सा शब्द सुन पड़ता है। ठीक, इस वृक्षवाटिका का द्वार 
खुला है। तो मैं देखूँ । ( देखकर ) हा-हा, क्या खूब ? यहाँ तो आँखों का 
जलसा तैयार है। यह पाश्चालदासी की पुत्री प्रियंगुयशिका है | इसके जघन भाग के 


२६ (अं ) वलभागवाक्षर भवन के ऊपरी भाग में बनी हुई घरूभी या संडपिका 
में बना हुआ जाल-गवाक्ष या भरोखा । 

२६ (२ ) राजयोतक ल्‍ राजा के योग्य घन । 

२८ (३) महिष्यावगुंठनभागिनी 5 यह इस योग्य है कि किसी राजा के साथ 
व्याही जाय और राजा की पटरानी इसे वधू भाव से स्वीकृत करके अवगुंडन ओद़ाबे । 
लोपमान ने इसका अर्थ दीक नहीं किया । 

२६ (४ ) जघनोत्सेक--बौबनोद्गस से जिसका जघन भाग भर गया है। उससे 
नागिका में अपने व्यक्तित्व के विषय में एक अहंभाव या अभिसान उत्पन्न होता है । ऐसी 
नायिका अभिमानिनी कहलाती है ( कामसूछ, जयमंगछा २।२-३, छोमानकृत टिप्पणी ) 

ह 


३२३ चतुर्भाणी 


दिता सरीजनपरिविता कन्दुककीडामनुभवति | ( /$ ) येपा-- 
२०-- (ञ) प्रवाललोलांगुलिना करेण 

(आ ) मानःशिल॑ कन्दुकमृदवहन्ती | 

( ३ ) खपल्‍लवायानिह तैकपुणा 

(३ ) नतोननता नीपलतेव भाति || 

(४ ) कामसस्था; संदर्शनमेवानपों लाभः। (२ ) भवतु । (२) सन्तुष्टस्या- 

पि जनस्य न लम॒ते पर्यापिरिस्ति । ( 2 ) अतोउमिभाफिस्थे तावदेनाम्‌ | ( ५ ) (उपयम्य) 
(६ ) वासु प्रियड्रयश्कि किमिंदं कन्दुककीडाव्याजेन नृत्तकोशलं प्रत्यादिश्यते सखी- 
जनस्य | ( ७ ) कथ॑ स्मितमात्रदत्तप्रतिवचना क्रीडलेव | (८ ) आ यथा कन्दुकीलातान्‌ 
गशणयन्यस्था; परिचारिका/ ( £ ) शड़े पशितमनया सखोनिः सहोपनिबद्धम्िति | ( /० ) 


शी जिजन न शीड सनम घर न जी नमकीन जी न थम भी पट मनी जी आय आस च आ 





भर जाने से इसमें यौवनोचित ठसक आ गई है। यौवन का नया राज्य इसे हुमा 
रहा है। अनेक विलास, हाव, भाव और दाक्षिण्य से यह युक्त है और अपनी सखियों 
से घिरी हुईं गंद खेल रही है | यह-- 

३०--म्‌ गे की तरह छाल अंगुलियों वाले हाथ से मेनसिली रंग की गंद पकड़ 
हुए नीचे-ऊँचे लचकती हुई उस कदंब लता की शोभा पा रही है, जो अपने पल्लतों 
की टोंक से किसी फूल के टोला मार रही हो । 

इसको देखना ही अनमोल लाभ है। टीक, सन्तु्ठ जन भी अमृत से नहीं 
अधघाता । तो इससे कुछ बातचीत करूँ। ( पास जाकर ) 

प्रियंगुयश्टिके, क्‍यों तू गेंद खेलने के बहाने सखियों के नृन्‍्य कोशल को 
भी मात कर रही है ? किंचित मुसकरने मात्र से उत्तर देकर वह खलती ही 
चली जा रही है । उसकी दामियाँ गेंद का उछलना गिन रही हैं । अनुमान होता 
है कि उसने सखियों के साथ बार्जी लगाई है | वाह ! बाजी के कारण इसमें कितना 
उत्साह भर गया है| आज तो संयोग से ही मुझे यह दृश्य देखने को मिल गया है 
जिसमें इसका नीचे-ऊचे होना, घूमना, उछलना, पीछे हटना, मागना आदि अनेक 


ऐं० (आ ) मानःशिलं कन्दुकम-- मेनसिल के जैसे चटकीले छाल रंग की गेंद । 

२० ( ३ ) सन्दुशस्थापि जनस्थ न लम॒ते प्रयापिरिस्ति--( छोकोक्ति ) अस्त से भी 
कहीं कोई अघाता है ? 

२० ( $ ) कन्दुककाश- युवति कन्या की कन्दुक क्रीडा के वणन के लिये देखिए, 
देंडीकृत दशकुमारचरित उच्छेचाव ६; दासोदरगप्तकृतकुद्चिनीमतम श्लो० ३६१ $ जे० 
खोंडा, एक्टा जओोरिऐण्टेलिया, १६।३८५-म८ ( लोमान कृत टिप्पणी )। 
हे २० (६ ) नत्तकांशल प्रत्यादिश्यते सवीजनस्य---सखियों का जितना नृत्तकोशल 
है उससे अश्रिक तो व्‌ कन्दुक कोड़ा में अंगमुद्दा से प्रदर्शित कर रही है। तेश वास्तविक 
नृत्तकोशल तो उससे कहीं अधिक होगा । 


१. झूद्रकविरखितं प्रञ्मप्राभ्ततकम के 


अहो परणितप्रीतिः। (१? ) सर्वया नतोच्रतावतेनोत्पतनापसपणप्रधावनचित्रप्रचार- 
मनोहरं | ( 7२ ) यद्रच्छया दृश्यमासादितं खल्वस्मानिः । ( /३ ) कि बहुना । ( /9 ) 
शह्टे.. परिवर्तननिवर्तनोद्वर्तनपर्याध्यातवतनान्तरप्रवेशकुतूहलो (५ ) वयुरप्वेनाम- 
भिकासोउनुअमतीति । ( ?$ ) यत्सत्यं स्वभावदुबलत्वादेकपाणिग्राह्मस्थ यौवनपीठपयोधर- 
भारनमितस्यथ (/७) बिभेम्यहमस्या मध्यविसंवादनस्थ | (८ ) न शक्त्याम्येनामु- 
पेक्षितुम । ( 7६ ) अभिभाषिष्ये तावत्‌ । ( ९० ) अयि यीवनोन्मत्ते स्तोकुमार्यवितिद्ध/ 
खल्वयमारम्भः कियते | € २? ) गिरिम विरिम तावत्‌। (२१ ) नये त्वां खलु बवीमि | 
( २३२ ) कथमुपारोंहत्येतास्था: प्रहषे: । ( २४ ) हन्त हृदानीमाशास्पे-- 
रे (अर) प्रेड्खोलत्कुएडलाया बलवदनिभृते कन्दुकोंन्मादितायाः 

(आ) चन्चदबाहुदयाया: ग्रविकचविद्वतोंद्यीरपुष्पालकायाः । 

( ३ ) आवरतोंद्‌आन्तवेयग्रएयक्लिपितक्षु च्यका श्रीगुणायाः 

( ई ) मध्यस्यावल्गमानस्तनभरनामितस्यास्य ते क्लेममस्तु ॥ 





प्रकार का अंग संचालन सब भाँति सुन्दर है । बहुत कहने से क्या ? घूमने, पीछे 
हटने और कूदने के समय इसके फूले हुए बस्त्रों के भीतर प्रवेश के लिये उत्सुक 
वायु भी कामुकता से इसके पीछे भागरहा है । मुझे भय है कि मुट्ठी में आ 
जाने वाली और यौवन के भार से छदे हुए स्तनों से झुकी हुई स्वभाव से पतली 
इसकी कमर कहीं उतर न जाय | अतण््ख़ इसकी उपेक्षा करना संभव नहीं । इससे 
बातचीत करूँ--अरी यौवन में उन्मत्त तू भपनी सुकुमारता के विरुद्ध यह क्‍या 
कर रही है ? ठहर, ठहर । में तुझी से कह रहा हूँ । इसका उल्लास तो बढ़ता ही 
जाता है | अहो, अब मैं यही मनाता हूं -- 
३१---अरी चपला,गंद के पीछे तू बिलकुल पागल बन गई है। तरे कानों के 

कुण्डल जोर से हिल रहे हैं | दोनों भुजाएँ चमचमा रही हैं | बिखरी हुई अलकों से 
खिले हुए फूल टपक रहे हैं। तेरी करथनी चक्कर लगाने से ऊपर उछलती और 
फिर बेग के बढ़ने से चमकती और क्षुब्ध होती है । थलूथलाते स्तनों के भार से झुकी 
हुई तेरी कमर बस सकुशल बनी रहे । 

२० ( /० ) अहो पणितप्रीतिः--बाजों छूगाने के कारण इसका उत्साह कितना 
बढ़ गया है? 

- २० (22 ) चिन्रप्रचार > विचित्र ढंग से अंग संचालन । 

३० ( £५ ) अभिकास: -- कामुकता पू्ण । 

२० ( ?६ ) योवनपीठप्रयोधर--परयोधर क्या हैं, यौवन का भार छादने के 
लिये पीठ हैं । 

२० ( ४७ ) मध्यविसंवादन ८ बीच से उत्तर जाना, कटि भाग का बल खा जाना। 

रे? (अर) अनिभुता 5 चपका ( अनिभ्तकरेष्वा कषिपत्सु प्रियेषु, मेघदूत २।५ ) | 

३१ ( आा » विश्त 5 बिथुरे हुए । 


छ्छ चतुर्भाणी 


(१ ) एपा पूर्ण शतमिति व्यवस्थिता ( २ ) वासु प्रियंगुवशिके सर्खाजनपर्णित - 
पिजयेन दिश्या वर्धसे | ( ३ ) कि बवीषि---स्वागतमार्याय, हन्त विजयाघे शहामताम्‌ 
हइति। (9) वासु लवदशनमेवानधों लाभः | (५ ) स्मत॑व्याः स्म/। ($ ) साधयामो 
वयम्‌ | ( ७ ) ( परिक्रस्थ ) 

(८) अये श्दमपरं सुहृदविनोदनायतनमुपस्थितम्‌ | (६ ) ह५ं हि चन्द्रपर- 
कामिन्या नायरिकाया दुहितुः शोणदास्या ग्रहम्‌। ( ?० ) एव ग्रविशामि | (९१ ) 
न शक्यमनभिभाष्यातिकमितुम। ( ?२ ) (अविष्टकेनावलोक्य ) (१३ ) श्ये इयं 
शोणदासी किमपि चिन्तयन्ती द्वारकोष्ठक एवोपक्श्रि | (१४ ) तक्किमिदानीं निर्मक्रभूषण- 
तया विविक्तशरीरलावश्या ( ४५ ) मलिनप्रावाराधसंक्तशरीरा रक्तचनन्‍्दनावुलिसललाटा 
( /६ ) सितदुकूलपट्कावेश्तिशीषध्वनतवदनचन्द्रमएडला ( /७ ) उज्लाधिरूढां वल्लकी- 
मीपत्‌कररुहरक्धट्यन्ती._ ( ८ ). काकलीमन्द्मघुरेण स्व॒रैण कैशिकाश्रयमाकूजन्ती 
तिष्ठति | ( ६ ) उत्कश्ठितयाउनया मवितिव्यम्‌ | ( २० ) कैशिकाश्रयं हि गान॑ पर्याय 

शब्दों रुदितस्थ | (२१ ) किननु खल्विदम्‌ अश्रुतपृत्र मया. चन्द्रोदयादंव प्रणुतकलह$वत॑ 


पूरे सौ हो गए, इसलिये यह रुक गई। वासु प्रियंगुयष्टिका, सखियों से 
बाजी जीतने पर बधाई । क्‍या कहती है--“आये का स्वागत विजय का अधे 
हाजिर है, स्वीकार कीजिए ।” बासु, तुझे देख लेना ही मेरे लिये अमूल्य लाभ है। 
हमारा स्मरण रखना । मैं चला । ( घूम कर )-- 


अरे अपने मिश्र के दिल्बहलाव का यह दूसरा अड्डा आ पहुँचा । यह 

घर की सुरैतिन नागरिका की बेटी शोणदासी का घर है। मैं इसमें प्रवेश करूँ । 
बिना बोले आगे नहीं बढ़ सकता । ( प्रवेश करके देखते हुए ) अरे यह शोणदासी 
कुछ सोचती हुई बहिद्वोर की देहली पर ही बेठी हुई है। क्‍या बात है कि वह 
गहने एक ओर रखकर अपनी लुनाई से ही सुन्दर लगती हुई, मेली चादर से आधा 
शरीर ढक कर,ललाट पर रारू चन्दन लगाए, सफेद दुकूछ की पट्टी सिर पर लपेट कर 
अपना चन्द्रमुख नीचे छटकाए हुए,गोद में पड़ी वीणा को अँगुल्यिं से तनिक झनकारती 
हुईं धीमे ओर मीठे काकली स्वर में कोशिक के सहारे ठीप लगाती हुई बैठी है । 


२/ (३) आवतोंद्आन्त--चक्कर लगाने के कारण करधनी ऊपर उठ जाती है । 
२१ (३ ) वेगप्रणयविलसितत्तन्ध--वेग बढ़ने से चमकती और हिलती हुई । 


२१ (८) विनोदनायतन > मनबहछाव का स्थान, सम्भवत्तः गृद्दोद्यान की 
ओर संकेत है । 


२/ (7४ ) विविक्रशरीरलावर्या--जितका शरीर सौन्दर्य अनलंकृत रूप में 
भी भछा छूग रहा है । 

२४ ( ८ ) काकली--मन्द मधुर स्वर॒ में गुनगुनाना। कैशिके काकछित्वे च 
निषादद्धिचतु:अतिः, दामोदर संग्ीतद्षण १॥३॥२, बाकेकृत संस्करण (छोमानकृत 2०) । 


१. झूद्रकविरखित पश्मप्राश्ुतकस जज 


व्याहरणएमनयो: | ( ऐ२े ) प्रियनिरोधात पचात्तापरहीतयाउनया भवितव्यम | ( २३ ) 
भवतु | ( २४ ) परिहसिष्यास्येनास | 

(२५ ) बातु शोणदासि, किमिदं वेष : परियद्यते ! (२६ ) वातु न खल्वयम- 
पराद्शचन्द्रधर: ? (२७) कर्थ तेडश्रुथक्षः प्रतिवननम्‌ ! ( रे८ ) निम्रद्यतां बाप्एः | 
(२६ ) कथ्यतां तावत्‌। (३० ) कि ब्रवीषि--“मानैकग्राहकुशलेन व्यापादिताउंस्सि 
सखीजनेन” इति। (३१ ) नन्ु॒ सर्वजनाधिका ते सखी शोणदापि त्वामृत्थापयति ? 
( ३२ ) किंबरवीषि--“तस्या एवं दु्म्रितैरापद्मिमामुद्वह्ममि'” हति । ( ३३ ) अपरिड्ता 
खल्व॒ति | ( २४ ) ननु सा लगेव॑ वक्तव्या-- 
२२-- (अर ) प्रयरशीतापरादा क्षएमपरि न पुनदूँति मानक्षमाडहं 

(आरा) तुष्टेदानीमनायें भव मदनतुला मामिहारोप्य घोराम्‌ | 


अवश्य यह उल्कण्ठिता है। केशिक के सहारे गाना रोने का दूसरा नाम है । क्‍या 
मैंने चन्द्रोदय से ही पहले वह क्रिस्सा नंहीं सुना कि इन दोनों का प्रणय-कलह के 
रूप में झगड़ा हो गया है । प्रिय के साथ बखेड़ा करके यह पछता रही होगी । ठीक, 
इसके साथ कुछ हँसी करूँ | 

अरे शोणदासी, क्यों तूने वेश में आकर रहनेवाली किसी तपस्विनी का 
स्वांग रचा है ? वासु, निश्चय ही कहीं बन्द्रधर से तो कोई अपराध नहीं हो गया ? 
क्या आँसू ढारना ही तेरा उत्तर है ? आँसू रोक, मुझसे हाल कह । क्या कहती है ? 
“केवल मान कराने में ही कुशल मेरी सखी ने मेरा सत्यानाश कर डाछा |” अरी 
शोणदासी, जिस सखी को तू सबसे अधिक मानती है क्या उसी से तू विद्रोह पर आ 
गई ? क्‍या कष्टती है--“डसी की बुरी सलाह से तो मैं यह आफत झेल रही हूँ ।” तू 
नादान है। उससे तुझे यों कहना चाहिए था--- 

३२-हे दूति,प्रियतम के प्रति प्रायः शीत रहना यही मेरा अपराध था, पर अब 
मैं क्षण भर भी उससे मान नहीं कर सकती । हे अनार्ये, मुझे काम की कठिन तराजू 


२१ (२० ) केशिक ८ काम राग से भरा हुआ मनोभाव । 

२१ ( २! ) व्याहरण 5 कथन, किस्सा । 

२४ (२२ ) प्रियनिरोध - प्रियतम की बात का विरोध, उसके मनोभाव को 
अवरुद्ध करना । 

२१ (३१ ) उत्थापयति--तुके विरोध के लिये उभार रही है । 

रे२ (ञ) प्रायश्शीतापराद्धा--हर समय में प्रियतम के प्रति शीत व्यवहार या 
उपेक्षावृत्ति धारण करने की अपराधिनी थी । 

२२ ( आ ) घोर्मदनतुला--कामदेव अब मुझे तोछ रहा है, मेरे थेये को कठिन 
परीक्षा ले रहा है। यदि मैं मान साथकर शति रख पाती तो मैं उसकी परख से पूरी 
उतरती, पर कामवेतना से में मान नहों रुख सकती । 





झ्द् अतुर्भाणी 


(|) मानेकग्राहवाक्येरचुनयविधुरेस्तावकैस्ततकत॑ मे 
( ई ) पाशिभ्यां येन सम्प्रत्यनुचितरशिथिलां मेखलामुद्वहामि ॥ 

(९ ) कि बवीषि--पराजित इृदानीं मदनेन मानः । दा २)किन्तुत एक्तु 
सोभाग्यक्रतावलेपस्ते वयस्यः स्तब्घः” इति | ( ३ ) ततः किमिदानी नारमिसायते ? ( ४ ) 
सुन्दरि, अलमलं ब्रीड्या | 
रैरै-- (अ ) निरवस्याधोमु्सी कि विचराति मनता वाणपर्याकुलाक्षी 

(ञआ) शेयिल्यं भूपणानां स्वयम्पि सुभगे साध्ववैक्षरत रा | 
( ३ ) हिला कूलस्थवाक्यान्यनुनय रमर हि व्था धौरहस्ते: 
( ई ) संख्ढस्यातिमूद्रे प्रण्यसमुदयस्यातिमानोंउक्मान: ॥ 


५3०. न्ज्जजजिजी बल जज जल ननए_ +3>3ल+--+>न+3ल जीत ५७ +त ७ 


पर चढ़ा कर तो अब तू प्रसन्न है ? केवल मान के लिये उकसाने वालो और मान- 
मनावन रहित तेरों बातों में आकर मैंने वह कर डाछा जिससे मुझे ही अपने दोनों 
हाथों से अधिक ढीली बनी हुई अपनी करघनी सँभालनी पड़ रही है । ु 

क्या कहती है --/काम ने भेरा सब मान टंडा कर दिय्रा। पर सोभाग्य के 
घमण्ड में तेरा वह ही मित्र अब हठीला पड़ रहा है ।'” तो अब अभिसार क्‍यों नहीं 
करती ? सुन्दरी, ऐसी लज्जा छोड़ । 

३३--आँखों में ऑसू भरकर और नीचा मुँह करके हम्बी साँस लेती हुई 
तू मन में क्या चिन्ता कर रही है? यद्यपि तू सोभाग्यवती है, पर अब शिथिल हुए 
आभृषणों को तो तुझे स्वयं संभालना होगा | तटस्थ सर्खी के वचनों को छोड़ और 
प्यारे को अनुनय से मना । व्यर्थ कड़े बने रहने से क्या लाभ ? अरी सूखे, जब 
प्रणण अत्यन्त बढ़ गया हो उस समय अति मान करके बेठे रहना अपमान हो 
जाता है । 





रे? (६ ) अनुचितशिथिला--मेखछा जितनी शिथिल रहती थी, अब काम 
संतापजनित क्ृशता के कारग उससे अधिक ढीली हो गई है । जब रति समय में मेखला 
चुटित हो जाती थी तो प्रियतम उसे आक्ृष्ट करता था, अब वियोग में नायिका को वह स्वयं 
सेंभालनी पड़ रही है । 

ऐसे (३) कूलस्थवाक्य--जो थार में न होकर किनारे पर हो उसको बात। 
तात्पर्य यह कि मदनवेदना को धार में तो तू है, सखी तो किनारे पर है, उसकी सलाह 
मानने से क्या छाभ ? 


रेरे (३ ) वृथा पीरहस्त >व्यर्थ को अकड | घीरदस्त ८ वह भाव जिसमें हाथ 
चंचल न होकर कड़े कर लिए गपु हों | कामियों को 'अनिम्वतकर' चंचल हाथों से एक 
दूसरे का रुपश करनेबाला कहा गया दे ( अनिः्वतकरेष्बाक्तिपन्सु प्रियेषु, मेघदूत २।५ )। 
रेरे (६) प्रणय समृदय ८ प्रेम का ज्वार या उभार । 


१, शुद्रकविरचितं पश्चप्राध्ततकम ७ 


(१ ) कि ववीषि--“लिया नाम पृरुषोउनुनेयों नवु शौरजीयम! हति। (२ ) 
मा तावत्‌ | (२ ) अतिमनस्विनि कि न गड़ा सायरमभियाति ? (9 ) अलमल॑ बीडया | 
(५) अथवा सकामाउस्तु भवर्ती । ($) अहमसेक चन्द्रधरमनुनयामिं | ( ७ ) कि बहुना | 
(८) अद्यंव ते चिरविरिहसमारोफ्तिस्थ मदनामिहोत्रस्थ पुनराधानं करोमि। (६ ) 
कथमनवपितबाष्पयेव स्मितमनया | ( 7० ) इृद॑ खलु वर्षतुज्योत्स्नाद्शनम्‌ |  ?? ) 
सुन्दरि अलमलं रुदितेन | ( ४२ ) प्रत्युपर्थितं कल्याणम्‌ | ( १३ ) कि बवीषि--सत्य- 
प्रतिज्ञेनेदानी भावेन भवितव्यम्‌” हति । ( ४9 ) ग्रभाते ज्ञास्यस्ति । ( १५ ) कथरमुफ्रतो 
बाप्पः | ( 7६ ) साधयाम्यहस्‌। ( 7७) ( परिक्रम्य ) 

( #८ ) अह्ो इृदमपरं शज्ञारम्करणमुपस्थितम्‌ । ( ?६ ) एप हि नायरिका- 
दुहिता यणिका मगघसुन्दी नाम शरदमलशशिसहशवदना (१२० ) असितम॒दु- 
कुश्चितस्तिस्पसुरभिशिरसिरुह्म विकसितकुक्लयदललोललो चनयुयला (२/) विद्वमचारुतर- 


क्या कहती है--“सत्री पुरुष को मनावे, यही तो सच्ची मदुमी है ।'” अरी 
ऐसा मत सोच । अभिमानिनी, क्या गंगा समुद्र के पास नहीं जाती ? बस लछऊ्जा से 
पीछा छुड़ा । अथवा तेरी इच्छा पूरी हो। चन्द्रधर को मैं ही मना लेता हूँ। 
अधिक कहने से क्या ? चिरबिरह में बन्द पड़े हुए तेरे मदनामिहोत्र को मैं आज ही 
फिर से जगाता हूँ | आँखुओं के रुके बिना ही यह क्‍यों मुसकुरा दी ! यह तो 
बरसात में चाँदनी दिखाई दे गई । सुन्दरि, रोना बन्द्र कर । अब तो सुख का समय 
आ गया। क्या कहती है--““अब आपको अपनी बात सच्ची करती चाहिए ।” सबेरे 
जानेगी | अच्छा, रोना रुक गया | मैं चला । ( धूम कर ) 

अहो, यह दृसरा श्रृंगार का विषय उपस्थित हो गया । जिसका मुख शरद्‌ के 
अमल चन्द्र की तरह है एसी यह नागरिका की पुत्री मगधमुन्दरी नाम की गणिका है। 
इसके केश काले कोमल घुघराले चिकने और सुगन्धियों से गमक रहे हैं एवं चन्चरू 


रैरे (४ ) शॉरडीये ८ बीरता, बहादुरी । 

रेरे (२) किन गंगा सागरमभियाति-बिना बुलाए गंगा समुद्र से जा मिलती हैं। 

रेरे (८) विरविरह समारोपित अस्निहोत्र--अप्िहोत्रो जब प्रवास करता है 
तो अपना नित्याग्निहोत्न बन्द करके किसी दूसरे की अपन में उस कम को सांप जाता है 
और लौटने पर उसे विधिपू्नक लेकर पुनः अपने यहाँ आरम्म करता है। इसी की ओर 
विट का संकेत है | 

रैरे ( !० ) इदं खलुवर्षतुज्योत्स्नादशनम--( छोकोक्ति ) वर्षा ऋतु में ज्योत्स्ना 
का दिखाई पढ़ना कभी कभी या भाग्य से हाँ होता है । 

रेरे ( /८ ) प्रकरण 5 विपय । शआज्भार प्रकरण ८ श्यड्रार का विषय । प्रकरण एक 
प्रकार का लोकिक रूपक भी होता था जिसका प्रधान रस अंगार था ( भवेत्‌ प्रकरणे बृत्तं 
छोकिक॑ कविकल्पित। शंगारोंईगी ... ... साहित्यदपंण )। मसच्छुकटिक मारूतीमसाधव 
प्रकरण हैं। कुमुद्वती नामक प्रकरण का उ्लेख हसी में आगे आया है! 


श्द चतुर्भाणी 


ताम्राघरसम्पर्कपरिपाटलद्शनमयूखा (२२ ) इन्दकुसुममुकुलधवलसमसहितशिसरदती 
(२३ ) पीनकपोलस्तनोरुजधनचका . बाह्मद्वारकवाटार्डसंव्रतशरीरा (२४ ) दक्षिण- 
हस्ताब्नलिट्येन तिरस्करिस्येकदेशमवलम्बमाना (२५ ) वामचरणुकमलेकदैशेन भूतले 
तालमभिसंयोज्य ( २६ ) रक्तचरमघुरतारसंयुक्तामसह्लीर्णवर्णामवघुष्ट लंकारा- 
लंकृतां ( ९७ ) श्रोत्रमनोहरां पडजग्रामाश्रया वल्लभां नाम चतुषदां आकूजमाना ( ऐ८ ) 
नेतश्रभ्नक्ञेपः संकल्पितान्‌ू भावानगिनयन्ती ( २६ ) कस्यापि सुभगस्यागमनं प्रर्तक्षमाणा 
तिष्ठति । (३० ) भो: को तु खल्वयं महेन्द्र श्व सुरतयज्ञायाहयते | ( ३१ ) भवतु | 
(३२ ) पच्छाम्येनाम्‌ | ( ३३ ) भवति, वेशमेघविद्युल्लते प्रच्छामस्तावत्‌-- 


सत्र खिले नीलकमल को तरह सुन्दर हैं। इसके दाँतों की बाहर आती हुई रश्सियाँ 
मूँगे जैसे चटकीले लाऊ अधर के सम्पर्क से लाल हो रही हैं, एवं दाँत कुन्दकली 
के समान श्वेत, बराबर और सटे हुए हैं। कपोल, स्तन, और जघन भाग भरा हुआ 
है । यह बाहरी दरवाजे की किवाड़ के पीछे अपना बदन छिपाकर दाहिने हाथ की 
दो अंगुल्यों से परदे का छोर पकड़े हुए खड़ी है और बायें पैर के एक भाग से भूमि 
पर ताल देती हुई सुरीके मधुर तार स्वर में बल्‍लभा नामकी चौपदी गुनगुना रही है। 
वह गीति गुद्ध वर्ण वाली, अलंकारों से युक्त, कानों को सुख पहुँचाने वाली पदज ग्राम 
पर आधारित है । नेत्र और भौंहों से यह मन में उमड़ते हुए सकाम भावों को प्रकट 
करती हुईं किसी रईस का आसरा जोहती हुई खड़ी है । अरे, इन्द्र के समान 
भाग्यशांडी वह कौन है जिसका आवाहन सुरतयज्ञ के लिए हो रहा है ? ठीक, में इसीसे 
पूछता हूँ । अरे वेश के बादलों की बिजली, तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ-- 


३३ (२३-९४) वाह्मद्वारकवाटार्दसंवृतशरीरा. दक्षि॒हस्ताज्लूलिद्येन 
तिरस्करिए्येकदेैशमवल म्बमाना--यह मुद्रा वासकसजिका नायिका की है जो प्रियतम 
के आगमन की प्रतीक्षा के लिये बाह्मद्वार तक आ जाती है । 


२२ ( २६ ) असंकीर्ीवर[/--वर्ण 5 गान क्रिया जिसके चार सेद हैं, स्थायी, 
संचारी, आरोह,अवरोह । असंकीण - जिसमें दूसरो किसी गान विधि का संकर न हुआ हो, 
अपने स्वरूप में शुद्ध । 

रेरे ( २७ ) चतुष्पदा--लास्थ के साथ गाई जानेवाली गोंति जो *ंगाररस प्रधान 
होती थी । ताल को दृष्टि से दो, लय को दृष्टि से तीन, वाक्ययोजना को दृष्टि से तीन 
और भाषा आदि की दृष्टि से चतुष्पदा! के अठारह भेद कहे गए हैं ( अथ छास्याश्रयी भूता: 
कध्यन्ते तु चतुष्पदा: । श्ंगाररससम्पन्ना ,.,... ॥ रामकृष्ण कवि, भरतकोश, प्ृ० २०० )। 

रैरे (९०) वल्लणा--चतुष्पदा की गौति विशेष जो मण्ठक नामक गीतालंकार के छह 
भेदों में से पक होती थी ( जयप्रियः कलापशच कमलस्सुन्दरस्तथा। वढलभो मंगलूश्चेति 
पड़ेते सव्यकाः सवा: ॥ संगीतसार,भरतकोश,ए० ४७३ पर उद्छत) । लोमान की टिप्पणी 
के अनुसार दामोदर कृत संगीत दपंण ६।३४४ में भी वह्लभा चतुप्पदा का वर्णन है। 

0 महेन्द्र ड्व आई महेन्द्र शब्द में 
गत महस्यादित्य दो का संकेत सम है विस लि "यम से इल्न और कमार 
ररे ( रेरें ) वेशकिशुल्लता-- रूपशालिनी नवयौवना गणिका विद्वल्लता कहलाती 


१. झूंद्कबिरखणित पहड्मप्र/खृतकस्‌ श्ह 


३४-- (ञ) शुक्लासितान्तरक्ता 
(आ) सापाब्लवेक्षिणी किकिसितेयम | 
(ड ) पन्‍्यस्य कस्य हेतोश 
(६ ) चन्द्रमुखि बहिर्मुखी दृष्टि: ॥ 

(४ ) हा पिक्‌ विज्स्तमृयपोतिकेव संत्रस्तवा दृष्टधा मां निरीक्षते | (२) 
प्रत्मागतचित्तवाउनया भव्तिव्यम्‌ | ( हे ) कि बवीषि--“मा सेवसू । ( 9 ) बह्म चारिणी 
खल्बहं वसन्तमुपक्सामि” इति ।( ५) श्रद्देयमेतत्‌ । ( ६ ) अयमिदानी सरसदन्तक्षतों- 
उधरोष्ठटः किमिति वत्यति ? (७) कि बवीषि--“सावशेषतुपारपरुपस्थ वसन्तवायो: 
पदान्येतानि' इति | ( ८ ) भवतु तावतू | ( ६ ) संज़्ताः स्मः | 
३४-- (ञ् ) दन्‍तपदजजरोष्टी 

(आ ) यथा च नियम त्मात्मनों वद्सि | 
( इृ ) सुव्यक्तमत्रतप्नं 
( ई ) चुखितचान्द्रायणं चरसि ॥ 


४9--सफेद, काली, कोनों में छाल, अपांगयुक्त इस खुली दृष्टि से हे 

चन्द्रमुखी, किस भाग्यवान्‌ के लिए तुम बाहर की ओर देख रही हो ९ 

हा ! डरी हुई मृगछोनी की तरह भयभीत आँखों से वह मेरी ओर देख रही 
है | जान पड़ता है इसके मन में फिर रंग आ गया है। क्या कहती है--“'ऐसी बात 
नहीं है | मैं वसम्त में ब्रह्मचारिणी रहकर उपवास करती हूँ ।” यह मानने 
ठायक है । पर तेरे ऑंठ का यह ताजा दन्‍्तक्षत क्या कह रहा है ? क्‍या कहती 
है--“आखिरी पाले से कठोर बसन्ती हवा के ये चिह हैं ।” ऐसा ही सही। मैं 
समझ गया । 

३५--दन्तक्षत से जजेर ओंठ वाली भी तू जो अपना नियमाचार बतलाती 
है, उसमें प्रकट होता है कि तू अपने उस व्रत के अनुकूल ही चुम्बन का चान्द्रायण 
कर रही है ( चान्द्रायण-त्रत के आहार की भांति चुम्बन घटाती बढ़ाती रहती है ) 





थी। बाण ने उसे 'तडित” कहा है ( तडिदपि जरूदे स्थिरतां न्नजति, कादम्बरी एक 
सांस्कृतिक अध्ययन, अनुच्छेद १६२, ए० १६१, इसमें बिजली की भाँति तड़पनेवाली चंचल 
नायिका और जलूघर मेघ के समान गग्भीर नायक का उदलेख है। 

२४ (? ) मृगपोतिका ८ सगशाबिका, सगछौनो । 

३० ( ७ ) तुषारपरुष वसन्तवायु--वसन्‍्तमें बहनेवाला फगुनहटा जो भतिशीत 
बर्फीली हवा छाता है और प्रायः जिससे होठ चठक जाते हैं । 

३५४ (अर ) पद ८ चिह्न । 
ु इ५ (३ ) चुम्बितचाओायण--जैसे चास्द्रायण बत में आहार के ग्रासों की 
संख्या बढ़ती-घटती रहती है, वैसे ही तू सुरत का उपवास करके जुम्बन के चान्द्रायण से 
काम चछाती है। 

है 


ज्‌छ चहुर्भाणी 


(१) एपा संवृत्य कवाटेन मु प्रहपिता । ( ९ ) तप्रोगद्विस्सतु भकत्ये । ( ३ ) 
तराघयाग्यहम्‌ । ( ४ ) ( परिक्रम्य ) 

(५ ) भोः एप कथथिद्‌ वेशयुवर्तिपरलापशल्ललागुन्मुच्य प्राप्तोडस्मि देवदेचाया 
ग्रहम्‌। (६ ) अपीदानी देवदत्ता यता स्थात्‌ ( (७) नु खलु एच्छैयम्‌ | (८) 
( बिलोक्य ) (६) जरा श्रयं ताबद वृक्षवाटिकापक्षद्वारेसाविक्रामति ( ० 0032 
द्‌ चस्य नाटकाचार्यस्यान्तेवासी दर्दरकों नाम नाटेरकः। (2४ ) यावदेन॑ पएच्छामि । 


(१२ ) ( निर्दिश्य ) 
( !३) अंधो दर्दरक कुतस्वमागच्छति ? ( /2 ) अऐि जानीषे कि देवदत्ता 


करोतीति | ( ५ ) किमाह भवानू--“गता सलु देवदत्ता सुखग्रश्नाथ्थमार्यमूलदेव द्रष्ट्म्‌ । 
( /६ ) अहं त॒ देवसेनां द्रप्ट्माचार्येण ग्रेषितो उस्मि” इति | ( 2७ ) अथ केन कारणेन ! 
( ८) कि बवीषि--“कुमुदकतीभूमिकाग्करएसुपनयोति”” झति | ( /£ ) अथोपनीत॑ 
पत्रक॑ यहीत॑ च तया ? (२०) कि शवीषि--“आत्ार्यगोरवात्‌ ग्रतिशरहं/त॑ तत्त्र्क 
तया | (२१ ) पाश्व॑स्थायास्तु सख्या हस्ते न्यस्तम्‌। (२९) अपि च कुमुद्वत्ये 
नमरत्योक्तत्ती--अस्वस्था तावदस्मि! झति” जइति।( २३ ) हन्त अतिद्धतर्का: सम: । 
वह । किवाड़ के पीछे मुंह छिपाकर हंसने लगी । तेरे इस तप की वृद्धि हो । 
मैं चला | ( घूम कर ) 

वाह | किसी तरह वेश्याओं के साथ बात-चीत की कड़ी तोड़कर में देवदत्ता 
के घर आ पहुँचा । देवदत्ता शायद बाहर गई है । किससे पूछना चाहिए ? ( देखकर ) 
वाह ! बगीचे के बगल के दरवाजे से प्रिय गन्धवंदत्त नाटकाचार्य का शिष्य दर्दुर्क 
नामका नटीपूत्र ( नाटेरक ) निकल रहा है । उसी से पूछता हेँ । (इशारा करके ) 

अरे ददुर्क, तू कहाँ से आ रहा है ? तू जानता है कि देवदत्ता क्या कर 
रही है ! तूने क्‍या कहा--“देवदत्ता आये मूलदेव को दखने और कुछल-मंगल 
पूछने के लिये गई हे। मेरे आचार्य ने मुझे देवसेना को देखने भेजा है ।” किस 
कारण से ! क्‍या कहता हे--“आचार्य ने कहा है--नाटक ( प्रकरण ) में कुमुद्वती 
को जो अभिनय करना है उसका लिपिपत्र उसे दे आ |” क्या छाया हुआ पत्र उसने 
लिया ? क्या कहता है--“आचाये के रोब से उसने पत्र तो ले लिया पर बगल में 
बेठी सखी के हाथ में दे दिया। फिर कुमुद्वती को प्रणाम करके उसने कहा-- 


३५ ( (० ) नाटेरक ८ नटी का पुत्र । 

रें+ (2५) सुखप्रश्न--'क्या राज़ि में भाप सुख से सोए!, इस प्रकार का कुशलू- 
प्रश्न । डसका पुछनेवालछा सौखप्राश्चिक कहराता था (८ सीखराधिक, सौखशायनिक ) 

२१ (८ ) कुमुद्दती भूमिका प्रकरण--कुमुद्वती नामक नाटक में अभिनय योग्य | 


हम विषय | कुमुद्रती प्रकरण नामक नाटक का उल्लेख और विवरण आगे (३८२५) 
भ्ाया है। 


२६ (२२ ) कुमुद्त्ये नमस्कृत्य--इससे अभिनय का शिष्टाचार सूचित किषा है। 





१, शवकविरचित प्चप्रारुतकस 8] 


(२४ ) एतदस्याः कार्मकतानतां सूचयाति । (२५ ) अंधो ददुरक किमिंद पत्रकेडभि- 
लिखितम्‌ ? ( ९६ ) कि ववीषि--वाक्यस्व”” इति । ( २७ ) ( गहीला वाचयति ) 
रैई--- (अर) कान्त॑ कन्दर्ष पुष्प स्तनतटशशिनं रायवृक्षप्रवालं 
(ञआ) शब्यायुद्धानिषातं सुरतरथरणश्रान्तधुय प्रतोदम्‌ । 
( छ़ ) उन्म्रेष॑ विश्रमाणां करजपदमयं गुद्यसम्भोगचिर 
( ई ) रायाकान्ता वहन्तां जधननिपतित ककेशा: स्रीकिशोय : ॥ 
(१) साधु भो: कर्कशश्रीकिशोरीप्रतारणायागिप्रस्थितस्य मे । (२ ) महरिदं 
मज़लमथंसिद्धि सूचयति | (२ ) अंधो दर्दुरक, अपि जाने कुत्रस्था देक्सेनेति ! ( 9 ) 
कि अवीषि- “वृक्षयाटिकां गता” हति । (५ ) मदनकमन्तिभूमों कतेते । ( $ ) साधु । 


“मैं इस समय स्वस्थ नहीं हूँ ।” अहो, हम भी अपने अनुमान के लिए प्रसिद्ध हैं। 
यह सूचित करता है कि वह काम में पूरी तरह डूबी हुई है । अरे ददुरक, इस पत्र में 
क्या लिखा है ? क्‍या कहता है--' स्वयं पढ़ लीजिए ।” ( पत्र लेकर पढ़ता है ) 
३६--रागवती ककंश किशोरियाँ जघनस्थलू पर लगे हुए नखक्षत रूपी 
गुद्य संभोग चिह को धारण करती रहें । वह चिह् काम का मनोहर फूल है, स्तनों के 
समीप हार में झूलती हुईं चन्द्रढेखा के आकार का है, प्रेम के वृक्ष का नया पत्ता है 
शय्या युद्ध में लगा हुआ घाव है, सुरतरूपी-रथ युद्ध में थके हुए बेलों को हांकने 
के ल्यि अंकुश है, और बिलासों का जहूरा है | 
वाह ! स्री रूपी उस हटीडी बछेड़ी को साधने के लिये निकलने पर मुझे 
यह कार्यसिद्धि का सूचक शक्रुन दिखलाई पड़ा है। अरे ददरक, क्‍या तू यह भी 
जानता है कि दवसेना कहाँ है ? क्‍या कहता है--'बगीच में गई है ।” हाँ, तब 


जिसका अभिनय करना होता, अभिनेता उसके लिए मन में प्रणामसाव अर्पित करता था । 
रे॥ (२२ ) प्रतिदतर्का:--तर्क > तकेणा, अनुमान, बिचार । 

लोमान ने इस श्लोक का अर्थ ठीक नहीं समझा । यहाँ हाथों द्वारा प्रदत्त उस 
नखक्षत का वर्णन हैं जो जघन भाग में किया गया हो ( करजपदमय गुद्य संभोगचिद्ठ ) । 
करज > नेख | पद ८ चिह्न । 

२६ (अर ) स्तनतटशशौ--नखजक्षत की आकृति की उपमा स्तनों के समीप 
हार में गूँयी हुई चन्द्रलेखिका नाम को गुरिया से दी गई है । नखविन्यास पाँच प्रकार 
का होता धा--अधचन्द्र, मंडल, मयूरपद, दशप्लुत, उत्पलपत्र (ज्योतिरीश्वर ठकक्‍्कुर कृत 
चशारश्नाकर, ए० २८-२६ ) | यहाँ अधचन्द्र नामक नखक्षत का वर्णन है । 

२६ ( आ ) रथरण - रथयुद्ध । धुय ८ बेल; यहाँ नायक-नायिका से तात्पय है। 

रे ( ४ ) किशोरी 5 किशोर अवस्थावाली; नई बेदी । 


२६ (४) अ्रतारण ८ नई उमर की बचेड़ी को साथना या निकालना, वश में 
करना । 


२६ (५) मदनकर्मान्‍्तभूमि--बृक्षवाटिका, भवनोद्यान या प्रमदवन को कामदेव 


ज्र्‌ चतुर्भाणी 


गच्छुतु भवान्‌ । (७) प्रविशामस्तावत्‌ । (८) (अवििय ) (६) अये, इयमियें 
देवसेना-- 
३७-- (अर) कृशा विवर्णा परिपाणडनिप्प्रभा 

(आ ) ग्रभातदोषोपहतेब चन्द्रिका | 

( ॥ ) वहत्यसाधारणयूढवेदन 

(ई ) मनोमर्य व्याधिसदाहणपधमस्‌ ॥ 

(९?) आ ययथेव सर्वेशुह्यघारिए्या स्नेहातिसृष्टटखीभावया ( २ ) प्रियवादिनिकया 
नाम परिचारिकया सह परिवर्जितान्यजना वायु पर्युपास्ते | ( ३े ) भवतु | (9 ) एतदप्य- 
सा एकतानता सूचयाति । (५) सर्वोडपि विविक्तकामः कामी भवति | ( ६ ) अस्मदू- 
विषयगतेयम्‌ | ( ७ ) यावदेंनागुप्सपामि । ( ८ ) ( उप्ेत्य ) 

(६) वातु देवसने विश्रम्भालापविच्छेदकारिणों न खलु व्यमसूयितव्या। | 
(7० ) कि बवीप--स्वायतं भावाय। (११) अभिवादयामि"” इति। (/२) 
भवतु | ( ४३ ) प्रतिय्हीतः समृुदाचार: | ( १9 ) अलमल ग्रत्युत्थानयन्त्रणया | ( /५४) 
किमाह भवर्ती --“उपविश, इृदमासनम्‌” इति ।( /$ ) बाढ्मुपविष्टोउस्मि |( १७ ) वासु 


तो काम के कारखाने में है। ठीक, तू जा। तो में भीतर प्रवेश करूँ | ( प्रविष्ट 
हो कर ) अरे, यही देवसेना है-- 

३७--दुबली, फीकी, पीली, कान्तिहीन, प्रातःकालीन क्षोण चन्द्रिका की 
तरह वह काम रोग की असाधारण गुप्त बेदना झेल रही है जो केवल मधुर उपचार 
से ही दूर की जा सकती है। 

अहो, यह .कारण हैं कि सब गुप्त रहस्य जानने वाली और अतिशय 
स्नेह से सखी रूप में अंगीकृत प्रियवादिनिका नामक अपनी दासी के साथ वह सबको 
हटाकर एक़ान्त में हवा खा रही है । ठीक, इससे भी उसका ण्कबग्गापन ( एक में 
आसक्ति ) सूचित होता है। सभी कामी एकान्त पसंद करते हैं। अब तो वह मेरी 
पहुँच में हे । तो में इसके पास जाऊं। ( जाकर ) 

छा देवसेना, निजी गुद्य बातचीत में दखल देने वाले हमसे तू नाराज 

मत हाना | क्या कहता है - आपका ता स्वागत करती मन तेरा यह शिष्टा- 
चार स्वीकार किया | अरे, उठने की तकलीफ मत कर | तूने क्या कहा--“बैठिए, 
यह आसन है ।” अच्छा, बेठता हूँ | चासु, प्रेमी के लिए सन्ताप करने से क्‍या ? 


की कर्मान्त भूमि, या कार्यालय कहा गया है, जहाँ क्रोड़ा पर्गत, कमछवन-दीघिका एण॑ 
हिमग्रह के अनेक शिशिरोपचारों का प्रबन्ध रहता था, ( देखिए, कादृग्बरी, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, हिमशुद वणन, अजु० २०६ )। 


२७ (५) विकिक्त ८ एकान्त । 


१, शृदकविरचितं प्मप्राधृतकम छुपे 


किमिदं बन्धुजनतन्तापः कियते ? ( /८ ) को नामायमचक्त ग्राह्यो यूढवेदनः स्वयंभराह्मः 
प्राक केवलो व्याधिः | ( /६ ) कि बवीषि--“न सल्लु किश्विद” हति | ( २० ) अ्रयि 
परिडतमानिनि अलमस्मान्‌ विक्षिप्प | ( २! ) सदाऊपि नाम त्वमस्मार्क बालक्रीडन 
कालेषणादिषु प्रशयवती | ( २२ ) अपि च, स एवाय॑ मूलदेवसखः शशः | तदुच्यतां 
सद्भाषः | ( २३ ) किमाश्रयोध्यं सन्‍्तापः ? ( २० ) तव हि-- 
रैग--+ (श्र) अव्याधिस्लानमज़ं करतलकमलापाश्रितं गणडपाएवँ 

(ञआा) दृश्ध्यिनिकताना जडमिव हृदय जम्भणा वरसेदः । 

( $ ) निशवासायासकर्ता न च ने रतिकरस्तापनरचेखियाणा--- 

( ई ) सेकद्रव्याभिलापी ग्रतिनव इच ते चोरि कोयं विकार: ॥ 

(7 ) कथ निरवर्सितमनया । ( ९ ) हन्त सन्धुक्षितों मदनार्निः | ( रे ) भषतु | 

(४) इृदानीमात्मगतं भावगस्यथा ज्ञास्यामः | (५) यदि वयमपात्रीभूता विश्वम्भाना- 
मरोगाउस्तु भवती । ( ६ ) साधयाम्यहम्‌ | ( ७ ) कि बवीषि--“चपलः खलु भावः”? 
इति। (८) हन्त ग्रतिज्ञातम्‌ | (६ ) एपाउपि मर्म बच््यति | ( /० ) बासु कुतो मे 
धृतिस्तवेहशेन शरीरोदन्तेन | ( ?? ) अपि च दीर्घयूत्रता नाम कार्यान्‍्तरमुत्पादयति | 
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आँख से दिखाई न देनेवाली, छिपी कसक वाली, खुद लगाई हुई, शुरू में अकेली 
आने वाली, यह कौन-सी बीमारी है ? क्या कहा-- कुछ नहीं ।” जरी सुघड़, मुझे 
टरकाने से बाज आ। तू सदा मेरे लिये प्यारी बच्ची थी जो खिलौने आदि लाने को 
मुझसे कहा करती थी । मैं वही मूलदेव का मित्र शश हूँ । मन की बात कह । यह 
दुखड़ा किसके कारण है ९-- ह 

३८--बिना रोग के भी तू रोगी है। तेरी कनपटी कमल सी हथेली पर 
टिकी है। पुतली ध्यान से एकटक है । हृदय जड़ हो गया है । जंभाई आ रही है । 
रंग बदला हुआ है। भरी चोटी, बता यह कौन-सी नई बीमारी तुझे 
लगी है जिसके कारण साँस लेने में भी कठिनाई हो रही है, कहीं शान्ति नहीं है, 
इन्द्रियों को तपन हो रही है और बस एक ही वस्तु की तुझे इच्छा 
हो रही है । 

इसने ऐसी साँस क्यों ली ? इसको कामाम्नि धधक उठी है । ठीक, अब मैं 
इसके मन की बात जान सकूँगा । अगर में तेरे विश्वास का पात्र नहीं हैँ तो खुखी 
रह, मैं अपने काम पर चछा | क्‍या कहती है--“आप ऐसे चपल हैं ।” हाँ जान 
गया । ( मन में ) यह मरम की बात कहना चाहती है । ( प्रकट में ) तेरी ऐसी हालत 
देखकर मुझे घेय कहाँ ? और भी, देरी करने से दूसरा कार्य आ उपस्थित होता है ! 





रेए ( ६ ) एपषाउपि मर्स वच्ष्यति-- इसका छोमान में पाठान्तर है--एथा विमर्दे 
बच्यति (८ यह अब अपने प्रणय-कलुह के विषय में बताएगी । 


ण्ं चतुर्भाणी 


( १२) तदुच्यतां सन्‍्तापकारणम्‌ | (2२ ) कि बवीगि--“न खलु मे भाव॑ प्रति गुहा- 
मस्ति | ( /४ ) अय॑ तु वसन्तस्व्भावः यन्‍्मे गुरुजनयन्त्रण॒या निम्नृतस्थापि मनसः किमध्य- 
कारणेनोलुक्यमुत्तादयति” इति। ( #५) साधु भो नाय॑ व्याधिव्यपदेशः । (१६ ) 
चोरिं, एतदपि जानीषे साधु युवती खल्लु देवसेना संवृत्तेति | ( ७ ) वासु यद्येवं अलगल- 
मनुबन्धेन | ( ८) ऋतुपरिणामेन स्वस्था भविष्यत्ति । ( 7६ ) कर्थ जआडितमनया । 
(२० ) प्रियवादिनिके, क्रिमिदं तालपत्रेडमिलिखितम्‌ ? (२१ ) कि बवीषि--“नाटक- 
भूमिका” शति । ( २२ ) पश्यामस्तावत्‌ | ( २३ ) ( शहीला वाचयति )-- 
( १० ) कुमुद्कती अकररो शूपकसक्तां राजदारिकां पात्री रहस्युपालभते । 


इसलिए शीघ्र अपने सन्‍्ताप का कारण कह | क्या कहती है-- “आपसे मेरा कुछ 
छिपाव नहीं है। यह वसन्त का स्वभाव है कि बड़ों की कड़ी शिक्षा से वश में किए 
गए मन को भी बिना कारण उचाट कर देता है |” ठीक, यह बीमारी से इन्कार 
नहीं करती । भरी चोड़ी, क्या तू जानती है कि देवसेना सचमुच युवती हो गई है ? 
हे बाला, यदि यह बात है तो इस बीमारी को आगे न बढ़ा । मौसिम बदलने से तू 
ठीक हो जायगी । वह छजा क्यों गई ' प्रियवादिनिके, तालपत्र पर क्या लिखा है ? 
क्या कहती है--“नाटक में पात्र की भूमिका है|” दखँ ता सही । (लेकर पढ़ता है) 
कुमुद्बती प्रकरण में शूपक पर आसक्त राजपुत्री को उसकी धाय भकेले में उलाहना 
देती है-- 
रेट ( १६ ) यूवती खलु देवसेनासंवृत्तेति---विट यह प्रश्नाव्मक वाक्य देवसेना 
से ही कह रहा है। 


रे८ ( ७ ) अनुबन्ध 5 मूल बात का पुदुत्ना; यहाँ यौचन के फलस्वरूप भाने 
बाली कामब्याधि से तात्पय है । 


रे८ (२४ ) कुमृद्ती प्रकरश--हस नाम करा एक नाटक ग्रन्थ उस समय था 
जिसमें राजपुत्री कुमुद्डती का शूपंक नाम के मछुए के साथ प्रेम का वर्णन था। झूुर्पक के मन 
में राग न था, पर झुमुद्वती उसे बहुत चाहती थी । अन्त में कामदेव ने शपंक के हृदय में 
राग उम्पन्न करके उसे परास्त किया। अश्वघोष ने इस लोक कथा का उल्लेख किया है-. 
रवषचं किल सेनजित्युता चकमे मीनरिपूं कुमुद््ती । ( सोन्दरनन्द ८४४ ) 


सेनजिन राजा की पुत्री ने चण्डाल से और कुमुद्वतों ने किसो मछुए से प्रेस किया । 
सोन्द्रनन्द्‌ ०५३ में भी इस कथा का उल्लेख है जिसमें मछुली को अब्ज और झर्पक को 
अब्जशगमत्रु कहा गया है। उसी कवि ने बुद्धचरित में मछुए का नाम झ्पक दिया है-- 

मयोद्तों होष शरः स एवं यः शुर्पके मीनरिपों विमक्त:ः | (बुद्धचरित ४३९४) 


इसी छोक कहानी का एक रूप राजकुमारी मायावती और मद्दुए सुप्रहार के प्रेम की 
कथा थी ( कथासरिस्सागर अ्र० ११२ )। 


१. झुदकविरचित पञमप्राश्ठ्तकम ब्द 


३६-- (अ् ) उन्मते नैक तावत्तनविषममुरों नोदयता रोमराजिः 
( शा) न व्युतनन्नाउसि च त॑ व्यपतय युवतीदोहल॑ दु्किदस्पे | 
( $ ) व्यूतन्नागि: सखीभि; सततमविन्यग्रन्थमध्याप्यसे त्वं 
( ई ) केनेद बालपक्वे मनतिजकदन कर्तुमम्युध्चताउसि ॥ 
का, किमाह देवसेना--“एतत्तावन्मयेत्र न श्रुतमस्ति” हति। (२) हन्त 
एव उदगीण: स्वभावः| (३२ ) इत्थमहमपि कामयामीत्युक्त भवति | (४ ) किमाह 
देवसेना--' छिलग्राही भाष:” इति | (५ ) वासु 'अलमलमस्मान्‌ विक्षिप्य | ( ६ ) मेघा 
वगूढमपि चन्द्रमस॑ कुमुद्वर्ता्रबोधषः सृच्रयति। (७) यच्छ पुरुषद्रेषिणि | (८) 
आपन्नेदानीमसि | 
४०-- (अ) नैवाहं कामयामीत्यसक्दमिहितं यत्तया यूढभावे 
(आ ) सा त्॑ तन्‍्वीस्वभावात्‌ कथय तनुतरा चोरि केनासि जाता । 
( डृ ) हस्तप्रत्यस्तगरड प्रशिथिलवलये भित्ननिःश्वासवकत्रे 
३९--अरी नासमझ, अभी तो तेरी छाती भी नहीं उभरी, न रोमावलि ही 
फूटी है। अनाड़ी, अभी तेरी कच्ची समझ है। तू जवान स्त्रियों जैसी पति से 
मिलने की यह साध छोड़ । तेरी चंट सखियाँ तुझे हमेशा अविनय का पोथा पढ़ाती 
रहती हैं । भरी, तू बालापन ही में पक गई । क्यों तू का मसंग्राम के लिये तुली है 
देवसेना ने क्या कहा--“यह तो मैंने भी पहले नहीं सुना ।” अहो, अब 
इसका अपना भाव खुला है। इसका तो यह मतलब हुआ कि मैं भी ऐसा ही करना 
चाहती हूँ | देवसेना ने क्या कहा--“आप मेरे चरके समझते हैं ।” वास, मुझे 
टरकाने से बाज आ । बादलों में छिपे चन्द्रमा को भी कुमुदिनी का खिलना बता 
देता है। अरी मरद-भड़कनी, चल । तेरे ऊपर यह बला आई है। 
9०--अरी गुमसुम ( भाव छिपाने वाली ) 'मैं प्रेम नहीं करती' ऐसा अनेक 
बार तुने कहा । अरी चोटी, फिर बता कि स्वभाव से छरहरी, तू और दुबछी क्‍यों 
गई है ! तेरे कंगन ढीले क्यों पड़ गए हैं ? कपोल हाथों पर क्यों रक्खे हैं ? लंबी 
साँसों से तेरे मुख का रंग क्‍यों फीका पड़ गया है ? 


३६ ( आ ) दुर्विदस्धा > अनाड़ी, अनसमक। 


रे६ं (३ ) अविनय अंथ-युवति स्तियों के समान रष्ट काम व्यवहार करने 
की शिक्षा । 


२६ (ई ) कदन > युद्ध । सनसिजकदन ८ रतिसमर । सुरत की युद्ध के रूप 
में कल्पना एक साहित्यिक अभिप्राय था | ( देखिए जायसीकृत पदमावत ३१८।॥३-६ कहाँ 
जूक जस रावन रामा | सेज विधंसि बिरह संग्रामा ) । 

३२६ (४) छुलग्राही--छुल कपट की बात ताद लेने वाले । 

४० (अर ) गूढभावा ८ भावसंगोपन करनेवाली, मन का भाव छिपा रखनेवाली 


!छ। 
४० (३ ) भिन्नर विवरण । 


जद चतुर्भाणी 


(६ ) व्याधिक्निष्टो जनोउयं किमिदमतिशठे वाह्यते धीरहस्तः ॥ 

(९ ) किमाह प्रियवादिनिका--सति प्रवत्ते कामतन्तप्रकरणे ( २ ) दिष्ट्वेदानी- 
मस्मत्सवामिनी पुरुषविशेषमनुरक्ता, न प्रथर्जनम्‌” जति | ( २ ) तत्कस्यायमवन्तिनयर्या 
पुरुषविशेषशब्दः प्रचरति ? ( 9 ) किमाह भवती--“कर्य तावतयाउभ्युपयम्यते” इति। 
(५ ) कस्यान्यस्थ, ननु कर्यपपृत्रस्य | (६ ) स हि। 

9-- ( अ ) कुले प्रयूत: श्रुत॒वानविस्मितः 
(था ) स्मिताभिभाषी चतुरों विमित्सर: | 
( $ ) ग्रियंवदों रूपक्योंगुएान्वितः 
( ई ) शरीखान्‌ काम इवाधनुर्धरः || 
(2 ) कि अधोगु्खी देवसेना संवृत्ता | अलमलमनिभते दुकृलद्शान्तोद्वेट्नेन । 


कक 


अरी शठताभरी, बता जब यह जन यों मदनत्र्याधि से पीड़ित है, तो फिर 
इतनी धीरता क्‍यों बरत रही है ? 


प्रियवादिनिका, तू क्या कहती है---“कामतंत्र प्रकरण में प्रवृत्त मेरी स्वामिनी 
विशेष पुरुष में अनुरक्त है, किसी मामूली आदमी में नहीं ।” तो इस अबन्ति नगरी 
में पुरुषविशेष शब्द किसके लिए लागू है ? तू ने क्या कहा--“आपका क्या अन्दाजा 
है ।” दूसरा कौन हो सकता है ? कर्णीपृत्र ही होगा | बह-- 


४१--अच्छे कुल में उत्पन्न,विद्वान्‌ (किसी बातसे विस्मित न होने वारा, हँसकर 
- बोलने वाढा, चतुर, ईष्योरहित, प्रियमषी, रूप और यौबन से युक्त, बिना धनुष के 
साक्षात्‌ कामदेव है । 


देवसेना सिर नीचा करके क्यों रह गई ? अरी चपछा, दुकूल के आंच 


४० (३ ) व्याधिक्षिप्टटव--मर॒नव्यात्र से पीड़ित, स्वयं देवसेना की ओर 
संकेत है 


४० ( ६ ) वाह्यवे--धीरता क्यों बरता जा रही है; धीर भाव क्यों पकड़े हुए हैं। 

४० (६ ) पीरहस्त ( पदुम० ३३३ )--नायिका द्वारा राग को दबा कर विजडित 
भाव का भाश्नय लेना | 

४० (१ ) कामतन्त्र प्रकरणु--१, कामशासत्र का एक अध्याय, २. काम की 
लीछा का प्रसंग । 


४०६ ९ ) इृश्रगूजन--साधथारण व्यक्ति। संस्कृत साहित्य में पुरुष विशेष और 
प्रथगजन ये दो शब्द प्रायः प्रयुक्त हुए हैं। पाली में सामान्यजन के लिए धुधुज्ञन! 
शब्द था। 


४7 (९ ) दुकूलदशशान्तोद्रेश्न--चादर की किनारों के अन्त भाग को मोइकर 
गोलियाना, व्यथ की चेष्टा करना । 


१. झूतकबिरणित पह्मप्राश्वतकस जज 


(३) कश्यतां तावत्‌ | (४) अआपि च यदि वर्य भाजनीमविष्यामः (५ ) समोनमेवा- 
स्‍्ते। (5 ) अथवा लज्ा नाम विलासयोौतक प्रमदाजनस्थ, विशेषतश्चाप्रौढकामिनी- 
नामू। (७) तदैषा कथमिव स्वये वच््यति | ( ८ ) तत्कामं पुरुपविशेष इत्यसाधारण 

एव शब्दः कर्णापृत्रे प्रतिकसति | (६ ) तथापि नाम _ल्वलब्धगार्मीयों प्रतिगुपयात एनां 

व्याहारयामि | 

( !० ) वासु दैवसेने किमस्मार्क पररहस्यश्रवरोन ? (7! ) उदासीनाः खललु 

ब्यम्‌ ।( 7२ ) तदासन्त्रये भक्‍तीय्‌ | ( ?र ) कर्णपृुत्रोडपि पाटलीपुत्रविरह्ात्‌ स्वजन- 

दर्शनोत्युकी भुशमस्वस्थः | ( १४ ) स एपोउद्य रवो वा प्रस्थास्यते | ( #५ ) पुनर्द्रष्टाइस्मि . 
मवतीम्‌ | ( /६ ) किन्तु स्वस्थरूपया लया मवितिव्यम्‌ | ( /७) स्मतंव्याः स्मो वयम्‌ ! 

( ४८ )( उत्थाय प्रस्थित: । सत्तरं निवत्य )।( 7६ ) अये केनेतदुक्तं--“हन्त व्यापन्ने- 
दानीम्‌” इति । ( २० ) आ देवसेना रोदिति | ( २१) वासु किमिदस, अलमलं रुदि- 

तेन | ( २२ ) भवतु। ( ९३ ) ग़हीतम्‌ । ( २४ ) दिष्टबा पात्रगतो सनोरथः | ( २५ ) 

कर्णप्ित्रस्यापि त्वन्मय एवं व्याधि:। ( २३ ) तद्तिरैतरस्योषधत्वैन कल्पयितव्यम्‌ | (२७) 





का गूंथना बन्द कर। कह तो सही । यदि यह मुझे अपना विश्वास पात्र समझती 
हो तो भी चुप ही है। लग्जा स्त्रियों के, विशेष कर मुग्धा खियों के, विछास की 
दहेज है । फिर वह स्वयं कैसे कहे ? अतणएव यद्यपि 'पुरुष विशेष” यह अम्नाधारण 
शब्द कर्णीपुत्र पर ही लागू होता है, तो भी जब तक इसकी थाह न पा हूँ धीरज धर 
कर इसी से इसका भेद कहलाऊंगा । 

वासु देवसेनो, दूसरे का भेद सुनने से मुझे क्या मतलब ? मैं तस्स्थ हूँ, 
सिर्फ तुझे सलाह देता हैँ | कर्णीपुत्र मी पाटलोपुत्र से दूर रहने के कारण अपने 
स्वजनों से मिलने के लिए उत्सुक हो कर अधिक अस्वस्थ है | वह आज या कल चल 
देगा । तुझसे मैं फिर मिदँगा । पर मुझे आशा है कि तू स्वस्थ हो जायगी । मेरा स्मरण 
रखना । ( उठकर चलता है । फिर जल्दी से छौटकर ) अरे किसने कहा--“हा, 
अब मैं मर गई ।” अरे, देवसेना क्‍यों रोती है ? वासु, क्या बात है । रोना बन्द 
कर । अच्छा समझ गया । तुझे बधाई । तेरा मनोरथ योग्य पात्र में गया है । कर्णीपत्र 


97 ( ३) क्योगरुण ८ यीवन । 

४? (9) अपि च यदि क्‍्य॑ भाजनीमविष्याम: --- यह लछोमाव का पाढ है। 
रामकृष्ण कवि में किममाजनीभविष्यामः ) कथ्थ समोनमास्ते पाठ है और दो एथक वाक्य हैं। 

9१ (६ ) अलब्धग/म्भीय + इसकी गहराई या थाह बिना लिए। छोमान ने 
इसका अथ किया है--यचपि मुझे तुस्छ जन ससका जाता है; पर यह अथ ठीक नहीं है । 

27 ( १३ ) पाटलिपृशत्रविरिहा तू--बिद यह कह कर कि कर्णीपुत्र उज्जयिनों से 
शीघ्र पाटलिपुत्र चला जायया, देवसेना की धीरता छुड़ाने की युक्ति करता है । 

म्द 


जद चतुर्भाणी 


कि बवीषि--किमुच्चैः कथयसि | दुःखशीलः खलु भाव” झति | ( ?८ ) श्रलमलं 
यल्रण॒यवा-- 
४२-- (ञ ) दक्षात्मजाः सुन्दरि योगतारा! 

(आ ) कि नेकजाताः शशिन॑ भजस्ते | 

(३ ) आरुद्यते वा सहकारवृक्ष: 

(६ ) कि नैकमूलेन लताद्येन ॥ 

(? ) कि बवीपि--“तथेदानीं सम्प्रधायतां यथोभय रक््यते” इति। (३२) 
अथ किम्‌ | (३) सम्प्रधारितमेत्रेतत्‌ू । ( 2 ) एव किल ते भगिनी यथोचितमा चाय यह 
नत्तवारेश यास्यति| (५) ततो लब्धान्तरविश्नम्भा सुभगे सुखप्रश्नव्याहारव्याजेन | 
(६ )लं वातत्र यास्य्ति स वेहायम्िष्यति । (७) किमिय॑ क्मिशेदोला वाह्मते ? 


को भी तेरी ही बीमारी है। तब तुम दोनों णक दूसरे का इलाज करो । क्या कहती 
है--“आप इतने भरोसे से केसे कह रहे हैं ? आप दूसरे के दुःख से पिघलने वाले 
हैं ।!” बस, अब कष्ट उठाने से क्या लाभ ? 

४२--हे सुन्दारि, दक्ष की पुत्री तारिकाएँ मिलकर क्‍या अकेले चन्द्रमा को नहीं 
भोगती ? अथवा, क्या दो छताएँ एक ही जड़से फूटकर एक सहकार वृक्ष पर नहीं 
चढ़ जातीं ? 

कया कहती है--“तो फिर ऐसी युक्ति करिए कि दोनों की रक्षा हो ।” अरे, 
यह तो किया-कराया है। कल तेरी बहन सदा की भॉति आचाये के यहाँ अपने 
नृत्य की बारी निबाहने जायगी। तो हे सुभगे, अब जब्र कि तेश अन्तःकरण 
विश्वस्त हो गया है तू कर्णीपुत्र का कुछल प्रशघन पूछने के बहाने वहाँ चली 
जाना, अथवा वह यहाँ आ जायगा । अरे, सोच-विचार के झूले पर क्या झूलने लगी ! 


४? (२७) उच्चे: कथयति--हइतने उच्चस्वर में, विश्वास के साथ । 

9? ( २७ ) दुःखशीॉल: खलु भाव:ः--देवसेना स्वयं ही समाधान करतो है कि 
आप मेरे दुःख से पिघल कर मुझे ठाढस देने के लिये कर्णपुत्र के प्रेम की बात इतने विश्वास 
के साथ कह रहे हैं। लोमान ने इस वाक्य का अर्थ नहीं सम्रका ( निश्चय ही बाला का 
हृदय दुःख का अनुभव करने वाला होता है। 

४९ ( अ ) यांयतारा।--किसी तारक समूह की मुख्य तारिकाएँ । 

४२ (! ) सम्रधायंता--निश्चित योजना बनाना । 

४२ (४) ते भंग्रिनी--देबदत्ता से तास्पर्य है । 

४२ (५) लब्धान्तरविस्स्भा-- जब देवसेना के मन में कर्णोपुत्र के प्रेस के विषय 
में विश्वास उत्पन्न हो गया हैं, तो कुशल प्रश्न के लिये उसके यहाँ जाना उचित ही हे । 


५२ (७) विमशदोला वाह्मते--मैं वहाँ जाऊँ या कर्णीपुत्र यहाँ आये इस 
विषय में सोचने-विचारने क्‍या लगी ? 


१. झूव॒कविरचितं प्मम्राभभतकसम ७ढ 


(८ ) किमाह प्ियवादिनिका--“न ममेहाय॑पुत्नस्थागमनं रोचते । ( £ ) यथाउन्रभवत्या- 
स्‍्तत्र गमनम्‌ । ( /० ) गणिकाजनों नाम पेशुन्यप्राम्नतैषा जातिः। 

(72) वस्मादहमेवास्या यथोचितं योजथिष्यामि (2२) यथा नृत्तवारात्‌ ग्रस्थिताउद्य 
देवदता स्वयम्‌। ( ?३ ) एवं मम्र स्वामिनी सुखग्रश्नागिगमनेनाय मूलदेवसकाशमचुने- 
ध्यति |” ( ४ ) साधु प्रियवादिनिकरे इदानीं खतु यथार्थनामता | ( ४५ ) उचित चास्या- 
स्तत्रगमनम्‌ | ( /$ ) किन्तु स्वस्थरूपयापनया भवितव्यम्‌ | ( १७ ) किमाह देवसेना-- 
“ननु भावदशनात्‌ स्वस्थेवाहम्‌” झति | ( !८) प्रियं मे। (7६ ) कृत॑ मदनकम। 
(२० ) कर्णापृत्रप्राणघारणार्थ किश्वित्‌ स्मरणीय॑ं दातुमहँसि। ( २? ) कि बअवी्ि -- 
“कि दास्यामि” इति । ( २२ ) कि नाम विचायते | ( २३ ) इृद॑ खलु-- 
9रऐ-- (तर ) ईपल्लीलाभिद्ट स्तनतटग॒दितं पत्रलेखानुविद्ध 

(आ) खिन्ने निश्वासवातैमलयतरुरसक्किष्टाकजल्कवण म्‌ । 
(३ ) ग्रातनिर्माल्यभूतं सुरतसमुदयग्राभृत॑ ग्रेषयास्मे 
(६ ) पद्म पद्मावदाते करतलयुगलभ्रामण॒क्किप्टनालम्‌ ॥ 


>८+जज.६२७००७०५७८४-- 


प्रियवादिनिका ने क्‍या कहा--“'मुझ आये पुत्र का यहाँ आना उचित नहीं जान 
पड़ता । स्वामिनी को वहाँ जाना चाहिए । गणिका की जाति ऐसी है कि वे एक 
दूसरे की चुगली का तोहफा लिए तैयार रहती हैं । 

इसलिये मैं ही ठीक मामछा बेठा हूँगी जिससे नृत्य की बारी निबाहने 
के लिये जाती हुईं देवदत्ता स्वयं मेरी स्वामिनी को भी कुणशलप्रइन पूछने के लिये 
आय मूलदव के पास ले जायगी ।” वाह प्रियवादिनिके, सचमुच तेरा नाम सार्थक 
हुआ । वहाँ ही इसका जाना उचित है । पर इसे भछी चज्जी दिखाई पड़ना चाहिए । 
देवसेना ने क्या कहा--“अरे में तो आपको देखते से ही मी चड्डी हो गई ।” 
मैं प्रसन्‍न हुआ । मैंने कामदेव का यह काम पूरा कर दिया। कर्णीपृत्र के प्राण बचाने 
के लिये कुछ स्मरण चिह दे । क्‍या कहती है--“क्या दूँ ।” इसमें विचारना क्या 
है १ यह है तो-- 

2३- हे रक्त पद्म के समान गुभश्र, तू उसके लिये अपने सुरत प्रयत्नों का उपहार 
एक रक्त कमल मेज । वह तेरे दातों से किचित्‌ कुतरा हुआ हो, स्तनों से रगड़कर 
मींडा हुआ हो, शरीर की पत्रलेखा की छाप से अंकित हो, नाक के पास ले जाने से 
गहरी उसासों से कुछ म्लान हो गया हो, उसका केसर शरीर के चंदन रस की रगड़ 
से फीका हो गया हो, और उसकी नाल दोनों हाथों में पकड़ कर घुमाने से मसल गई 
हो, रात्रि भर तू उसके साथ रमण कर चुकी हो, अतएव प्रातःकाल में सर्वथा वह 
तेरा निमोल्य बन गया हो । 


४२ ( /० ) पैशुन्यप्राभ्ता एपा जातिः 5 गणिकाओं की जाति एक दूसरे को 
पिशुनता का उपहार बॉटने वाली या स्वभाव से ही परस्पर निन्‍दा करनेवाली होती है। 


द० चतुर्भाणी 

(? ) कय॑ कटाक्षापातेने तदनुज्ञातसनया | (२) हन्त प्रतिग्रहीत॑ ग्राभृत 
सुरतसत्यड्वारस्य | ( ३ ) यावदनेनोपधेन कर्णापृत्र सज्जीवयामि । (9) ( ग्रहीलोत्थाय 
स्थिता ) (५ ) त्स्थितोंपस्सि | ( $ ) सुख मवत्ये | ( ७ ) सुनगे ग्ह्मयवामाशी :-- 


विजन जी जी 3लज चला 
शी की 





मानों उसने अपनी आँखें नीची करके इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया । 
अहो, यह उपहार क्या, सुरत के सौदे का बयाना मिल गया । अब इस औषध से 
कर्णपुत्र में नई शक्ति का संचार कर सकूँगा | ( लेकर, उठकर और फिर ठहर कर ) 
मैं चला । तेरा कल्याण हो । माग्यशालिनी, मेरा यह आशीवाद ले-- 


2३ (अर) पत्रलेखा--कपोलों पर भ्गुरु भादि से विरचित पश्रावली का अलंकरण। 
अनुविद्धू ८ पत्रावछी की जैसी आकृति ( बिद्ध ) है, ठोक वैसी छाप से अंकित । 


५२ (३ )सुरतसमुदयग्राभृतं + सुरत क्रोडा के निष्पन्न होने का उपहार। पद्म- 
प्राद्षतक नाम की यही चरिताधंता है। पश्म यहाँ नायक का प्रतीक है। रात्रि की सब 
रमण क्रियाओं का भोग उसकी शय्या के रक्तप्म में कक्षित है। विरहिणी ज्ञायिका की 
शान्ति के लिये रक्त पंकज का शयन रचा जाता था| देवसेना के रात्रि शयन के फलस्वरूप 
पद्म भी नायक को भाँति उसकी सब सुरत क्रियाओं का भुक्तभोगी बन गया है। देवसेना ने 
कर्णपुत्र के विरह में पंकज शय्या पर बेकली से लोटते हुए मानो पद्म के साथ ही सुरत के 
विविध अंगों का अनुभव किया । 


४२९ (३ ) प्रातर्निंगल्यिमूत--रात्रि में जिस पंकन शयन पर नायिका विहार कर 
झुकी है वह प्रातःकारू उसका निर्माल्य हो जाता है। 


४२ (६ ) पश्ष--रक कमर । कवि समय के अनुसार विरहिणी नायिका के शिशि- 
रोपचार के लिये छाल कमलों से ही शय्या बनाई जाती थी । बाण ने कादम्बरी के हिमगृह 
में रक्तपंकजों के शृदुशयन का उल्लेख किया है ( कादम्बरी, एक सांस्कृतिक अध्ययन, अनु० 
२०६, एृ० २१३, ३७६ )। रक्त पंकन शयन को परम्परा बहुत बाद तक राजस्थानी और 
हिमाचल शेली के चित्रों में अंकित मिरुती है। 


२८ रत / पदूमावदाता-ध्वनि यह है कि तू रक्त पच्च सो शुश्र पश्मिनीसख्री है। 
पञ्म ही तेरा उपहार उचित है। 


9९ (९ ) सुरतसत्यज्लार--सच्यंकार ८ सौदे की साई था बयाना। देवसेना ने 
कर्मीपुत्र के साथ जो सुरत का व्यापार निश्चित किया, मानो पद्मप्राथत उसको साईं थी । 
लोमान में इसका अर्थ दीक नहीं हुआ । 


१. शुद्कविरचितं पद्मग्राभभुतकस्‌ ६१ 


४-- (अ ) भयद्वुतमसूचितप्रचलमेखलानूपुर 
(आ ) सशंकशिथिलोपयूहमबमुक्तनीवीपथम्‌ | 
( ॥€ ) स्वयं समभिवाहयलयमुदात्तरायायुध- 
( है ) स्तव प्रथमचोरिकासुरतसाहसं मन्मथः ॥ 
(९) (इति निष्कान्तों विटः ) 
(९) शति श्रीशुद्रकविरचितः पत्मग्राभृतक्र नाम भाणः समात्तः 





श््लनीज चल लव लव व लच वश लि जज ललित च्शल्ललचि्चलजतलिज जल विफल चि ली जज" 


४४--हाथ में पढृद्धू विषयाभिराष का हथियार लिए हुए कामदेव स्वयं साथ होकर 
तुझे चोरी से सुरत करने के लिये उस अभिसार पर ले चले, जिसमें भय के कारण जल्दी 
पैर रखने पर भी करघनी और पायल की झंकार न सुनाई पड़े, नीवी मागगे में 
ही उच्छवसित होकर छूट गई हो और शंका से आलिंगन शीघ्र शिथिल हो गया हो । 
( विट का जाना ) 
श्री मृद्रकविरचित पद्मप्राभृतक नाम भाण समाप्त 


की 


५४ (अ ) भयद्रुत-- भय के कारण शीघ्र चालू । 


४०(ञ्र) अयुचित ग्रचल मसेखला नृपुरं--कवि समय है कि अभिसारिका 
नायिका की मेखलछा गतिसंञअमवश हूट जाने से उसके मनके पदु-पद्‌ पर चिगलित होते 
हुए गिरते जाते हैं। इसी कारग उसकी मंकार नहीं सुनाई पड़ती । 

४४ ( आ ) अवमुक्तनीवीपथसमू--अमिसार के मार्ग में ही उल्लासवश नायिका 
का नीदो बंध छूट गया हो। 


५४ (है ) चोरिकासरत साहस--रात्रि में अभिसार द्वारा गुप्त सुरत का साहस । 


॥ श्री ॥ 


२. इंश्वरदत्तप्रणीतो 
धर्तविट्स 
वाद: 
ढ््‌ | 
[ नान्धन्ते ततः प्रविशति ख्त्रधारः ] 
शत 
हिल (अत्र ) विद्या स्यापिता ख्याति: 
(आ ) सज्जनाराधनं धनम्‌ | 
( ३ ) तेषां प्रीत्या भवेद्‌ धर्म 
( ई ) हत्यस्माकमुपक्रमः । 
(९ ) तस्मादायजनप्रीत्यर्थ किखश्विन्नाटकमारभागहे । (९ ) आयें, सधनजन- 
प्रीतिकरायाम्‌ ( ३) अधनानां योवनोतपीडितमन्दभार्यानां शोकपर्धनकराया। ( ३ ) कुमुद- 


कुकबलयकहल्हारकमलनिचुलकेतकीककृमकन्दलीपरडमणिडतायाम्‌ू (2) अस्यां आगृषि 
हृदयग्रीतिजननं क्रिश्विद्‌ यौते गीयताम्‌ | (५) अय॑ खलु तावत्कालः-- 


>->-+ 








पल जल जि ड लि लिडखजिडिल अञ ता 








( नान्दी के बाद सूत्रधार का प्रवेश ) 


१--विद्या से फेली ख्याति, सज्जनों के आराधन के लिये धन, और उनकी 
प्रसन्नता से धमं-इसीलिए हमारा यह आरम्म है । 

तो आये जनों की प्रीति के लिये हमें कोई नाटक खेलना चाहिए। 
आयें, धनिकों की प्रीति बढाने वाली, जवानी से पीड़ित अभागे बिना पैसे वालों 
का शोक बढ़ाने वाली, और कुमुद, कुबलय, कल्हार, कमर, निचुल, केतकी, 
कुटज, कंदली की वनखंडियों से सुशोभित इस व्षोऋतु में हृदय हुल्साने वाला 
कोई गीत गाओ | यह ऐसा समय है-- 


7 ($ ) उपक्रम 5 उपाय पूवक आरम्भ, जान बूमकर प्रयल्ष। उपायपूर्व आरम्भ 
उपधा चाप्युपक्रमः ( अमर ) । उपक्रमस्तृप्रधायां ज्ञात्वासस्से च विक्रसे ( मेदिनी )। 

? (२ ) ककुम 5 कुटदज या कुरैया का श्वेत पुष्प जो वर्षा सें फूलता है ( कालद्षेप॑ 
ककुभसुरभी पवते पर्वते ते, मेघदूत १॥२२ ) 

? ( ३) कन्दली 5 भूकदली, केलियाँ ( आविभू तप्रथममुकुछः कन्लीश्वानुकच्छम, 
सेघदूत १।२१ ) | 

?( रे ) कुअलय > नील कमल, उत्पल । करहार ८ श्वेतकमलू, पुडरीक । कमल ८ 
रक्त कमल | 


६४ चतुर्भाणी 


रे (श्र) जलघरनीलालेपः 
(आ) तडित्ममालमनविहुलद्यात्रः | 
( € ) विकसितकुटजनिवसनों 
( ई ) बिटों यथा भाति घनसमयः |) 
(? ) ( निष्कान्तः ) 
€ २ ) स्थापना 
( ३ ) ( ततः ग्रविशति बिटः ) 
विट/-- ( 9 ) साध्वभिहितमेतत्‌-- 
रै- (अ ) श्रीमदवेश्ममदज्ञवाद्यक्शला पारा: सृजन्त्यम्बुदाः 
(आ) कुदडसीभ्रकृटीवर,्नकुटिला विद्युल्जता बोतते | 
( ३ ) गाहालिड्लनहेतवः ग्रचलिताः शीताः पयोदा निलाः 
( ई ) कामः कामिमनस्पु मुश्नति हृढानाकर्एपूर्णानिप्‌ न्‌ ॥ 





बादलों का खिजाब ( नीलाछेप ) लगाने वाला, बिजरी के चमकने से 
थरथराते शरीर वाला, फूले कुटज के वस्त्र पहनने वाला बरसाती मौसम विट के 
समान सुहावना लग रहा है । 
( बाहर जाता है ) 
स्थापना 
( बिट का प्रवेश ) 
विट--यह ठीक कहा है। 
बादल धनिकों के घरों में कुशल मृदंग बजाने वालों की तरह मूसलाधार 
पानी का रेछा बहा रहे हैं । बिजली रोपभरी स्त्री की कुटिल भौह की तरह चमक 
रही है । ठंढी बरसातोी हवाएं गाढ़ आलिगन देती हुई चल रही हैं। कामदेव 
कामियों के हृदयों पर कान तक धनुष तानकर अपने दृढ़ बाण चसा रहा है । 


२( श्र) नीलालेप > बालों का खिज्ञाब। बुडढे विट प्रायः खिजाब लगाते थे । 
पप्मप्रास्रतक में इसे ही नीछी कर्म कहा है (२० (६) ) | 
२(९आ ) तडितू > बिजली सी कॉती हुईं नवेली । पद्मप्रास्यततक (३३ (३३) ) 
में इसे वेशरूपी मेघ की विद्युहहता कहा है। बाण ने भी इस प्रकार को टटकी नायिका 
का उल्लेख किया है--तडिदपि जलदे स्थिरतां बजति ( कादम्बरी, एक सांस्कृतिक भध्ययन, 
पू० १६६१ )। ; 
: तडित्समालभनविहलक्ञात्र:--( विटपक्ष में ) बिजली ( सौन्दर्य और यौवन से 
कोंधती हुईं किशोरी ) के भालिंगन से कॉपने शरीर वाला । विह्नलद्वात्र + कामोह्देग के 
कारण शरीर के कम्प की भोर संकेत है ! 


२ (३ ) विकपित कुटज निवसन:--बिट छैल की भाँलि फूलदार जामदानी पस्त्र 


हड जाके बटोजबमजत « 


२. ईश्वरदशप्रणीतों घूतविटसंबादः हर्ष 


(2 ) ञ्रपि च-- 
/अ (अत) ते दसरधाः प्रवसन्ति ये समदना नायान्ति वा ग्रोषिता 
(आ?) मुस्धास्तेउनुनयन्ति ये न कृपिताः कृप्यन्ति वाउत्यायतम | 
( $ ) पन्यास्ते खलु ये ग्रियावशयता येषां ग्रिया वा वशे 
(३ ) काल: कारयतीव मेघपटहेरैवं जगद्घोषणाम ॥ 
(? ) श्रह्ो वु सलु जलदकालस्थ ललितजनमवोगपाहिणी बहुवृत्तान्तता | 
(२) सम्प्रति हि--सजलजलदावरुद्धदिनकरकराः सोपस्नेहा भूमिभाया ( २ ) बहुदिवस- 


और भी-- 
$-वे बुझे हैं जो विदेश जाते हैं, या विदेश जाकर वषोऋतु में काम 
से प्रेरित फिर नहीं लौट आते। वे भोले हैं जो मानिनी को मनाते नहीं, या 
जो बहुत देर तक क्रोध किए रहते हैं | धन्य हैं वे जो अपनी प्रिया के वश में हैं, 
या प्रिया जिनके बश में है । यह वर्षा का समय मेघ्रूपी नगाड़ों से मानों संसार 
में ऐसी मुनादी कर रहा है । 

वाह ! बरसात में शौकीन ( दिलफेक ) छोगों के दिल पकड़ने वाली तरह- 
तरह की बातों का क्या कहना है ? अभी तो-पानी भरे बादलों से छिपी सूर्य की 


का बाना पहनता था, उसी को ओर संकेत है। विकसित कुटज 5 खिला हुआ कुरैया 
का फूल जिसकी चौफुलिया तरह या भाँत महीन मलऊमली वस्त्रों पर कादी जाती थी । 
विटपक्ष में इस श्लोक का अर्थ ए० २६ पर पाद टिप्पणी में दिया है । 
२(अ) श्रीमद्रेश्स-- रईसों के महू । गुप्तयुग में धनिक छोग कुशल 
झदंग वादकों को नित्य प्रति बुलाकर नियत समय पर उनसे झदंग सुनते थे ( दिव्यावदान )। 
रे (ञअ) धारा 5 बद रब, नाद या प्राण जो वीणा बजाते हुए अनुस्वन के रूप 
में विशेष सर्पों बॉँधकर उत्पन्ष किया जाता है ( रामकृष्ण कवि, भरतकोश, पघ्ृ० २६६, 
४०७ )। हिन्दी में इसे कोला कहते हैं। 
वैसे ही नाद की भड़ी रूढंग वाद्य बजाते हुए उत्पन्न की जाती है। 
हिन्दी में इसे 'रेछा' कहते हैं। बोलों के समूह को कायदा कहते हैं। वही कायदा 
जब तेज्ञ लय में क्र्थात्‌ चौगुन अठगुन में फंकरा जाता है तब रेला कहलाता है। उसी के 
लिये प्राचोन पारिभाषिक शब्द चारा था। 
४ (अर) दग्धा:--जिनका कामी हृदय कुझूस चुका है, उनमें काम के अंकुरित 
होने की आशा नहीं । 
४ (आ) मुस्या।--वे इतने भोले हैं कि काम की वेदना का उन्हें अब तक 
अनुभव ही नहीं हुआ । 
7 (7?) ललितजन ऊ शौकीन व्यक्ति, श्ंगारी वस्तुओं में रुचि रखनेवाले मनुष्य । 
४ (7 ) बहुचत्तान्तता 5 बहुत भाँ ति की विशेषताएँ | 
7 (२) उपस्नेह ८ तरी, आादता । 
४ 


६६ चतुर्भाणी 


सहशकत्तानततया सौकुमार्यमिवोपगता दिवसाः। (£ ) कुटजगन्धावर्तितमधुकराणि 
प्रवृत्तनूत्तवहिंणानि शीताम्बुवन्ति विहारक्षमारयरणयानि । (१) प्रचलितेन्द्रगोपका नवहरिति- 
तृणांकुराः सालक्तकयुवतिचरणविन्यातयोग्या वनभूमय: | ( $ ) कलुपसलिलवाहिन्यो5- 
विभाषनीयतीर्था: ( ७ ) शठा इव नायों दुरक्याह्ा नधः । ( ८ ) अऋपि च-- 
भू (अर ) कद्म्बगन्धमादाय 

(आ) वनान्तरविनि:सृतः । 

[ € ) आयाति धाराशिशिरः 

( ई ) सप्राभृत इवानिलः ॥ 

(१) तदू रमणीयोउय काल; | (२) नत्ास्मित्रनोत्लुक्य॑न भवति | 

( है ) कुत/-- 


किरें, गीले मेंदान तथा बहुत दिनों पहले की बीती बातों की तरह फोके पढ़े हुए 
दिन दिखाई दे. रहे हैं। कुटज पृष्पों की गंध से खिंचे हुए भोरे मँडराने ढगे हैं, 
मोर नाचने ठछगे हैं, और ठंडे पानी से तर मैदान घूमने लायक हो गए हैं। 
रंगती हुई बीरबहटियों और नई हरी दूब के अंकुरों से भरी वनभू मियाँ पैरों में 
आलता लगाए युवतियों के घूमने योग्य हो गई हैं । गदले पानी से भरी हुई और 
घाट न देने वाली नदियाँ पार करने में कठिन हो गई हैं, जेसे रजस्वला होने पर 
गुप्त घाटवाली घूते स्त्रियों का ममे पाना कठिन हो जाता है। और भी-- 


०१ 


५-केंदब की गंध लेकर बन के भीतर से निकलती हुई, मेंह से ठंडी हवा 
मानों सौगात लेकर आ रही है । 


यह समय बड़ा सुहावना है । इसमें काम की उत्पुकता अवश्य होती ही 
है। क्योंकि-- 


४ (६) कलुपसलिलवाहिनी--( १ ) मटमेला बरसाती पानी बहानेवाली नदी, 
(२ ) रजस्वला सो । वस्तुतः बरसाती नदी भा हिन्दी में रौसछी ( सं० रजस्थलछा ) 
कही जाती है । 

४ ($ ) अविभावतीय ८ जो दिखाई न पड़े; जो पहचान में न आवे। धूर्त नारी 
मलिनवसना होने पर भी उसे प्रकट नहीं होने देती और काम सम्बन्धी प्रसंग से भी 
भागती है। 


४ (६ ) तीथ 5 (नदी पक्ष में ) पार करने के घाट; ( धूत स्त्री पत्त में ) रजोधर्म । 
५ (३ ) सग्राभृत श्वानिल:---यहाँ वायु की तुछना कदस्ब की गन्ध से सुवासित 


और धारागृद्द सेवन से शीतछ नायक से की गईं है जो नायिका को वनान्तर या हिमगृह 
में आाने के लिए निमन्त्रण देता है । 


२. ईश्वरदसप्रणीतों धृतंबिट्संबादः ६७ 


६-- (अर) आन्तपवनेष सम्प्रति 
(थआ। ) युखिनोठपि कदमस्बबासितवनंष | 
(ड़ ) ओत्सुक्यं वबहति मनो 
(३६ ) जलधरमलिनेप दिक्‍्सेष ॥ 

(? ) तब्च द्विविधमोत्सयुक्य भवति--कारणादकारणाच्च | (२) तत्र कारणो- 
दभूतस्योत्युक्यस्य शक्या प्रतिक्रिया कतुम । (२) य्वकार णादुल्दते तत्‌ कइम्मदासी- 
कृतकरुदितमिव दुश्चिकित्स भवति (9 ) क्य॑ चकानिचिदिमान्यहानि दुर्दिनदोषादल्पपद- 
प्रचारत्ाच्च भशतर4न्मनसः संदृत्ता: | (५ ) कुटुम्बिन्याशव नः करटमाघुयेर तेनाप्या- 
यितमनसो5प्यपयानमेव बहु मन्यामहे । ( $ ) ( व्लोक्य ) 

७-- (अ ) निव्त्ततज्ञीतम॒दूज्ञस बिभा: 
(आ ) भग्रशान्तनादा विगता पनाश्र | 
( ॥ ) ग्रासादमारुद्य वितत्य पक्षों 
( ई ) किरोत्ययं गेहशिखी प्रहषः ॥ 
(2) संद्शोपवीणावियुक्ततिरलतन्त्री शीतवातवेपितेष कामिनी बालातपमासेवते 


&--जब हवाएँ चलती हों, कदंब की गन्ध से वन महमहाते हों और बादलों 
के छाए रहने से दिन अँधियारे हों, ऐसे समय सुखियां का मन भी कामक्रे लिये 
उत्मुक हो उठता है । 

उत्युकता दो तरह की होती है - कारण से और बिना कारण। कारण से 
पैदा हुई उत्सुकता का तो इलाज हो सकता है, पर बिना कारण की उत्सुकता जब 
पैदा होती है तब वह खबासिन ( कुंभदासी ) के बनावटी रोने की तरह छा-इलाज 
है। मैं भी इन दिनों बरसात के कारण इधर-उघर न जा सकने से बहुत अनमना 
हो गया हैँ । अपनी गृहिणी के उस मीठे गले की तान से छके होने पर भी आजकल 
मुझे सेल-सपाटा पसन्द है | ( देखकर ) 

७>--गाना रुकने पर मृदंग की तरह बादलों की गरज बन्द हो गई है। 
बरसात से घबराया हुआ घर का मोर अब प्रसन्नता से दोनों पंख फेछाये हुए महल 
की चोटी पर चढ़कर शोर मचा रहा है । 

तूँबी की घुड़च के खांचों को छोड़ दने से जिसके तार बिलग हो गए हैं 

$ ( अ ) आन्तपवनेपु--जब्र हवा एक दिशा से न चलकर चौबाई चल रही हो; 
यह वर्षा होने का लक्षण है | 

६ ( हे ) कुम्मभदार्सा > खदासिन । कृतकरुदित > दिखावटी स्थापा । 

७(४९) संद्ट 5 तूँबी की घुड़च में तारों के छिये बनाए हुए खाँचे। 

७(४ ) उपवीणा ८ बीगा का निचछा भाग, तूँबो । 

७(९) तन्‍त्री > ताँत । 


श्द चतुर्भाणी 


बीणा। (२) निष्ीबन्तीव क्मिलमुक्तादामसत्रिमान्‌ अणालमुसैस्तोयावशेषान्‌ हर्म्य- 
स्थलानि । ( ३ ) दुर्दिनदोषानिष्पभाः संप्रगृज्यन्ते दर्षणा: ( 9 ) श्रापि च-- 
ट-- (अर) प्रवसयृहनिरोधसेदालसा यान्ति वातायनान्यज्जना 

(आ ) जलद्समयदोषगाढापणा हेमकाशी पुनर्योज्यते । 

( $ ) उपवनगमनाय सश्चायते वारमुख्यों जनः कामिभिः 

( ई ) तरुणतृणासखेप लाक्षारसः पात्यते पादपदमेप्वनज़ञावहः | 

(? ) तत्‌ क नु खल्विदमोत्युक्य॑ विनोदयेयम्‌ । (२? ) कि नु द्तसभायामाही- 

खित्‌ देशवाटे । (३) ८ किचार्य ) (9 ) नमो5स्तु बरृताय | (५ ) एकशाटिकामात्रा- 
वशिष्टो हि नः प्रच्छदपट! | (६ ) अक्षाश्व नामानभिजातेश्वरा इृव न सवकालसुमुखा 
भवन्ति | (७ ) ततो वेशमेव यास्थाम! | ( ८ ) तत्र हि-- 
६-- (अर) कान्तान्यधनिरीक्षितानि मधुरा हासोपदंशाः कथा; 

(आ ) पीनश्रोणिनिरुद्धशेपमतुलस्पर्श तदर्धापनम्‌ । 


हल्ला तीज डज बल +म 
निजी ़ि़ि?ि?७ ७9७७४ चित जि  िििििचअवचचिचिजिििि 


ऐसी वीणा बर्फीली हवा से सताई हुई कामिनी की भाँति धूप सेक रही है । महतल्ों 
की छतें बचे हुए बरसाती पानी को पनालियों के मुँहों से ऐसे उगल रही हैं मानों 
मोतियों की मालाएँ हों | बरसात के कारण धूमिल पड़े हुए दर्षणों को पोंछ कर साफ 
किया जा रहा है | और भी-- 

८--बड़ घरों में बन्द रहने के खेद से अल्साई स्त्रियाँ खिड़कियों से झाँक 
रही हैं । बरसात की सील से कड़ी गांठ वाढी सोने की करधनी खोल कर फिर से 
बाँधी जा रही है । कामी लोग वेश्याओं को उपबनों में ले जाने के लिये घुमा रहे 
हैं। कामिनियाँ नई घास पर घूमने के लिये काम जगाने वाला आलता पैरों में 
रुगा रही हैं । 

फिर कहाँ मैं यह उत्सुकता भग मन बहलाऊँ १ जूए खाने ( बूतसभा ) 
में या चकले (वेश) में ? (सोचकर) जृए को नमस्कार। एक धोती के सिवाय दूसरा 
कपड़ा तक मेरे पास नहीं बचा । पासे नीच कुल में पैदा हुण रईसों की तरह सब 
समय सीधे मुँह नहीं रहते । तो फिर मैं वेश में ही चढूँ। वहाँ तो--- 

९--सुन्दर अधमुंदी आखें, हँसी से चटपटी मीठी बातचीत, सट कर बैठी हुई 


७ ( २) नि्ठीवन्तीय विमलमुक्तादामस ब्िभान्‌--सिहसुख, मकरमुख आदि से 
निश्चचत मुक्तादाम गुप्तकालीन अलंकरणों की विशेषता थी । 


७ (९ ) अ्रशालीमृत-यहाँ नाहरमुखी ( सिंहमुख था कीर्तिमुख ), गाहामुखो 
(मकरमुख) प्रणालों से तात्पय है जो प्राक्तादोंकी छुतोमें पानी बहने के लिये लगाये जाते थे । 

८ ($ ) अनभिजातेश्वर--जो खानदानी रईस नहीं है, जिनके पास नया ऐसा 
आ गया है और इस कारण सदा ऐंटभरा मुँह रखने हैं। 

६( भर ) हातोपदंश--मिशज्ष के साथ जैसे बीच-बीच में 


८ में उपदंश या चटपटे 
मूली आदि पदाथ खाए जाते हैं, बसे द्वी प्रेम भरी बातों के बीच चुहलबाजी । 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो घूतविटसंबादः ६8 


( ३ ) स्नेहव्यक्तिकरान्‌ करव्यतिकरास्तास्तांड्व रम्यान्‌ गुणान्‌ 
( ६ ) वेश्याभ्यः प्रशयादऋतेउपि लभते ज्ञातोपचारों जनः ॥ 


(१) (निर्राक््य ) संत्रियतां द्वामू। (२) किमाह भवती-- वरल्मीक- 
मित्र बहुद्वारं ते ग्रहम्‌” इति। (३ ) यद्प्यन्योउस्ति नगरघट्कानां प्रवेशाय मार्ये 
(४ ) तथापि तैरन्यगृहपरिच्रयाद द्वार एवं लक्ष्य शह्मयते | (५) अ्रपि च अलमल- 
मुत्तोत्तेण | ($ ) हा प्वस्तोडस्मि| (७) ( परिक्रिम्य ) (८) स्थाने खलु कुसुम- 
पुरस्यानन्यनयरसह्शी नगरमित्यविशेषग्माहिणी प्रथिव्यां स्थिता कीर्ति: | (६ ) बहूनि 
खल्वस्थ परस्य ग्रह्मण्युच्छायवन्ति | ( /० ) परयसमुदायाज्जनब।हुल्‍याच्च तंस्तान्‌ 
समृद्धि विशेषान्‌ हप्ट्वा विस्मयते जनः। (7१ ) तत्र को विस्मय ? सन्ति हान्यान्यपि 





स्थूल नितम्बवती स्त्री के साथ गुदगुदा अर्धासन, स्नेह व्यक्त करने वाली हाथ की 
मटक--वेश की उन-उन रमणीय बातों को वहाँ का शिप्टाचार जानने वाला व्यक्ति 
बेश्याओं के प्रेम में फेंसे बिना भी प्राप्त कर लेता है । 


( कुछ देखकर विट अपनी स्त्री से कहता है--) घर का द्वार बन्द कर ले। 
तूने क्या कहा --“तेरे घर में बांबी की तरह कितने ही तो द्वार हैं ।” यद्यपि नगर 
के अधिकारियों ( नगर घट्टक ) के आने के लिए रास्ता और ही है, फिर भी दूसरे 
के घर में घुस-पेठ के आदी होने के कारण वे अपने दरवाजे को ही लक्ष्य बना रहे 
हैं । सवाल-जबाब रहने दे । हाय ! मुझी पर मुसीबत आई दीखती है । ( घूमकर ) 
कुसुमपुर की बेजोड़ कीर्ति प्रथिवी भर में फेली हुई है। तभी तो यह उचित है कि सिर्फ 
“नगर कहने से सामान्यतः इसका ही बोध होता है । इस नगर में बहुत से ऊँचे- 
ऊँचे भवन हैं। बिक्री के सामानों की बहुतायत तथा उनके लिये लोगों की भीड़- 
भाड़ के कारण इसकी नाना समृद्धियों को देखकर लोग अचरज करने छगते हैं । 


६ (आ ) निरुद्धशेष अधासन--जिस आसन पर वेश्या स्वयं बैठती है, उसी के 
अधभाग में प्रेमी का बैठना । किसी के साथ अर्धासन प्राप्त करना अति सम्मान समझा जाता 
था । रघुबंश ६७३, अर्धासन गोत्रमिदो5घितष्ठी । 

६ (६३ ) करव्यतिकर ८ हाथो की मटकभरी मुदाएं । 

६ ( ३ ) नगरघट्टक-नगर के अधिकारी विशेष, सम्भवतः शुर्कशाला के निरीक्षक | 

६ ( ८) नयर--यदह्द उल्लेख महत्त्वपूर्ण है कि उस काल में केवल “नगर! कहने 
से पादलिपुत्र का ही बोध होता था। नगर का सीधा अर्थ था पाटलिपुनत्र | इसी कारण 
'नागरी' इस शब्द का अर्थ हो गया पाटलिपुत्र सम्बन्धी | पीछे पाल युग में नागरी का 
अर्थ हुआ रक्तर सारत की । 


६ (८) अविशेषयाहिणर--“नगर' के पहले विशेष नाम रूगाए बिना | 


के चतुर्भाणी 


समुद्दिमन्ति पुराणि। (7२ ) ये लस्य निःसाधारणा गशुण्स्तान्‌ वचक्ष्यामः। ( /३) 
तथा हि-- 
[०-- अर ) दातारः सुलभाः कला बहुमता दाक्षिस्यभोग्याः जियो 
।) नोन्‍्मत्ता घनिनों न मसरयुता विद्याविहीना नरार। 
) शिप्टकवः परस्परगुएयाहाँ ह#तन्नीं। जन 
) शक्य॑ं मो नयरें सुरेरपि दिव॑ सन्त्यज्य लब्घुं सुखम ॥ 
(2 )( परिक्रम्य ) ेल्‍ 
(२ ) शअये श्रेष्िपृत्र: झषप्णिलकः खल्वसों वेशअसज्ञात्‌ सफलीक्षत्योवनोउस्मद्‌ 
विधजनप्रणयभाजनीमूतः (२ ) कुटस्वात्ययभीरुणा पित्रा अयत्नाद्‌ रक्ष्यमाणः (७ ) 
कथमपि वेशं॑ गला ग्रियोपभक्तशोनिना वपुषा द्रततरामित एवामिकर्तते | ( ५ ) अवश्य- 
मभिनन्दयितव्य/ | ( $ ) उपयमिष्यामस्तावरदेनम्‌ | (७) ( उपयम्ध ) (८) भो 
कृष्णिलिक एवमेतव सफर्लाकृतयोवनों मक्‍तु सवान्‌ | (६ ) ननु खलु माधवसेनाया गह्मा- 
दायम्यते ? ( ४० ) कि अवीषि--“कर्थ॑ विज्ञातवान्‌ ।” इति । ( 2? ) किमत्र विज्ञेयस्‌ | 
( 7२ ) सह्शसंयोगी हि भगवान्‌ मदन।। ( /₹ ) न चाह भवद्व्यापारान्निवृत्त ( !9 ) 


( 

(आ 
( १ 
(ई 


लेकिन इसमें अचरज करने की क्या बाद है ? दूसरे भी बहुन से ऐसे समृद्ध नगर 
हैं। पर इसके जो असाधारण गुण हैं उनके बारे में कहता हूँ । जेसे -- 

१०-यहाँ दान देने वाले बहुत है । कलाओं का आदर है । स्त्रियों से छाग 
अनुकूल भाव से मिलते हैं। यहाँ के घनी मतवाले ईप्योछु नहीं है । पुरुष यहाँ 
विद्याविनीत है । सब लोग बातचीत में शिप्ट; परस्पर गुणग्राही और क्ृतज्ञ ह । अपना 
स्वग छोड़कर देवता भी यहाँ पाटहिपुत्र में सुख से रह सकते हैं । 

( घूमकर ) 

अरे, जरूर यह अ्रष्टिपुत्र ऋष्णिलक है जो वेश के संसग से अपनी जबानी 
सफल करके हमारे जैसों का प्रियपात्र बना है। यह अपने कुटुम्ब के सत्यानाञ के 
डर से पिता द्वारा यलपूर्वक बचाने पर भी किसी प्रकार वेश में जाकर अपनी प्रिया 
के उपभोग से शरीर की सुन्दर बनाए शीघ्र इधर ही आ रहा है। अवश्य इसका 
अभिनन्दन करना चांहिए। तो इसके पास चरढलूँ। ( पास जाकर ) अरे क्ृष्णिलक, 
तू ऐसे ही अपनी जवानी का पूरर मजा लिया कर । जरूर तू माधवसेना के घर से 
आ रहा है। क्या कहता हे--'“आपने केसे जाना १” इसमें जानने की क्‍या बात 
है ? भगवान्‌ कामदेव एक जैसों की जोड़ी मिलते हैं| मैं आप छोगों के कामों से 


2०५ है ) नगरे > पाटलिपुन्न में, जैसा ऊपर कहा है केवल “नगर कहने से 
पारलिपुत्र का बोध होता था । 
० (४ ) प्रियोपभुक्तशोमिना वपुपा--प्रिया के उपभोग से उसका ओष्टका आरूता, 
माथे का तिलकबिन्दु, स्तनों का चन्दन आदि इसके शरीर में छग गए हैं। 


२, ईरश्वरदत्तप्रणीतों धूत॑बिटसंबादः ७१ 


अथवा अविरतसुरततृष्णा कामिनीमुत्तृज्य कार्सि प्रस्थित: ! ( 7५) किमाह भवानू-- 
“एतचिदानी कर विज्ञातवान्‌ |”? इति | ( /$ ) एतदपि नातिवृक्षम्‌ | ( 7७) कुत/।- 
2 (अर) हस्ते ते परिमृज्य (7) साश्रवदनं (ने) नेत्राभनं लक्ष्यते 

(आ) केशान्तो विषमश्च पादपतनादब्ाप्यय तिष्टति | 

( 8 ) व्यक्त तत्र मनो निधाय भवता मुक्ता शरीरैण सा 

(६ ) मार्ग पोत इवानिलग्रतिहत: कच्छात्तथा याहसे ॥ 

(7?) कि बवीषि--तात॑ तावदवलोकबिप्यामि” इति। (२) कथमनेनेव 
वेषेश ? (२ ) अवस्कन्दं दास्यति । (9) कि ब्रवीषि--“यदीहशीमवस्थां तातों मे 
पर्येत्‌ जीवितपरित्यायमपि कुर्यात्‌” इति | ( ५ ) अनवरतपुरततृष्णां कामिनी त्याजयता 
कि तेन न कझृतम्‌। (5) पिता नाम खलु स्योवनस्थ पुरुपस्थ मूर्तिमान शिरोरोगः | 
(७ )न च किल भी पितमता श॒क्यं परस्परामप॑विवाधितपणुरागस्य साधथिक्षेपतचना- 
लंकतस्य (८ ) तेजस्विपुरुपनिकषोपलस्य बूतस्य दरशोनमात्रमप्युपलब्धुमू । (६ ) न 
च किल शक्य॑ समुपहितोत्पलखण्डकानां सहकारतैलोद्यतचन्द्रकाएं ( ० ) कामिनी- 
अठग थोड़े ही हूँ । अथवा, निरन्तर सुरत की प्यासी कामिनी को छोड़कर तू कहाँ 
चला ? तूने क्या कहा--“यह सब्र भी आपको कैसे पता छगा ?” इसमें कोई 
बड़ी बारीकियत नहीं है । कैसे, 

११--तेरे हाथ में मुख को पोंछने से आँख का काजल लगा दिखाई देता है, 
पैरों पर गिरने से माथे की केशरचना बिखर कर ऊँची-नीची हो गई है। ऐसा 
लगता है कि तू उसमें मन रखकर शरीर छुड़ा छाया है | इसलिए तू हवा के थपेड़ों से 
डगमगाते जहाज की तरह मुश्किल से रास्ता तय कर रहा है । 

तू क्या कहता है--“अब मैं पिताजी से अवश्य मिलना चाहता हूँ।” 
क्या इस पोशाक में ? वे तुझ पर टूट पड़ेंगे । क्या कहता है--“अगर मेरे पिता 
मुझे इस हालत में देखें तो संभव है अपनी जान ही दे डालें ।” बेरोक रति की प्यासी 
कामिनी को छुड़ाने के लिये उसने तेरे साथ क्या नहीं किया । पिता जवान आंदमी 
के लिये मूर्तिमान्‌ सिर दर्द है। पिता वाले आदमी को उस जूए की झलक कभी 
नहीं मिलती जिसमें आपसी लाग-डांट से बाजी का रंग बढ़ता है, जिसमें गाली- 
गुफ्ते का समाँ बैंधघता है और जो दिलेर मर्दों को परखता है । वह कमल की 


९१ ($ ) पितानाम शिरोरोय/-पिताओं पर यह फब्ती संस्कृत - साहित्य 
में बेजोड़ है । 

7? (६ ) उत्लखरडक--कमल को पंखुढ़ियों के टुकड़े शराब के प्याले में 
डालने की प्रथा थी । 

7४ (& ) सहकारतैलोह्वतचन्द्रक--सहकार तैल की बूँदों के तिलूमिले शराब 
के प्याले में तैरते हुए उसकी नफासत समझी जाती थी । 


७२ चतुर्भाणी 


निःशवासविक्षोमिततरज्ञाणां प्रदृत्तबहिणाकाराणां वारुणीचषकारां गन्धमात्रमपि 
रा ?? ) न च क्िल श्य द्विवाभूतयोरीजनेपु वयस्था्धातनोपविष्टगशिकाजनेषु 
(2२) कामिनोसानिध्यादमीमापितपरोणासक्तमसडलेपु पक्षियुद्प्‌ प्राश्विकलमपि 
कतुंम | (7२ ) नच किल शक्यं वातायनाभोगविनिषतितपीनफ्योधरानि: सतस्ओी- 
दूधूतललिताग्रहरतानिः ( १४ ) पौरव्धूमिः सबहुमानमवेक्षमारास्य मदरभसतस्य गजपते: 
पन्‍्थानमनुसतुम्‌ | (४५ ) न च किल शक्यं अधोंरुकपरिहितेनाकृष्ण्खड्गमात्रसहायेना- 
छपरा वृत्तिमाकांधता ( /$ ) मित्रार्थ बन्धनच्छेदोद्तेन पज्वलितोल्कापिज्िलासु बीर- 
रात्िप नरपतिमार्गमवगाहितुम्‌। ( 7७) न च गिल शक्तय॑ पत्युपफारचिन्तोपहततचित्तेन 
सबिव त्ततलाधादोपेण ( /८ ) प्रत्युपकारपीडितेन मित्रार्थ सर्वस्वत्यागं कत्तु म्‌ । 
पंखुड़ियों वाली, आम का तेल मिलाने से पड़ी चित्तियों वाली, कामिनी की साँस से 
उठती लहरों वाली शराब के नाचते मोरों की आकृति वाले प्यालों की गन्ध मात्र भी 
नहीं पा सकता । 
पक्षियुद्धों में जब गोप्टी दो दलों में बेंट्कर अपने-अपने गोल बाँध लेती हैं, 
जब गणिकाएँ अपने मित्रों की बगलगीर होती हैं ओर जब स्त्रियों का साथ होने से 
बढ़ते दावों की कोई परवाह नहीं करता, ऐसे तन्‍त के समय पिता वाले व्यक्ति को 
खेल की तो बात क्‍या, मध्यस्थ ( प्राश्निक ) तक बनने का मौका नहीं मिल सकता । 
उसके लिये मतवाले हाथी के पीछे भागने का, जब ललनाएँ खिड़कियों से अपने 
भारी स्तन निकाल कर और जोश से अपनी अंगुलियाँ नच्यकर आदर पूवंक देख 
रही हों, सवाल ही नहीं उठता | जांघिया पहन कर हाथ में नंगी तरवार लेकर 
दिलावरी से मित्र के बंधन ( काराग्रृह तोड़कर ) काटने की तैयारी में जलती मशाढों 
से पीली पड़ी रात्रियों में राजमार्ग में धंस पड़ना उसके भाग्य में नहों | उपकार का 
बदला चुकाने की भावना से पागल बनकर, डींग न हांक कर कुछ कर दिखाने की 
हिम्मत लेकर एवं प्रद्युपफार की बात से ही खिन्‍न उसके लिये अपने मित्र के हेतु 
सब कुछ त्याग करना सम्भव नहां। 


/7 ( /० ) प्रनृत्त वाहिंणाकार वारुणीचपक--यशब, हकीक आदि के बने हुए 
बढ़िया छोटे प्याले भिन्न भिन्न सुन्दर आकृतियों के बनाए जाने थे। नाचते हुए मोर की 
आकृति के चर्षका का यह उल्लेख सांस्कृतिक महत्त्त का है। 

// ( ४२ ) पत्तियुद्ध--तीतर, बटेर, मुर्गों की बाजियों का यह सटोक वर्गान है। 

/? ( ! २ ) आ्राश्निक--खेलों में हार जीत का निर्णायक मध्यस्थ । 

/7 ( /$ ) वीररात्रि--पह रात्रि जिसमें युंडे जान पर खेलकर कुछ कर गुजरते थे । 

!/ (८ )प्रलुपकार प्रीडित--इसी बात से दुःखी कि मित्र ने पहडे अपना हिलकर 


दिया और अब केवल उप्तके उपकार का ऋण चुकाना ही अपने लिए सम्भव है, स्वयं कुछ 
उपकार करना नहीं । 


२, ईश्यरदरप्रणीतों घूतविटसंवादः करे 


(7६ ) सर्च चेतत्सह्मामू। (२० ) यत्तु दासी(स्थाः)पुत्राः पितरः स्वयमप्यननु- 
भूतयीवना इव धनकृप्याथे वेशवधूभ्यः पुत्रान्‌ घारयन्ति | ( ९४ ) अत्र से रहीतपरशो- 
जामिदरन्यस्य रामस्य दात्रियवधोद्यतस्येव लोकमर्पतृक॑ करते मतिजायते। (२२ ) अथवा 
योवनतमतिलक्षित नु॒ कुम्ड्े:। (२३) न चैतदूविजानन्ति तपस्विनः--( २४) येथा 
विकचक्मलान्तर्गततलिलसुरधिरमृतरससहशास्वादी मृतमपि पुरुष स्ीवियेद्‌ वेश्या- 
मखरस इति। ( २४ ) अपि च-- 

१२-- (श्र) काश्चीतूयेमसक्तपीनजघन विस्रम्भदत्ताधरं 
(आ ) श्वासोत्कम्पितनर्तिंतस्तनतर्ट अ्मेदजिल्लेक्षएम्‌ । 
( ३ ) सीत्कारानुविषक्तरोमपुलक॑ कालेन कोपाशितं 
( ई ) वैश्यानां क इहास्ति भो: मदवशादाज्ञारतं विस्मरेत ॥ 

(९? )कि बवीषि--“अन्यच कष्ट भावाय निवेदयासि” हति। (२) कि 
तत्‌। ( ३ ) फ्रि बवीकष्ि--“तातः किल मां दारकर्मणि नियुछक्ते” इति । (9) पिछ 
मामस्तु। (५) मा तावदू भो: ईहशं कष्टमू । (६ ) ईह्शमपि नाम मया श्रोतव्यम्‌ | 


हज जलजिड जज 


यह सब तो सहा जा सकता है। पर जैसे बाँदी के जाए पिताओं ने खुद कभी 

जवानी का मजा नलिया हो, वे अब अपना मारु-मता बचाने के लिये वेश्याओं से अपने 
लड़कों को अछूग रखना चाहते हैं । उनके लिये मेरा मन करता है कि जैसे कुठार 
लेकर क्षत्रियों को काटने वाले परशुराम ने साका किया, में भी इस लोक को पिताओं 
से शून्य बना डालूं। अथवा, ये बुड्टांची जवानी में मूखे रह गए। ये बेचारे 
नहीं जानते कि खिले कमल से सुरभित जल की तरह सुगन्धित और अमृत 
की तरह सुस्वादु वेश्या का मुखरस मरे आदमी को भी जिला सकता है। और भी-- 

१२--करधनी की अंकार, खुली हुईं भरी जंघाएँ, विश्वास के साथ चुम्बन, सांस 
लेने से थरहराते और हिलते स्तन-तट, भोहें सिकोड़ने से तिरछी नजर, सीत्कारों से 
विष्रम रोमांचित भाव और समय-समय पर क्रोध-इनसे संयुक्त वेश्याओं की मनचाही 
रति को ऐसा कौन है जो मदवश होकर कभी भूल सकता है ? 

क्या कहता है--““आपसे अपनी दूसरी तकलीफ बताता हूँ ।” वह 

क्या ? क्‍या कहता है--“मेरे पिता ने मेरा ब्याह रचा देने का निश्चय कर लिया 

/? ( ९० ) पारयन्ति-- 5 रोकते हैं, बचाकर रखते हैं । 

४2 (२२ ) अतिलंधित ८ भूखा रक्खा हुआ, विषयों का उपचास करके 
पिताया हुआ । 

// (९२ ) कुठृब्--डड्ढांची, व्यर्थ ही जो बूढ़े हुए । 

7९ ( अर) असक्त--जो रति के समय वद्मादि के बन्चन से रद्वित है, ऐसा स्थूछ 
जघन भाग | 

१० 


छछ चतुर्भाँणी 


(७) शक्य क्िलोघहस्तेनाकन्दितुं वेश्यामहापथमृत्तज्य कुलवधूकुमायेंए! यास्यतीति | 
(८) पश्यतु भवान-- 
ररि-- (श्र) जात्यन्धां सुरतेषु दौनवदनामन्तमंखाभाषिण? 

(आरा) हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननी लज्जापटेनावृताम्‌ | 

(॥ ) निव्याजं ख्यमप्यह्टजघनां ख्रीरूपबद्धां परुं 

( ई ) कर्चव्यं खलु नैव भोः कुलवधूकारां प्रवेष्टुं मनः || 

( / ) कि बवीषि--“एप एवं मे निशचय/' इति । (२ ) यदथेष भवतो निश्चय: 

ग्रीताः स्म:। (३२ ) सह्शमस्मत्संसगेस्य । (५) यच्छु (५) इदानीं ग्रहमेवायम्य 
पुनरपि त्वां संज्ञागुपलम्भयामि । ( $ ) ( परिकम्य ) (७) अय॑ हि तावदत्याकीणजन- 
तया गकीर्णवीचीकलय इब सलिलनिधिः सभी मदश नो बयुखो5वया हितु कुमुमपुरराजमार्गर | 
(८) इह हि-- 


है ।” घिककार है मुझे । अरे, किसीपर ऐसी मुसीबत न पड़े | हा ! ऐसी भी बातमुझे 
सुननी पड़ी। यह तो हाथ उठाकर रोने की बात है कि वेश्या का चौड़ा 
रास्ता छोड़कर तू अब कुल्बधू की तंग गली में जायगा | देख-- 

१३--सुरत में निपट अंधी बन जाने वाली, दीनवदना, मुंह के भीतर ही बात 
रखने वाली, खुश आदमी को भी दुःखी करनेवाली, लज्जाके घूँघट से ढकी, भोलेपन 
से स्वयं भी कमी अपनी जाघ न देखनेवाली, ऐसी पश्चुतुल्य खूंटे से बंधी हुई भोडी 
कुल्वधू को सेवा-पूजा में कभी भी मन नहीं छूगाना चाहिए | 

क्या कहा--“यही मेरा निश्चय है ।" अगर तेरा यही निश्चय है तो 
मुझे खुशी हे। यह हमारी संगत के अनुकूल ही है । अब जा । घर पहुँचकर फिर 
तुझे समझाऊंगा । (घुमकर ) यह भारी भीड़ से भरा कुसुमपुर का राजमार्ग 
बिखग्ती हुई लहरों के मंडलवाले उस समुद्र की तरह है जो दखने में बड़ा डरावना 
और पार करने में मुश्किल होता है । यहाँ -- 








(३ (आर ) जात्यन्ध ७ जन्म की अन्धी, अति छज्ञा के कारण सुरत में आँग्व बन्द 
रखने वाली । 

?३ ( ञा ) लजापट - घूँघट । 

् # हि «| 

7३ (४ ) कारा >सेवा पूजा। यह बा संस्कृत का शब्द था, जो मॉनियर 
घिलियम्स के संस्कृत कोश में इस अथ में नहीं है । दिव्यावदान में बुद्ध या स्तृप आदि की 
घुजा के ल्यि इस शब्द का बहुत प्रयोग हुआ ह--कारा: कृताः ( दिव्य० पृ० १३३; 
पएजरन, बोद्ध संस्कृत काश, घपृ० १७८ ) । थ 

!२८३) कुलवधूकारा--ब्यंजना यह है कि कुलवधू पूजा की घस्तु है, क्रीडा 
की नहीं । 


२, ईश्वरदशप्रणीतों धूतेबिटसंबादः छ्छ 


(न- (अत) यो मसांपश्यति सतरीडपि न कथां छिला ग्रयात्यन्यतः 
(आ ) संबाधेएपि ददाति चान्तरमसी सवेः प्रहष्टो जनः । 
( ॥ ) कश्विन्नातिपिरं बिलम्बयति मां कार्यात्ययाशहुया 
( ई ) लोकज्ेः पुरुषेरहों पुरवरस्याप्त॑ यशों लक्ष्यते ॥ 
(7) ( परिक्रम्य ) (२ ) अये क्टिमतिरिव वेशयामिनीयं रथ्या | (३ ) इतो 
यास्यामः | ( 9 ) मया हिं-- 
(प-- (ञ) इत इह कलहो हतेह वैश्या 
(आ) चकितमिह द्रतमीक्षणं निर्माल्य | 
(३ ) इति क्‍्यप्ति नत्रे यदत्र भुक्तें 
( $ ) तदनु विचिन्त्य समुलुको ब्रजामि ॥ 
(९?) ( परश्किम्य ) (२) हन्त / लब्धा: ज्राणा:/ | (३) एप वेशसेवास्मि 
प्रविष्ट | ( ४ ) ( स्पर्श रूपयित्वा ) 
2$-- (अर ) निषेव्य संलोलितमूर्धजानि 
(आ) वेश्यामुखान्यधेनिराक्षितानि | 


१४--जो मुझे दखता है बह बिना मुझसे बात चीत किए, चाहे उसे कैसी ही 
जल्दी हो, नहीं जाता | भीड़-भाड़ में भी हँसी-खुशी से सब लोग मुझे रास्ता दे 
दते हैं। काम में विध्न होने के डर से कोई भी मुझे देर तक नहीं रोकता । यहाँ 
के आदमियों की दुनियादारी देखकर हम समझ सकते हैं कि इस श्रेष्ठ नगर का 
यश कितना पाएदार है । 

( घुमकर ) अरे, विट की बुद्धि की तरह यह वेश को जानेवाली गली है । 
इसी पर मैं चढूँ-- 

१५--यहाँ मैंने मारा-मारी को, यहाँ वेश्या को उठा ले गया, यहाँ डर कर 
आँख मीच कर भागा--उठती जवानी में जो मज़ा मैंने यहाँ लिया उसे याद करके 
मैं उत्सुकता से वेश में जा रहा हूँ । 

( घुमकर ) वाह, जान आ गई। मैं चेश में आ गया। (छूने की 
नकल करके )-- 

१६--अधमुँदी दृष्टे वाले तथा लहराती लटों वाले वेश्याओं के मुखों का 


१9 (३ ) लोकज्ञ 5 सांसारिक व्यत्रह्मारों में चतुर । 

४ (६ ) आसपयश < विश्वासयोग्य, स्थिर, सुप्रतिष्टित यश । 

7५ (५ आ ) द्रुत > भागा । 

?६ (भर) संल्ोलितमूर्धज 5 जिसने सजे हुए बालों को बखेर दिया है। 


छ्दे चतुर्भाणी 


( ३ ) ञ्रायाति माल्यासवगन्धविद्धो 
( ई ) वेशस्य निश्वास इवेष वायुः | 
(४) अह्ो नृ खतु केलासशिखराकारप्रासाद( ग्राकार )शिखरस्य वैश 
वधृस्तनतटोपमरद्यमानगवाक्षस्य (२ ) सश्चारितायरुघूपदुर्दिनस्य पृषोपहास्रहृप्तित- 
ग्रह्मेपद्वारस्य ( ३ ) ग्णादिकाश्रीतर्योत्तरठकामिजनस्थ नृपुर्खनगद्गदभापिणः काम- 
कर्मान्तभूतस्य वेंशस्य परालस्मी: | (» ) इह हि. समुद्यतकटाक्षग्रहरणाः स्फुटहसितो- 
न्मीलितदशनपडक्तयों (५) निभतत्र॒लतानुव॒त्ततचनविन्यासा: पीनपयोधरलादनवस्थित- 
लघुग्रावरणा विश्रमादग्रावरशाश्व (६ ) विश्रमविलसितललितचपलगतय। कामव्रिजय- 
पताका इव इतस्ततः सबच्चरन्ति गशिकापरिचारिका: | ( ७ ) नित्यस्मितालडकतमुखाना- 
मक्स्मियविस्मिताक्षीणां ( ८ ) स्निग्परुकृमारकुटिलतनुदीमक्ृष्णुकेशीनां श्रोणी चक्रोद्वहन- 
मन्दयरिकमाणा मत्तद्विरदपस्थिवगामिनीनां (६ ) सुरतप्रषाणामिव तत्र तत्र विचरन्ती 
नामनिभतमपुरचेश्तानां गणिकादारिकाणां दृश्यन्ते व्लिासनिपयों रूपविशेषाः | 


रत पस तीजटब तल जा बी >> अल डल फल ० + 


सेवन करके, माला तथा आसब के गंध से भरी यह हवा चली आ रही है मानों 
वेश की ववास वायु हो । 

अहा ! कैलास शिखर की तरह ऊँची चोटी के महलों बाले, वेश्याओं के 
स्तनत्ों से रगड़ खाने वाढी खिड़कियों वाले, अगर और धूप के धुएँ से बरसात की 
घटा वाले, फूलों के उपहार से हँसते पाश्वे द्वार € उपद्वार ) वाले, कांची की 
झनकार से कामियों में उत्कंठा पैदा करने वाले, नूपुर की झनकार से मानों गदूगद 
स्व॒र में बोलन वाले, काम के दफ्तर रूपी इस वेश की अपूर्व शोभा है । यहाँ बांकी 
चितवन चढाने के लिये तेयार, खिली हँसी से खुली दंत-पंक्तियों वाली, भौहे 
मटका कर बात सजाने वाली, पीनस्तनों पर इधर-उघर रूहराती छोटी चादरों बाली 
जल्दी के कारण चादर उघड़ जाने से इठछाती हुई, सुन्दर और चपल गति वाली, 
काम की विजय पताका की तरह वेश्याओं की परिचारिकाएँ इधर-उघर आ-जा 
रही हैं । हमेशा हँसी से सुशोभित मुखों वाली, बिना विस्मय के विस्मित आँखों 
वाली, स्निग्ध सुकुमार, घुधुराले, महीन, लंबे तथा काले बालों बाली, नितम्बरों के 
भार से घीमे चलने वाढी, मतवाले हाथी के समान गति बाली, सरत रूपी जल से 
प्यास बुझाने वाली प्याउओं की तरह यहाँ-वहाँ थिरकती हुई नौचियां (गणिकादारिका) 
नखेरे करती हुई विशेष रूप से दिखाई दे रही हैं । 

/$ ( £ ) आसादशिखर ८ यही पाठ अधिक समीचीन है । 


7 ( २ ) उपद्वार > पाश्वद्वार । वेश में आने-जाने का एक मुख्य हार या सद॒र 
दरवाजा होता था ओर जब वह बन्द रहता था तो उस्ती के बराबर बने हुए उपद्वार या 
छोटे हार से भाना जाना होता है| 

















२. ईश्वरदक्तप्रणीतो घूतविटलंबादः ७ 


( /० ) अपि चु, अनवरतम॒दज्ञनिस्वनाः सम्आ्रान्तपारावतमिथुना ग्रजन्तीब 
प्रासादमालाः | ( ?/ ) जआज्ञाप्यमानशिहिपजनानि सम्भ्ान्तप्रेष्यक्सलुलितपुषरोपहाराणि 
संयोज्यन्ते यन्धतैलानि | ( 7२ ) पीनस्तनतटविसपिणः पिष्यन्ते वर्णकाः | (१३ ) 
मनस्विनीजनहृदयसुकुमारा आदीयन्ते माल्यागियोगा/ | ( ४9 ) प्रियावचनमिव श्रोत्राव- 
घानकरं श्र.यते वल्लकीवाबम। (?५ ) प्रियजनापरोपदंशप्रशयी प्रचरति शाधुः | 
( /६ ) आग च-- 

?७-- (अर) नंत्रेरधनिमीलितेः स्तनतटे: . सव्याजसन्दर्शितेः 
(आ) हासेब्रडिविभूपिती:.. श्र॒तितुखैरत्पाक्षरेमाषितिः । 
( $ ) मन्देनिश॒िते!ः स्रभावमघुरेगीतेश्व॒ तालान्वितेः 
(६ ) नित्याकृष्शरासनं॑ मनसिजं कुर्वन्ति वेश्याज्ञनाः ॥ 


और भी, निरन्तर ठनकते मृदंगों की ध्वनियों से तथा घबराण हुए कबूतरों 
के जोड़ों से भरी हुई प्रासाद पंक्तियाँ मानों गाज रही हैं | मशहूर शिल्पियों की 
भीड़-भाड़ से सुशोमित, इज्जतदार नौकरों द्वारा फैके गए पुष्पोंपहारों से भरे 
हुए गृहद्वार मानों एक दूसरे से स्पा कर रहे हैं । रतियुद्ध की थक्रावट मिटाने के 
लिये सुगन्धित तेल सँजोण जा रहे हैं। पीन-स्तनों पर लगाए जाने वाले उबटन 
( वर्णक ) पीसे जा रहे हैं । मनस्विनी जनों के हृदय की तरह सुकुमार माठाएँ 
री जा रही है। प्रिया वचन की तरह कानों को सुख पहुँचाने वाली वीणा की 
झनकार सुनाई दे रही है | प्रियजनों के अधर-पान की गजक चखने की अभिलाषिणी 
शराब चल रही है । 

१७--अधखुली आँखों से, बहाने से उघाड़ हुए स्तनतटों से, छजीली हँसी से, 
कानों को सुख देने वाली बातों की चुटकियों से, धीमी साँसों से, स्वभाव मधुर 
ताल युक्त गीतों से, वेश्याएं काम को हमेशा धनुष चढ़ाएण रखने पर बाध्य 
करती है । 


/$ ( /० ) सम्प्रान्तपारावत गिथुन--जोडा खाने वाले कबूतरों के पंख फढ़फड़ाने 
ओर गुटरगूँ करने से महरू मानों गाज रहे हैं । 

2६ ( ४४ ) आज्ञाप्यमान शिल्पिजन--वेश्याओों के शुद॒ह्वार या शुद्धालिन्दों पर 
एकत्र हुए सुनार, रंगरेज आदि शिल्पियों को क्राम बताग्रा जा रहा है । 

25 ( ४४ ) गन्ध तेल का संजोना--बेश के आवासोंमें रात्रि को दीप सालाओं में 
सुगन्धित तेल डाला जा रहा है । 

४६ ( 2३ ) साल्यामियोग ८ माल्याभोग से तात्पर्य है। 

2६ ( ?५ ) उपरदृशप्रणयी शीधघु:--देखिए पद्मम्राषइतकम्‌ [ ६9 ] जहाँ मधुपान 
के साथ उपदंश चखनेका उल्लेख है । 

7७ (६ ) नित्याकृष्शरासन--वेश वचुजनों के ये नखरे नया-नया काम जगाते 
रहते हैं । 


जप चअतुर्भाणी 


(2) ( परिक्रम्य ) (२) अग्रे इयं खलु तावदू योवनमदानवेक्षितस्तनत्रावरणा 
पेलवांशकक़तपरिधाना पनाभरणहतनीती ( ३ ) विश्रमावसुक्तेककरपाशेन वित्रस्तहरिण- 
चश्चलातेण निभक्तणिरिड्तोप्ठेन मुनीनामाप मनःकम्पनसमर्थन सुलभहसितेन मुखेन 
(०) मदनसेनाथा: परिचारिका वारुणिका नाम वामहस्ताब्लुलिसंदशेन कर्णोत्पलं 
कलयन्ती किथिदुद्वतेकश्रूलता मामवेक्य पहृस्यातिकामति | (५ ) भस्था हि-- 
श्य- (अर) रोमाओं दर्शयता 

(आ) कपोलदेशे विशालजघनायाः | 
( $ ) करणोत्यजन झत इब 
( ई ) निरक्षर चुखनोद्घातः ॥ 

(7) का शक्तिननिभाष्यातिकमितुस । (२) अगिमाषिप्पे तावदैनाम। 
(१ ) बासु वारुणिके नियम्रह्यतामात्मा। (&) कश्मस्मदवचन॑ सखलीकित्य गच्छत्येव | 
(५ ) सुन्दरि अनेन स्खलीकरणेन ग्रीताः स्‍्मः | ($ ) कर्य प्रहस्य स्थिता | (७) 
( उपेत्य ) (८) हृतमजलिना | (६ ) फएच्छामस्तावत्‌ू किश्वचितू--( /० ) केनास्य 
शरत्कमलरज:पुर्जेपि जरस्य गयनतलौन्युखस्थेत चक्रताकमिधुनस्थ स्तनयुगलस्थ ते 


( बूमकर ) अरे, जरूर यह जोबन के मंद से स्तनपद्ठ ( स्तन प्रावरण ) 
की परवाह न करती हुई, झीने मलमर के कपड़े पहन कर, जबनाभरण या 
मेखला की नीवीं बनाकर, नखेरें से एक कान का रहना उतार कर- डरे मृगछोने 
की तरह चंचल आँखों से, खूब भागे हुए फूछे ओठ से, मुनियों का भी मन कंपाने 
में समर्थ, सुलभ हँसे:ड़ मुख से मदनसेना की परिचारिका वारुणिका बाएं हाथ की 
उँगलियों की केंची बनाकर करणा्यल का स्पर्श करती हुई जरा एक भींह तानकर 
मुझे देखकर हँसदी हुईं आगे बढ़ी जा रही है । 

१८--इस विशाल्जघना के कपोल देश पर रोमांच हो आया है, मानों 
कर्णोत्पल ने चुपचाप चुम्बन की चोट कर दी हो | 

उसको क्या मजाल कि वह बिना बात किए चछी जाय ? उससे बात-चीत 
करू । वास वारुणिकां, जरा अपने को रोक, क्यों मेरी बात व्यथ करके चलो 
ही जा रही है ? युन्दरि, मैं तेरी छापरवाही से भी प्रसन्न हूँ । क्‍यों हँसकर खड़ी हो 
गई १ ( पास पहुँचकर ) हाथ मत जोड़ । क्या मैं पूछ सता हूँ. कि शरदू कम 

५ ) स्तनग्रावर॒ण ८ स्तनपढ् । 
2 पलेवशुक 5 सुकुमार या गुलायम रेशमी उत्तरीय । 
) अवधृक्त > उतारा हुआ | 
) कएपाश ८ कान का गहना। 
कलयन्तों 5 स्पर्श करती हुईं । 
2 स्खलीक्षत्य > ब्य्थ करके, बेपरवाही से उपेक्षा करके । 
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२. ईश्वरदशप्रणीतों घूतविट्संचादः छह 


प्रथमावतारः सुखमुपभुज्यते ? ( 2? ) कथ॑ “ही” हइलेकाक्षरमुक्‍्ता सत्रीलमवेच्य मां 
ब्रजति तूर्णगमनव्तिताधभाषिणी ।( ?? ) तत्खलु कामस्य सर्वस्त्रम | 
(२ ) (परिक्रम्य ) (/४) अये बनन्‍्युमतिका खल्मैषा स्रगनहद्वारकोष्ठयता 
पारवोंपविष्टया चतुरिकिया प्रदीयमानग्रतिवत्तना ( ?५ ) श्रूलतासब्रारितचिकुरां तायाह- 
नलिनसुकुमारां हृष्टि झृत्वा स्वयमेष मेखलां संयोजयाति | ( /६ ) अहो, योवनानुरूपो 
व्यापारः | ( १७) अहों, सुकुमारं कर्माचुठ्ठितम्‌ | (१८) अहो, ललितोउमिनिवेश: । 
( १६ ) अहो, काकश्य॑ प्रकाशयते यत्नः | ( २० ) अहो, दर्षाद रशनादामसंयोजय- 
नया किसिवानया नोक्त भवति ? (२१ ) अवश्यमस्या विह्ारकालचतुरता पूजयितव्या। 
(२२ ) इृदमुपयम्यते | ( रे ) ( उपेत्य ) (२४) वाहु कर्मसिद्धिरस्तु ते । (२५ ) 
भवति कृतमासनेन । ( २६ ) पच्छामस्तावत्‌ किच्चितृ-- 
/६-- (अर ) एपा कामिकराज्न लिप्रिसखी. नाभिद्ददाम्भ/स्रति 
(आ) विद्ृ्षीमबलाहकस्य रुचिरा काकेश्ययोस्याररिः | 

की रज से पीछे और आकाश की ओर उन्मुख चकवा चकवी के जोड़े की तरह 
तेरे इन स्तनों का पहछा सुख किसने उठाया ? क्‍यों बस “ही” कह कर तू मेरी 
ओर लजाकर देखती हुईं आधी ही बात कहकर जल्दी से भागी जा रही है ! 
यह सब काम का जहूरा है 

(घमकर) अरे, अपने घर के दरवाजे पर बेटी हुई बन्धुमतिक्रा बगल'में बेटी 
चतुरिका से बातचीत करती हुईं, भौंह पर से बाल हटाकर, संध्या के कमल की 
तरह अल्सोंही आँखें करके, स्वयं अपनी मेखछा पिरो रही है। अहा, जवानी 
के अनुरूप ही यह काम है । अहा, कैसा सुकुमार कार्य उसने उठाया है ? अहा, 
उसकी एकाग्रता केसी छुभावनी है? उसका मेखला सजोने का यह यत्न उसकी 
देह का कसाव प्रकट कर रहा है। दप से रशनादाम सँजोती हुई उसने क्या नहीं 
कह दिया ? अवश्य ही विहार काल में इसकी चतुराई पूजनीय है । इसके प[स 
चलना चाहिए । (पहुँचकर ) वासु, तेरा काम पूरा हो। मेरे लिये आसन रहने 
दे । मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ । 

१९--हे मानिनी, तेरी यह मेखला टूट कैसे गई ? यह कामीजनों की उंगलियों 
की प्यारी सखो है, नामिरूपी सरोवर से बहने वाली पानी की श्वेत धारा है, नीले 


/प ( (८ ) ललित - सुन्दर । 

2८ (८ ) अभिनिवेश < काम की एकतानता । 

?८ ( /६ ) काकेश्य 5 शरीर का कसाव । मेखला गथते हुए इसका अंग संचालन 
इसके कसे हुए शरीराबयबों को प्रकट कर रहा है । 

?६ (अर ) नाभिद्ददाम्भः खुति 5 श्वेत मोतियों की ल्ियों से गुथी हुई करधनो की 
श्वेत जलूधारा से तुछना की गई है 

££ ( आ ) ज्ोमबलाहक--मेघ के समान नीली साही पर बिजली सी खिरूकने 
बाली श्वेत मुक्ता मेखला 


छ० चखतुर्भागी 


( ३ ) मौर्वी कामशरासनस्थ ललिता वाक्‌ श्रोशिविम्बस्थ ते 
( ई ) छित्रा मानिनि मेखला रतियुलषाभ्यासाक्षमाला कथम्‌ ॥ 


रेशमी वस्त्र रूपी बादल के छोर पर चमकने वाली बिजली है, पुरुषरूपी मलखम 
के साथ व्यायाम या पुरुषायित रति की जननी है, कामदेव के धनुष की प्रत्यब्चा है, 
क्षुद्र घंटिका युक्त नितम्बों की ललित वाणी है, एवं पुनः पुनः प्राप्त रतिसुख के 
परिगणन की मानों अक्षमाला है । 


/६ (आ ) कार्केश्य - शरीर का कसाव; वक्ष, मुजा और जंघाओं का खूब पुष्ट 
और कसे हुए होना ' हु 

?६ ( आ ) योग्या > व्यायास । संस्कृत साहित्य में योग्या शब्द का यह अथ प्रसिद्ध 
है । व्यायाम भूमि को योग्याभूसि कहा गया है (विराट पव ४३६, विशेषयेज्न राजानं योग्या- 
भूमिषु खबदा) । 

/६ ( आ ) कार्कश्ययों गया 5 वह व्यायाम जिससे शरीर में कार्कश्य था कसाब 
उसपन्न हो, अथवा वह व्यायाम जो पहलवान के ककृश और पुष्ट शरीर का दप मिटाने के 
लिये किया जाय । यह मलूखम का व्यायाम होता है। उसी के लिये काकश्ययोग्या शब्द 
संगत शोर समीचीन था। इढ छकईड़ी के खग्भे को प्रतिमक्ष मानकर उछुझ कर 
उस पर चढ़ जाना और छाती, भुज्ञा एवं जांघों को धक्के के साथ दृदता से रगइना और 
ऊपर नीचे घुमा-फिरा कर शरीर का श्रम करना यही मलखम का व्यायाम था ( मान- 
सोहलास भाग ३, एृष्ठ २३५ )। यद्यपि कोशों में काकश्ययोग्या शब्द अभी तक सन्निविष्ट 
नहीं हुआ, किन्तु इसका यही अर्थ यहाँ संगत है । 

९६ ( आ ) अरणशि ८ जननी । अरणि शब्द का यह अर्थ विशिष्ट था । बॉटलिक 
शोर आए्टे के कोशां में यह अर्थ नहीं है, किन्तु मोनियर विलियम्स ने इस अर्थ का उल्लेख 
किया है जो हरिवंश पुराण के पाण्डवारणि (> पाण्डबज्ञननी ) और सुरारणि (-- देवमाता) 
इन प्रयोग में आया है । वही क्र्थ यहाँ अभिप्रेत है । मेखलछा को कार्कश्यव्यायाम की 
जननी कहने का अश्रिप्राय है कि पुरुषायित या विपरीत रति में सख्ती मलखस रूपो पुरुष के 
साथ अपने शरीर का दप मिटाती है ।खत्री द्वारा पुरुपायित रति रचानेका संकेत मेखलाबंधन से 
सूचित किया जाता था । स्त्री द्वारा अपनी मेखछा पुरुष के शरीर में बांधने का तात्पत्र यह 
था कि पुरुषायित रति में वह स्वयं पुरुष बनकर पुरुष को स्त्री की भांति मेखलालंकृत कर 
लेती थी। गुप्तयुग में यह संकेत और व्यज्ञना सुविदित थीं। कालिदास ने कुमारसम्भव 
में ध्वनि से इसी रतबंध का उल्लेख किया है-- 

स्मरसि समर मेसलागुएँरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ | 
च्युतकेसरदूपितेक्षणान्यवतसोतपलताडनानि वा ॥ 
( कुमार० 2८ ) 
गोन्नस्खलित के अपराधी पति को स्त्री पुरुषायित बन्ध के लिये मेखडा से बाँधकर 
अपने केशों में झँथे हुए पुष्पों को रज से उसके नेत्रा को दूषित करती थी ओर कान में 


न लीड जी ंक 


२, ईश्वरदसप्रणीतों भूर्तविटर्सवादः हरे 


(2) श्रथवा किमत्र विज्ञेयस्‌ू-- 
२०-- (ञअ) वित्म्भाच्व हताशुकस्य शयने ग्रीत्येज्ितस्य प्िये-- 
(आ) खसोन्‍्मत्त ( न्युक्त ) दिरेन्द्रमस्तकबपुर्लीलोदयालम्बिनः | 
( ३ ) सशवितिकृतूहलस्थय जघनस्यावल्गतस्ते भर 
( ईं ) तन्त्रीछ्लेद इवाकरोद्विरसतां तात्राज्षि काश्वीपथः || 
(/ )कथमधोमुखी स्थिता | (२) कर्य नास्ति अतिबचनस | (२) हदें 
गम्यते | (9 ) कि बवीषि--“न गन्तव्यम्‌” इृति | ( ५ ) हन्त / एपरो5स्मि मन्त्रावरुद्ध 
इव भुजज्नमोड्जज्जमः संदत्तः | ($ ) कर्थ ब्रजामि | (७) एप ध्वस्तोउस्मि | (८ ) 
( परिकम्य कर्ण दत्वा ) (६ ) शअये रामदासीग्रहे स्रीप्रसदितमिव । (7० ) इृह खलु 
बहुमिः कारणरुपपद्यते | ( ?? ) तत्र केन खल्लु कारणेनैबा रोदिति | ( 7२ ) कुत 
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अथवा इसमें जानने की क्‍या बात है ? 

२०--हे ललछौंही आँखों वाली, सेज पर विश्वास के साथ प्रियतम ने जिसका 
अंग्रुक्र हर लिया है, जिसे उसने प्रेमपूवंक देखा है, जो मतवाले हाथी के मस्तक 
और शरीर की वप्रढ्छा के समान चेष्टा करता है, ऐसा स्पर्श के लिये व्याकुल एवं 
प्लुतगनियुक्त जो तेरा जधन भाग है उसे इस टूटी करधनी ने टूटे तार वाली वीणा 
की तरह बेमज़े कर दिया होगा । 

नीचा सिर करके क्‍यों बेठ गई ? जबाब क्‍यों नहीं देती ? मैं जाता हूँ। 
क्या कहती है--'जाना नहीं चाहिए ।” तो ले, में मंत्र से कीले गए साँप की 
तरह रुक गया। क्‍यों, ज्ाऊँ? ले मैं चल । ( घूमकर और कान देकर ) अरे, 
रामदासी के घर में स्त्री के रोने की आवाज जैसी है। ऐसा अनेक कारणों से हो 
सकता है | तो फिर किस कारण से वह रो रही है - 


खोंसे हुए कमल से ताडित करती थीं। पादताडितक के बारहवें श्लोक के पहले दो चरणों में 
पुरुषायित का ही वर्णन है (किं कामी न कचग्रहे'**''* )। ख्रो द्वारा पुरुष का 
मेखलाबंधन इस रति का सूचक था। मेखला के लिये काकश्ययोग्यारणि विशेषण, का. यही 
गृह अभिप्राय है । 

२० (३ ) आवल्गतः--डछुछता हुआ, धक्के मारता हुआ। 

२० (६ ) तन्त्रीछ्ेद 5 चीणा के तारों का हूट जाना | 

२० (ई ) काश्चीपध--सस्भवतः सूलपाठ काम्बीश्लथः था, 'करधनी का शिषिलर 
हो जाना। 

२० (५) हन्त--एक अब्यय, जो हुं, अनुकम्पा, विषाद, खेद, बाद, संश्रम 
आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। किसी काम के करने के निर्देशन में भी भाता है, 
जहाँ उसका अथ होता है 'लो', 'देखो', 'आओ', “अच्छा तो' । 

११ 


न चतुर्भाणी 


पल ( अ ) स्थात्‌ कोपादू रुदितस्वरः सरभसों देन्यात्तवा शीफरों 
(आ ) विच्छिन्नः प्रणयाद भगेन विससो हपोंदयाद संदेयदः । 
( है ) मन्ये क्रोघवर्शंयता प्रणगिनी ह्ोष्णा सदैन्या तथा 
( ई ) प्रारम्मे रमस॑ विशमबहुल॑ मन्द॑ तथा रोदिति ॥ 
(१?) आशड्डुते रामदासीगेव में हृदयम्‌। ( ऐ ) प्रविशामस्तावत्‌ । (३ ) 
( प्रविष्केन ) (9 ) सेवेयम्‌ | ( ५ ) सेपा मो हृष्दवा भुशवरं प्ररदिता । 
२२-- (अर) अस्या नेत्रान्तविश्रष्टा 
( आ) कोपसबस्वसस्तृता: | 
( ड़ ) प्रियापराधयरणनां 
(ई ) कृतन्तीवाश्र बिन्देव: । 
(९) ( उपेत्य ) ( ९ ) मानिनि, किसिदसू-- 
२३-- (अर) आपूर्यानिनवाखुजद्तिहरे नेत्रे ग्यातोंउपर 
(ञआ ) तदअष्टः कठिनी गत: स्तनतटों तत्राषलब्धास्पदः | 
( ३ ) बापस्ते तबुरोमराजिलुलितः शोकप्रसब्ञीज्कितः 
( ई ) नाभि पूरयति प्रियान्ललिमुखप्रस्ंपलीलोचिताम || 
२१-क्रोध से रोने की आवाज तेज, दैन्य से कोमल, प्रणय से रुक- 
रुक कर, भय से विस्स और खुशी से गदगद होती है। एसा लगता है कि यह 
प्रणयिनी क्रोष तथा दीनता से भरी है. क्योंकि आरस्म में वह गला फाइकर और 
फिर रुक-रुक कर धीरे-धीरे रोती है । 
मेरा जी कहता है कि रामदासी ही है । तो फिर मैं भीतर जाऊं। ( प्रवेश 
करके ) वही है । वह मुझे देखकर और जोरों से रोने लगी | 
२२--आँखों के कोनों से क्राध के ढेर की तरद्द गिरते हुण. इसके ऑँसुओं 
की बूँदे मानों प्रिय के अपराधों की गिनती कर रही हैं । ( जाकर ) मानिनि, क्या 
बात है -- 
२३-- वे आँसू पहल नए कमल की शोभा हरनेवाले नेत्रों में भर कर फिर 
अधर पर गिरते हैं | फिर वहाँ से खिसक कर कठिन म्तन तझों पर आते हैं । पर 


२? ( अर) शीफर ८ सुन्दर, छुभावनी, जानन्दायक । 


५ २३१ ञ्र-ई )--इस श्लोक का भाव वर्षा विन्‍्दुओं के सम्बन्ध में कालिदास के इस 
बणन से मिलता है-- 


स्थिताः क्षणं पत्मतु ताडिताबरा पयोपरोस्सेपनिषपातचशिता: | 
वलीपष तस्या: स्वलिता: प्रपदिरे विरेण नाभि प्रथमोदविन्दवः | (कुमार० ५२४) 
अर्थात्‌ वर्षा के प्रथम जलबिन्दु च्ण भर उसकी धनी बरौनियों पर रुके । फिर 
उन्होंने कोमछ अधर को ताडित किया । फिर कटिन उरोजों पर गिर कर स्वयं चूर-चूर हो 


गएु | वहाँ से बिखर कर गहरी त्रिवली में बहते हुए विल्मय से नाभि में जाकर 
विछीन हुए । 


ईश्चरद्चप्रणीतो धूत॑बिदसंवादः घर 


(2?) न खत्लु कतमात्मचः सहरशं कुजरकेण | ( २ ) कि बवीषि--- एवं पर- 
युवतिचिहितोष्ठी मामभियतः, ( रे ) उपालम्यमानश्च मया रोषच्छलेन निर्यतः, ( 9 ) 
अद्य बहन्यह्यनि नावतंत” इति । (५ ) ह हैं ह/ अहों अपराधसम्मर्द:।( ६ ) सर्वथा 
एक्रेनाप्यपराधकारणेन तीक्त्ए कुलोत्सादनकरं दण्डमहोंति, कि पुनरैतेषां सान्निपातेन | 
(७) तदेवमपि तु यते बद्धमेघयूर्थ कालमवेक््य सहामहें दुर्जनस्यावलेपम्‌। (८) 
सम्प्रति पार्थिवानामपि तावदन्योन्यबद्धवेराणां ग्रतिनिवृत्ताा कलहा:। (६) किं पुनः 
शिराषकुसुमस॒ुकुमारचित्तस्य कामिनीजनस्य । ( ?० ) यदि ते मदवचन॑ प्रमाणं भवति 
कालमक्लोक्य अद्येव प्रियोडमिसारयितव्यः | 
२४-- (अ ) शर्वयमिक्याहद्य हम्यशिखरा लग्नावलम्बाम्बुदा- 

(आ) न्मार्य भीर गृहप्रणालिसलिलोद्यारस्वनापूरितस्‌ | 

( | ) कान्‍्त॑ आ्रप्य ततः पयोदपवनैरुदवेशिताज्ञचा त्ववा 

( ई ) वक्‍त्रोप्मापह्रतोष्ठकम्पविशदं रत्यन्तरें कश्यताम्‌ ॥ 
वहाँ भी जगह न पाकर शोक से आगे बहते हुए और रोमराजि में बिथुरते हुए वे 
उस ग़हरी नाभि में भर जाते हैं जिसमें प्रियतम अपनी अंगुली का अग्रभाग प्रश्निप्त 
करके कभी-कभी आनन्द लेता है। 

कुज़रक ने अपने अनुरूप बात नहीं की । क्या कहती है--“दूसरी युवति से 
चिहित ओठ लेकर वह मेरें पास आया । मेरे उलछाहना देने पर रूठने के बहाने वह 
निकल गया और बहुत दिन बीत जाने पर भी आज तक नहीं आया ।” ह, ह, 
ह! बाह र अपराधों का रगड़ा । अवश्य ही एक अपराध से भी आदमी घर से 
निकालने लायक कटोर दण्ड का भागी हो जाता है, फिर इन सबके जमाबड़े की तो 
बात ही क्या है ? मामछा ऐसा होने पर भी बादलों से घिरे बरसाती मौसम 
की दखकर ही में उस बदमाश की शेखी सह रहा हूँ, क्योंकि इस समय तो आपस में 
बेर साधने ववाले राजा भी कलह छोड़ बेठते हैं, फिर शिरीष के फूल की तरह कोमल 
चित्त वाली कामिनियों की तो बात ही क्या ? अगर तू मेरी बात माने तो समय की 
ओर देखकर आज ही अपने प्रिय के पास अभिसार कर । 
२०--लटकते बादल जिनकी चोरटियों को छ रहे हैं, ऐसे महल्लों के ऊपरी 

भाग से तू रात में नीचे उतर कर उस मार्ग में प्रवेश करना जहाँ महल की पनालियों 
से बहते पानी की छरछराती ध्वनि गृज रही होगी। फिर अपने प्रियतम के पास 
पहुँचकर बरसात की शीतल हवा से कॉपती हुई तू उस कान्‍्त का आलिंगन करना 
और उसके मुख का चुम्बन लेकर जब अपने ओष्ठ का शीत मिटा चुके तब रति के 
बीच में स्पष्ट स्वर में उससे अपनी बात कहना | 

२३ ( ५ ) संगम  रणडा, जमघट । 


२४ (३ ) पयोदपवरन रुदवेपितांगी--वर्षा की रात्रि में अभ्रिसार के कारण भोगने से 
और ठंडी वायु के कोकों से कांपती हुईं । 


रा खतुर्भाणी 
(१) कथमुद्मिच्रोमाश्ली कप्रोलतली वचनस्थ नः प्रतिग्रहं निवेदयतः | 
(२ ) साधयामरतावत्‌ | (३) ( परिकम्य ) (४) एपा खलु ता रतिसेना ग्भगहा- 
वरोधजनितस्वेदबिन्दुसेकेनाधोंन्मीलितचारुनयनविप्रेक्षिन कपोलपाश्वलस्नमूधंजेन मुखेन 
(५ ) नून॑ सावशेषमदा साम्प्तमेष ग्तिबुद्धा ।( $ ) तथा हि यवाक्ष मारुतस्यात्मानमुप- 
नयति | (७) रमणीयायां खल्वक्‍स्थायां वर्तते। (८) अभिभाषिष्ये तावदेनाम्‌ । 
(६ ) ( अभिगम्य') (2०) वाहु सुभया मब। (7?) ता हत्पावशेषमदां 
सावशे पसन्ध्यारायामिव ग्रतीची हप्ट्वा दिशं (१२) प्रचस्तशरासनः कुसुमायुधी 5पि 
तावद व्याकुलतां यच्छेत्‌ । ( /र ) किमज्न पुनरन्यः । 
२५-- (अर )परणष्टा न व्यक्तिमंवति क्‍वसः सैव मृढुता 
(आ ) न रायो नेत्राच्जे त्यजाव न च लज्जा व्यपगता | 
( ३ ) स्मृतिः अत्यायाता परिहपितमदापि च मुख 
( ई ) मदों दोपास्यक्वा लगि परिणतस्तिष्ठति गुण: ॥ 
( / ) रातिसेने क्सर्जयितुमरहति भवती माम्‌ | ( २ ) नाहं ग्रारम्भस्त्वा सोक्तुसु- 
त्सहे | ( ३) कर ग्रहस्यावधाटितों यवाक्षः। (9) हन्त ! विश्वषश्टा: सम: । (५ ) 


व पक न मय आम की आज ््ल्व्न्जििज ज ्ज+ 


तो, रोमाश्वित कपोल ही मेरी बात की स्वीकृति की सूचना किस प्रकार दे 
रहे हैं ? अब में चला | (घूमकर ) अरे यह रतिसेना है जो गर्भगृह म॑ रहने के 
कारण उत्पन्न पसीनों से भरी, आधी मुँदी हुई सुन्दर आँखों को घुमाती हुई, गाल 
पर फेले बालों वाले मुख पर कुछ सरूर लिए हुए अभी जागी है । यह खिड़की 
खोलकर हवा खा रही है । इसकी यह अवस्था बड़ी सुहावनी है। इससे बात कर 
( पास जाकर ) वासु, सौभाग्यवती हो । कुछ अवशिष्ट मद की अवस्था में तू साँझ की 
ललाई लिए पश्चिम दिशा की तरह सुहावनी लग रही है । जो अपना धनुष उतार 
चुका है ऐसा कामदेव भी तुझे दखकर पुनः व्याकुल हो जाय, दूसरे की बात ही 
क्या है न्‍ 
२५--ेरा होश नष्ट नहीं हुआ है, तेरी वाणी में वही कोमछता है, कमल- 
रूपी नेत्रों से ललाई नहीं गई हे, लज्जा भी दूर नहीं हुई हे, बीती बात याद 
आने पर अब भी तेग मुख खुशी से भरा हुआ है--इस प्रकार मद अपने दोषों को 
छोड़कर तुझ में गुण हाकर ठहरा है । 
रतिसेना, तू मुझे भले ही टरकाना चाहे, मैं तुझसे बात शुरू करके छोड़ना 
नहों चाहता । अरे हँसकर खिड़की क्यों बन्द कर ली ? लो, मुझे बिदा कर दिया । 
२४ (३ ) वक्‍त्रोष्मापहरत--प्रियतम के मुख की गम्तों से चुम्बन द्वारा अपने ओएठ 
की क्रेपकेपी मिटाकर । 


२४(४) यर्भगृह--महल या आयापत गृह का वह भाग जहाँ स्लियाँ रहती हैं। 
२५ (अर ) व्यक्ति - होश, चेतना । 


२. ईंश्वरद्तप्रणीतो घूतविटसंबादः द५ 


( परिकम्य ) ( $ ) हन्त विमना: खत्वस्मि अतिकान्तः | (७) इये हि प्रधुस्नदासी 
प्रसक्ततुरतर्लानिकपोलेनात्यायतनयनतश्ञारैण तिलकावनेद्पि जरीक्तललाटो हे शेन 
बविुलितालकशोमिना लग्नमिव रतिपस्श्रिममुद्वहता वदनेन ( ८: ) जधन्धिम्बांशुकान्तर: 
दृश्यमानामिरभिनवनखक्षतराजिभसिविंगलसलिलान्तयंतामिरिव फल्लाशोकच्छायामिः सुर- 
ताबमर्दमृदितमण्डना ( £ ) अ्रव्तितसमरशिथिलाकत्येव नायवधूः ( १० ) प्रवातदीपमिव 
पाणिना प्रच्छाधापरोष्ट अ्नुयातकिशोरीव पदात्मदशत गच्छन्ती वेशमांगमलडूहते | 
( ११ ) इश न: कामिनी | ( 7२ ) परिहत्तिष्यामस्तावदैनाम्‌ | 

(/३) ( ज्पेत्य ) (79) वासु क्रिमिदं 'प्रियदशनपदाधिष्ठितस्थ दशनवसनस्य 
सत्रएस्येव योपस्य एलाघ्यं वषुश्छायते ॥ (2५ ) कथ प्रहततिता। (/६ ) हा पिककृत 
एव नः पोरोभारयेन दोष: | ( 7७ ) शभ्रस्या हि मन्दारस्मेणापि प्रहसितेन विकृतमेव दन्‍्त 
क्षतेप | ( ८ ) कृत।-- 


जज >> जे बन हज २0 


( घूम कर ) यों धता किए जाने पर मैं अवश्य कुछ अनमना हो रहा हूँ। तो यह 
प्रयुज्नदासी है । इसके कपोल सुरत से मुरझा गए हैं | यह आँखें फाड़कर देख रही 
है। विशेष प्रकार के तिलक से इसका लछाट पीछा हो गया है। बिथुरी लटें शोभा 
दे रही हैं | मुँह पर मानों रति की थकान मर गई है। झीने अंशुक के भीतर से 
झांकते हुए जघन पर नये नखक्षत दिखाई दे रहे हैं, मानों निर्मल पानी-में खिले 
अशोक पृष्पों की छाया दिखाई दे रही हो। सुरत की रगड़ से इसका श्रृंगार मिट 
गया है, जेसे लड़ाई के अन्त में हथिनी का शृंगार अस्तव्यस्त हो गया हो । जैसे 
आंधी के दीपक को अंझरी से ढक लेते हैं, ऐसे ही यह हाथ से होठ ढके हुए है । 
टहलाई जाती हुईं बछेड़ी की तरह चहलकदमी करती हुई यह वेशमार्ग की शोभा 
बढ़ा रही है | मुझे यह रुचती हे । तो इससे कुछ मजाक करूँ । 

( पास जाकर ) बासु, क्यों प्रिया के द्वारा दाँत काटे ओठ के सुन्दर रूप 
को घायल योद्धा के सुन्दर शरीर की भाँति व्यथ छिपाती है ? यह क्‍यों हँसी १ हा, 
मेरी चुटकियों ने इसकी भूछ का मजाक बना दिया । पर मन्द हँसी से भी इसके 
दंतक्षतों की शोभा बढ़ गई | कैसे-- 


२५ (६ ) आकल्प ८ श्ड्वार, मंडन । 

२५ ( ६ ) नायकधू > हथिनी । 

२५ ( 7० ) अनुयातकिशोरी - बह नई बद्चेढ़ी जिसे निकालने के लिये व्यायाम 
कराने के बाद धारे धीरे टहलाते हैं । 

२५ ( /9 ) प्रियद्शनपद ८ प्रियतम के दन्त से किया हुआ चिह्न | 

२५ ( /५ ) दशनक्सन > दाँत का आचरण अर्थात्‌ भोष्ठ । 

२४ ( ४६ ) पोरोभार्य ८ दोषदर्शन । 

२५४५ (7७) विक्षत > भलंकृत । विकृत शब्द के कई अर्थों में एक यह भी है। 


दे चलुर्भाणी 


२६-- (अत) सीत्कारोमरतितस्तनी . स्तनवटोत्वीपातिनिम्नोदरी 
(ञआ) अमेदाशितलोचना . क्षतरजापूता्रहस्ताखुजा | 
( $ ) यद्न्यानि समाक्षिपेज्जनमनास्थेतत॑ अहस्याजना 
( ई ) कामिन्या हसितव्यमेव तु भवेद दष्टाघरोष्टे मुखे ॥ 

(? ) कि बवीषि--“पिरस्थ खलु भावों दृश्यते” इति। (२ ) अनेन दुर्दिन- 
पातकेन ग्ृहबन्धने८स्मिन्निरुद्ः कृतः | ( ३ ) अथ भवत्या कोउनुग्रहीतः ? ( 9 ) किमाह 
भवती--“रामिलकस्पोदवर्सितादागच्छामि” इति। ( ५ ) सहशः संयोगः स्थावरों5स्तु | 
(5 ) अहे / एकेन खलु रामिलकेन मदनागहारों हृतः | ( ७ ) कुत+-- 

२७-- (ञअ ) सफल तस्य कशोदरि * 
(आग) युवत्तमसमस्तविहृसितं यस्ते | 
(5 ) साधशशाड्डच्छाय॑ 
( हई ) चपकमिव सुख समापिबिति ॥ 
२६-सीकार करने से इसके स्तन ऊपर थरूक गए। स्तनों के प्रान्त 
भाग ऊपर उठ जाने से उदर और मीतर दब गया । भौह तानने से चितवन बाँक़ी 
हो गई । दन्तक्षतों की पीड़ा के कारण कमलख्पी हाथों की डंगलियाँ उन्हें सहलाने 
के लिए चश्चल हो उठी हैं । यदि इस प्रकार से स्त्री हँसकर दूसरों के दिल को चश्चल 
कर सकती है, तब तो दन्तक्षत से पीडित अधर युक्त मुखवाली कामिनी को अवश्य 
हँसना चाहिए । 
क्या कहती है--“बहुत दिनों के बाद्‌ आप दिखाई द्विए हैं ।” इस बरसात 
के पाप ने मुझ घर पर हो बाँध रखा था। अब कह किस पर रीझी है। तूने क्‍या 
कहा -- “रामिलक के घर से आ रही हूँ ।'” एक जैसों की यह जोड़ी बनी रहे । बाह, 
रामिलक ने अकेले ही मदन की माफी ( अग्रहार ) लूट री । कहाँ-- 
२७--है क्ृशोदरी, उसकी जवानी और विस्तृत हँसी सफल हैं जो तरे अधबन्द्रा- 
कार दन्तक्षत की शोभा से युक्त मुख का अर्थ चन्द्र की आकृति वाले चषक के समान 
पान करता है । 

२६ ( आ ) अश्ित < आकुश्िित, वक्र । 

२३ ( आ ) अ्रम्हस्त > अंगुलियां । 

२६ ( ड़ ) समाक्षिप्‌ ८ चंचछ करना, छुमित करना । 

२६ (४ ) उदवसित ८ शृह । गृह गेहोद्वलितस ( अमर ) । 

। ९३ (६ ) अमहार + वह भूमि या जायदाद ज्ो किसी की सेवा या गुणों के छिये 
माफी दी जाती है । 

, ७ (३) सार्धशराकछाय 5 (६) सुख पद में, अधे चन्द्राकृति दन्तक्षत से 

तात्पय है। (२) चपक पक्त सें, अर्धचन्द्र को जाकृति का छोटा पानपात्र । इस प्रकार के 


सुन्दर चपक हफीक प्शब जादि संग के बनाए जाते थे । अहिच्छुन्ना की खुदाई में मिट्टी के 
बने हुए छोटे प्याले भी इस आकृति के मिले हैं । ० छाई 


२, ईश्वरदत्तप्रणीसों धूत॑बिटसंबादः घर 


(९ ) वासु दुर्विहगेम्यों रक्षितव्योउधरः | (२ ) यम्बताम्‌ । (२ ) साधवामों 
वयमाप | (०) ( परिक्रम्य ) (५ ) अये इदं तदध्वनीनभयात्‌ कुम्मकर्णवदनमिव नित्य- 
निर्मीलितमवनद्वारं यत्र धूर्तद्रय ग्रतिक्तति विश्वलकः सुनन्दा च। ($ ) विश्वलको हि 
मत्षितसवस्वों नरनश्रमणक शव शरीरमात्रावशिष्टः (७) केवल प्रियगरिकलादायत- 
कोशोपद्रवांमपि सुनन्‍्दां वायस शव गामोपान्त न मुश्चति। (८ ) साऊपि चात्र प्रोषित- 
यौवना कान्तारशुध्कनदीव कस्यचिदनमिगम्या व्शवलकं किलानुकर्तते। (६ ) तन्‍न 
युक्तमेतद इन्द्र मनभिभाष्यातिकरमितुम्‌ । 

(१०) अयमाकन्दः कियते | (2? ) कोज्त्र परते ? (/२) (९ कर्ण दत्वा ) 
(7३) भोः प्रयातस्थेवार्वस्थ खुरपुट्टनिपातध्यनिः परादोत्कोपसमये काष्ठपादुकाशब्दः 
श्रूयते | ( 9 ) सन्निहितिनात्र विश्वलकेन भवितव्यम्‌ ।( 2५) हन्त ! स एवेष विरोति | 
(?६ ) मो: कि बवीषि--क एप गर्दभजतमबृतिष्ठति” शति । ( १७) अहं यमदूतः 
सुननन्‍्दार्थभागतः । ( ८) कथमस्मत्खस्मभिन्नाय तूष्णीमूतः । (7६ ) अंघो न 
प्रयच्छुसि द्वामू। (२०) तेन हि स्थिराक्रियतामात्मा। ( २१) एप शापारिनि- 
मुतस्तजामि। 

वासु, तुझे दुष्ट पक्षियों से अधर की रक्षा करनी चाहिए | जा, मै भी चला । 
( घूमकर ) अरे यहाँ बटोहियों के भय से कुंमकर्ण के मुख की तरह अपने घर का 
दरवाजा हमेशा बन्द करके धूत विश्वलक और सुनन्‍्दा रहते हैं । विश्वलक अपना 
सत्र कुछ खा-पीकर नंगे अमणक की तरह शरीरमात्र से बचकर गणिका 
प्रिय होने से पैसा न रहने पर भी सुनन्दा को नहीं छोड़ता, जैसे गाँव के सिवान को 
कौवा नहीं छोड़ता । वह भी जवानी चले जाने के कारण अब दूसरे के लिये 
अनचाही वन में सूखी नदी की तरह, विश्वलक के पीछे लगी रहती है। 
इस जोड़ से बातचीत किए बिना जाना ठीक नहीं | 

तो शोर मचाकर कहना चाहिए। यहाँ कोन रहता है १ ( कान देकर ) 
अरे, दौड़ते छाड़े की टाप की आवाज की तरह पेर रखते हुए खड़ाऊं की धमक 
सुनाई देती है । तो विश्वलक्क आया होगा। हाँ, वही चिल्ला रहा है | अरे, क्या 
कहता है--“कौन गदहे की तरह रंक रहा है ?” अरे मैं सुनन्दा के लिये आया 
यमदृत हूँ | क्यों, मेरी आवाज पहचान कर चुप हो गया । अरे, क्यों नहीं दरवाजा 
खोलता ? ती अपने को सेमाल । में यह शापाग्नि छोड़ता हूँ । 


७ (९) दुर्वेहिंग >तोता जो अधर को बिम्बाफल जानकर उसपर चोंच 
मारता है । 

२७ (५ ) अध्वनीन 5 बटोही, पथिक । अध्चानं गच्छुति अध्बनीनः, अध्वनों 
यत्खी ( ७१२।१६ ) अध्यनी नोडध्वगोउध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि ( अमरः ) ॥ 

२७ ( ७ ) आगयतकोशोपद्रवा ++ जिसका कोश ( धन या रजस्ल्ाव ) घद गया है । 

२७ ( /० ) आकन्द ८ शोर, जोर की आवाज़ । 

२७ (7४ ) परते 5८ ४ धातु, डटता है, जमकर रहता है। 


क्न्य चतुर्भाणी 


स्द-- (ञ्र) लीलोद्यतस्य कलहे 

(आ ) नृपुरसंक्षोभनिनदमुखरस्य । 

( इ ) दूरीभवतु शिरस्ते 

( ई ) पिलासिनीवामपादस्य | 

(१ ) एतदपावृतद्वारम्‌ू ! (२ ) ग्रविशामस्तावत्‌। (२) ( प्रविष्टकेन ) 

(9 ) किमाह भवानू--*क्रि न दयिताः स्मो भावस्य; युक्त नामेहश शापोत्सरय कतुस! 
इति | (५) सम्बगमिहितम्‌। (5 ) ईह्शो हि शापो बद्यलोकमपि क्पयेत्‌ किस्पु- 
नर्भवन्तम्‌ | ( ७ ) तदिदानीमस्य शापस्य गतीकारार्थ प्रायश्वितम्‌ । ( ८ ) कुतः-- 
२६-- (अर ) विकचनवोत्तलतिलिका 

(आ) ससम्भ्रमोत्तेपच चलतरज्ञा | 

( $ ) तसये देया सदिरा 

( ई ) या हृदयकुटम्बिनी भवतः ॥| 








२८--कलह होने पर लीला से उठे हुए और नूपुर की झंकार से मुखर 
विलासिनी के बार पेर को तेरा सिर कभी न पा सके । 

दरवाजा खुल गया । तो मैं अन्दर चढूँ। ( प्रविष्ट होकर ) क्या कहां-- 
“क्या हम आपके प्यारे नहीं हैं ? क्या ऐसा शाप देना ठीक है ९” ठीक कहा । ऐसा 
जाप ब्द्मयलोक को भी केंपा देता है, फिर तेरी क्या बात ? इस शाप के प्रतिकार के 
लिये यह प्रायश्वित्त है | क्या -- 

--खिले हुए, नये कमल की आकृति के तिलकवाली और ठमक कर चलने 
से चंचल गतियुक्त उस अपनी हृदयकुटुम्बिनी को तू ऐसी मदिरा पिछा जिसमें नए 
विकसित कमल के पत्ते तैर रहे हों और जिसके साथ तिछ की गजक का मज़ा हो, 
एवं हड़बड़ी में ढालने से जिसमें चश्चठ तरंगें उठ रही हों । 


२८ (६३ ) दूर्रभवतु शिरः > तेरे मस्तक को कामिनी के चरणस्पर्श का सौभाग्य 
नप्राप्त हो । 

२६ ( अर ) विकचनवोत्पलतिलका--( १ ) स्त्री पक्ष में; कमर की आक्ृति का 
तिछक या विशेषक, (२ ) मदिरा पक्त में, कमल की टटकी पंखुड़ियाँ जो मदिरा में डाली 
जाती थीं और तिल का बना खाद्य जो साथ में चक्खा जाता था। तिलक--तिल की 
गज़क । 

२६ ( आ ) ससस्प्रोत्दोष--स्री पक्ष में, रष्ट होकर सम्भ्नम के साथ जाने के लिये 
डद्यत होने पर जिसकी गति चश्यछ हो | मदिरा पक्ष में, शीघ्रता में ढालने से जिसमें तरंगे 
उठ रही हों । 

२६ ( आ ) तरंग > गतिविशेष, लहरियागति । 

रें६ (३ ) दैया मदिरा--बिट का भाव यह है कि रुष्ट पत्नी को सदिरा पान से 
मनाना यहाँ प्रणय कलह का उचित प्रायश्चिक्त है । 


२, ईश्वरदशप्रणीतों धूत॑विटलंवादः ष्ड 


(९ ) एवमुपक्िशामः | ( २ )( उपविश्य ) (३ ) कत॑ पाद्येन | (४ ) कुसुम- 
पुरराजमाों निषपकक्कुतया हम्य॑तलान्यप्यतिशेते | (५) न खलु मे परादों इुलेलितों 
कर्तव्यों | ( $ ) किमाह भवानू--'विश्णुदासप्रभृतीनां योष्टीकानां रामिलयोष्ठके समाय- 
तानां परस्परविवादरस्थाः केजित्‌ संशयाः प्रवत्ताः कामतन्रे | ( ७ ) ताश्च यदा कारत्स्येन 
न शक्नुवन्ति वक्त ततोउस्म्यहं वैरात्मदर्शन॑ श्रावयितुमभ्यर्थितः | (८ ) तत्र मयाउपि 
स्वदर्शनमुक्तम्‌ | (६ ) इच्छेयं ताबदू दैविलकमावमपि तमेवार्थ श्रावयितुम्‌ | ( १०) 
ततन्न यद भावों वच्ष्यति तन्‍नः प्रमाण भविष्यति | ( 7? ) एतमर्थ मवन्‍्तं श्रावबितु' शह- 
मेवागन्तुमनाः । ( १९ ) अथ भावेन स्वयमेवात्मा दर्शितः । ( ?३) यदि तावदू भावः 
क्षणिकः ततः अवक््यामि!? इति | 

(7४ ) आज्ञापयतु भवान्‌ | ( १५ ) अवहितोऊस्मि । ( /$ ) शक्तितो वक््यामः | 
(?७ ) शय॑ तु दुर्ललित इव दारकः कुटटाप्रदेशं न मुथ्चाति वायु/। ( ?८ ) अतश्चिरा- 
ध्यासं न शक्‍्नोमि कठुंम्‌ू । ( /६ ) यद्यगिरुचित भवते परिकरान्तावेव सम्भाषिष्यावहे । 
( २० ) प्स्तीणेंयं गोष्ठीशाला । ( २१ ) कि बवीषि--/एवं नास्ति दोष: इति। 
(२२ ) ( उत्थाय ) ( ९ ) बबीतु भवान्‌ । ( २४ ) कि बवीषि--यद्षर्थ मेव वेश्यानां 


तो कुछ बेटे । ( बैठकर ) अरे पैर धोना हो चुका । कुसुमपुर का राजमार्ग 
सफाई में महल की छत से बढ़कर है । मेरे पेरों का व्यर्थ लाड मत कर। तूने क्या 
कहा--रामिलक की गोष्टी में विप्णुदास आदि गोप्टीके सदस्यों को आपस में मजेदार 
बहस करते हुए कामतन्त्र के बारे में कुछ शह्लाएँ हुईं । जब वे उनका ठीक समाधन 
न कर सके तो उन्होंने मुझसे अपना मत सुनाने की प्रार्थना की। मैने भी उनसे 
अपना मत कहा । मैं वही बात भाव देविलुक को भी सुनाना चाहता हूँ | फिर आप 
जो कहेंगे वही प्रमाण माना जायगा । अपनी बात सुनाने के लिये मेरी आपके घर 
जाने की इच्छा थी, पर आपने स्वयं दशन देने की कृपा की | आपको समय हो 
तो कहूँ । 

आज्ञा कीजिए । मैं सावधान हूँ । शक्तिभर उत्तर दूँगा। दुलार से बिगड़े हुए 
लड़के की तरह वायु इस कुटो को नहीं छोड़ रहा है । इसलिए देर तक नहीं बैठ 
सकूँगा । अगर तुझे पसन्द हो तो हम चलते-वरूते बात-चीत कर लेंगे । गोप्ठीशाला 
काफी रुम्बी-चौड़ी है । क्या कहता है--“इसमें कोई हज नहीं ।” (€ उठकर ) 
अब कह, कया कहता है--“वेश्याओं का अगर पैसे के लिये ही पुरुषों से सम्बन्ध 


२६ (६ ) योष्टीक > गोष्ठी के सदस्य । यहाँ विटोंकी सभा को गोष्ठी था गोष्ठक 
कहा गया है | इस विटगोष्टो की सदस्यता और बेठक के बंधे हुए नियम थे जिनका कुछ 
डल्लेख पादताडितकं में आया है | भूमिका में उनको विशद चर्चा है। 

२६ ( ६ ) देगिलकभाव--विट का नाम देविलक था | 

२६ (7२ ) ज्षणिक--सावकाश, फुरसतवाछा | 


१९ 


8० चतुर्भाणी 


' पुरुष! सह सम्बन्ध: कर्थ तासामत्तमाघममध्यमर्ल विज्ञेयम्‌” इति। ( २५ ) भोः दान॑ 
नाम सर्वसामान्य वशीकरण लोकस्य, विशेषतस्तु वेशवधूनाम्‌ | ( २६ ) तथाएि किद्ते 
विशेष: | ( २७) कुतः ? अभि चोक्त परापरज्ञ:-- | 
३०-- (अर) दानाद रागमुपेति वेशयुवर्तिनिष्कारणाद वाउघमा 
(आ ) मध्या रूपमवेक््य योवनयुत॑ दानेन वा हृष्यति। 
( ३ ) दातारं॑ वियतसुह॑ सुक्यस॑ रूपाधिक चैव भो 
( ३ ) दाक्षिस्येन विभूषितं खलु नरं नायुत्तमा सेवते ॥ 
(? ) कि अवीपि--कामयमाना वैश्या कर्थ विज्ञायेत” हति। (२) तद्‌- 
कक्यामः, श्रूयता मू-- 
रे (अर) कान्ता नेत्रा्धपाता वदनरुचिकरा: सस्मिता श्रूषिलासाः 
(आ) साकारा वाक्‍्यलेशा: सहतलनिनदा दृष्टनष्टाए्च हासा:। 
( $ ) ना्मीकक्षस्तनानां. विरणमसक्ृत्पशनं. मेखलानां 
(६ ) खातायासारच दीर्धा मदनशरहता कामिनी सृच्यन्ति ॥ 


जन +न्‍५>---५-०-+०८ ० 


तो छोक में सभी को वश में करने बाझा है और विशेष कर वेश्याओं को । फिर भी 
उनमें भेद है, जेसा ऊँच-नीच जानने वाले कहते हैं -- 
३०--अधम वेशयुवति दानसे प्रेम करती है, या बिना कारण ही प्रेम करती 
है। मध्या जवानी भरे रूप को देखकर अथवा दान से खुश होती है। पर उत्तम 
नारी दाता, विगतस्पृह, युवा, रूपवान , अनुकूल और सजे-धजे नर की सेवा करती है। 
!' क्या कहता है--'कामवती वेश्या कैसे जानी जा सकती है १” कहता 
सुन -- 

न ३१-सुन्दर अधख़ुली चितवनं, मुख की शोभा बढ़ाने वाली हँसती हुई 
भौहें, इशारे ओर भ[वभंगिमाओं से भरी छोटी बातें, बीच-बीच में ताछी बजाकर 
बोलना, प्रकट होने के साथ ही लुप्त हो जाने वाछी मुस्कराहट, नाभि, बगल 
और स्तनों का उपाड़ ढेना, मेखठा का बार-बार स्पर्श करता, तथा हाँफते हुए 
मुश्किल से साँस लेना, आदि लक्षण काम बाण से पीड़ित कामिनी की यूचना देते हैं । 

२६ ( २७ ) परापरत्--यह वेदिक शब्द था । पर बह्म और अबर (अपर) ब्रह्म अर्थात्‌ 
अध्यय अहा जीर क्र यह्म के विषय में सब्र कुछ जानने वाले परावरज्ञ कहलाते थे । वि्ों की 
भाषा की यह प्रवृत्ति थीं कि वे धर्म और दर्शन के शब्दों का प्रयोग करते थे, पर भर्थ 


को व्यंजना उनकी अपनी होती थी। इसका अच्छा उदाहरण सायं प्रातः होमः क्रियते' 
वाक्य है। यहाँ अनुभवी विटो को परापरज्ञ कहा गया है। 


२१ ( आ ) साकारा:--भाकार अर्थात्‌ सुख, भौंह, दवाथों आदि से इशारा करते 
हुए छोटे-छोटे वाक्यों में कही जाने वाली बातें । 


२! ( आ ) सहतलनिनदा:-- ताली बजाकर कुछ बोल कह देना । 


जा ( आ ) दृश्टनए्टश्व ह्ासा:--होढों के भीतर ही विलीन हो जानेवाली मन्द्‌ 
मुस्कराहुट 


ईश्वरदसप्रणीतों घूतविटसंबादः 8१ 


(? ) कि बवीषि--तत्र कामलिज्ञानि बहुनि बुबते ( २ ) शठपरयत्वादू वेहया- 
जनस्थ निष्ठेचिततातू ! क एतच्छुद्धास्यन्तीति! तत्कामयमाना कथ॑ चिज्ञेया” झति | 
(३) श्रूयतामू-- 

३२-- (श्र) साम्रा निशवासाः स्नेहयुक्ता च दृष्टि 
(आ ) कार्श्य पारडुतं स्वेदबिन्दृदूयमशच | 
( ह ) क्षीणों द्रव्येडप ग्राथना कामिनीनां 
( ई ) भावासक्तानां भावशुडद्धिं वदन्ति ॥ 

( ४ ) ( परिकम्य ) (२ ) कि बवीवि--अधमः समागस: केन कारणेन संमोह- 
मुत्रादयति” इति। (है ) श्रूयताम--( ४ ) अथमसमायमः खलु कामिनीनामनियोग- 
सथानम्‌ । (५ ) तत्स्थाने सलु मुहद्यन्ति तपस्विन: | ( ६ ) कुत+-- 
शैर-- (अर) दुःखा एजेषयितुं कथा प्रतिवषों लब्धुं च दुःख॑ ततो 

(आ ) जाते5पि प्रचुरे कथापष्यतिकरे विसम्भरणं दुष्करम्‌ | 
( $ ) विश्रम्भेषपि सति स्वभावसह्शी दुःखा विधातुं रतिः 
( ३ ) सम्यकग्राप्ततता:पि वेशयुवती रज्येत वा नैव वा ॥ 

अपि च-- 
रेश-+ राजनि विद्वन्मध्ये वा युवतीनाश्व संगमे प्रथमे । 

साध्वसदपतहृदय: पदुराप वायातुरीमवरति ॥ 


आख्किशियिलििििफि ललित जा कज तल २७5 +++ 


क्या कहता है--“वेश्याजनों की धोखे-धपड़ी अथवा निष्ठा से कामचिह्न 
बहुत से कहे जाते हैं | इन पर कैसे विश्वास किया जाय ? कामवती कैसे जानी 
जाय ? सुन-- 

३२---आँसू भरी साँस, स्नेहसे भरी दृष्टि, दुबलापन, पसीने को दँदें, द्रव्य 
नष्ट हो जाने पर मी प्राथना--इनसे प्रेम भरी कामिनियोंकी भावशुद्धि जानी जाती है । 

( घूमकर ) क्‍या कहता है--“प्रथम समागम किस कारण से हिचक उत्पन्न 
करता है !” सुन, प्रथम समागम कामिनियोंके लिये झिशक से भरा होता है । उसके 
समय भनुभवी धाघ भी गड़बड़ा जाते हैं। फिर-- 

३३--पहले तो बातचीत का तारू ही जोड़ना मुश्किल है । बात चर पढ़ी 
तो जबाब पाना मुश्किल है । मिलजुल कर बहुत बातचीत होने लगी तो एक दूसरे 
पर बिश्वास होना कठिन है | विश्वास होने पर अगने मन माफिक रति मिलना 
मुश्किल है । और सम्यक्‌ रति ग्राप्त होने पर भी वेश्या प्रेम करे या न करे | 

३४--राजा के सामने, विद्वानोंकी सभामें, युवतियोंके साथ प्रथम संगम में 
हृदय भय से घबरा जाता है और तेज बातचीत की शक्ति भी गड़बड़ा जाती है । 








३१ (२ ) निष्लोक्तित - श्रद्धामक्ति, शुद्ध प्रेम 
३२ (५ ) अनिये/य 5 काम में न कमना या मिकक के साथ प्बृत्त होना । 
रेरे (ञअ ) कथा एलेपयितुं > बात मिलाना । 


३२ चतुर्भाणी 


(१ ) कि अवीषि--“केन कारणेन निर्युशास्व्ि दर्शनमात्रकेणेव स्नेहों भवति | 
(२) वासु च व्यलीकम॒त्ादयन्तीषु कि प्रतिपत्तव्यम्‌” इति। (२ )प्रत्यक्षे हेतुबचन 
निरथंकम्‌ | (४) अस्त्येतन्महृदवकाशमनज्स्थ (५) यासु तु निर्गुणास्वषि रज्यन्ते 
मनुष्यास्तासु व्यलीकमुद्यादयन्त्यः शीघ्रमेव परित्याज्या: | ( $ ) कुत:-- 


रेप-- (ञअ ) प्रियविरहे यद्‌ दुःख॑ 
(आ ) सद्यं तदभवति सत्तयुक्तस्थ | 
(३ ) प्रियजनविमानिताना 
(३ ) न रोहति परिक्षतं हृदयम्‌ ॥ 
किमाह भवानू--'यस्तु नार्या: ग्रियों भवति तस्य सा नातिबहुमान्या प्रिया भवति 
(२) साउपि कि परित्याज्या” इति। (३१)ननन। (9) अन्यास्वपि कामिनीष्वा- 
यति रक्षता सच्च दाक्षिएयमद्षयता तस्यामपि तस्मिस्तस्मिन्‌ काले रक्तवद्‌ विचेषश्टितव्यम्‌ | 
(५) कुव/-- 
३६-- (अर) ये कामिनी गुणवर्ती च सर्योवर्ना च 
(आ ) नारी नराः प्रणुयिनीं च विमानयन्ति | 
(३ ) ते भो! कृपीवलक्च। परिदरधचित्ते- 
( ई ) योभिः सम॑ प्रथुमुखेष हलेप योज्या: ॥ 





््न्ल्क्च््क्ल्ज जीत जज 








कर 


क्या कहता है. “क्रिस कारण गुण रहित में भी देखने |से ही स्नेह हो 
जाता है। झंझटी स्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए १” प्रत्यक्ष में कारण 
की बहस करना निरथंक है | यह काम के क्षेत्र में बड़ी गुंजायश है कि निर्गुण होने 
पर भी जिनसे प्रेम किया जाय उनमें से जो अल्सेट करनेवाली हों उन्हें फौरन छोड़ 
दिया जा सकता है। क्यों - - 


३०--प्रिय विरह का जो दुःख है वह सात्तविक प्रियतमका तो सह्द लिया जाता 
है। पर प्रियजन जिनका अनादर कर दें उनका टूटा दिल फिर नहीं जुड़ता । 


तूने क्या कह्दा--'खसत्री पुरुष को चाहती हो, पर वह उस खत्री की बहुत 
परवाइ न करता हो, तो क्या ऐसी ख्री को छोड़ देना चाहिए ?”' ना, ना, ना, 
दूसरी ख््ियों में प्रंम की रक्षा करते हुए और अपने दाक्षिण्यकोी सम्भालते हुए, 
उसके प्रति भी कभी-कभी प्रेम-भाव दिखलाना चाहिए। कैसे-- 


३६--जो मनुष्य गुणवती, योवनवती और प्रणयिनी स्री का अनादर करते 
हैं, उन्हें किसानों की गालियों से जले बेलों की तरह भारी फालों वाले हलों में जोत 
देना चाहिए । 


ः रे४ ( २ ) व्यलीक ८ झगड़ा, फंकट । 


२. ईश्वरदृत्तप्रणीतों घूतविश्संबादः 8३ 


(/) ( परिकरम्य ) (९ ) कि बवीषि--“यस्तु कृतापराधस्तेव कथ्थ॑ कामिनी 
समनुनेया” शति | (२ ) स्थाने खलु संशयः | (9 ) प्रणुधिनीनां हि कोपो विषमज्वर 
इव दुश्चिकित्सः । ( ५ ) तथाप्यवश्यमस्याः कोपग्रत्यावतेकेन भव्तिव्यम्‌ू | ( ६ ) साम्प्रत- 
कालिकाश्व कोमारका: पादपतनमेवात्रोष्धं पश्यन्ति | (७) तनन्‍्मया नातिबहुमन्यते | 
(८ ) यदा च वृद्धश्रोत्रियाणामपि तत्तावत्‌ कठिनकृणितवृद्धकक्रेटाइतयः पादुकाकिण- 
ककेशाः पुराणध्रताभ्यज्जदुर्गन्धाः पादा ग्ह्ान्ते, ( ६ ) कोउत्रामिमानः पहलवसुकुमारेपु 
कामिनीनां पादेषु । ( /० ) अपि च तत्तु दोषवत्‌ । 

( / ) कुत।-- ; 
रे७-- पाद्रहरोऊवश्यं वाषः संजायते प्रणयिनाम्‌ | 

अश्र विमोह्ती देन्यं देन्योत्त्ती कुतः कामः | 

(7) अन्ये तु बवते--“शपथकरणेरबुनेया” इति। (२) तदप्पश्लिश्टम । 
(२ ) कुलवष्वोठपि तावत्‌ कामुकानां शपथ न श्रददघति, कि पुनर्वेश्या: (2) या वा 
श्रदृदष्यात्‌ तया किमनुनेतव्यया भवितव्यम्‌ | ( ५ ) उक्त च-- 
रैं८-- (अर) ग्रामे वासः श्रोतिय-- 

( थआरा) कथन परतन्त्रता कृपण॒भाव: | 
(३ ) आजंक्युता च नारी 
( ई ) पुंसां मदनान्तकारिणः केचित्‌ | 


( घूमकर ) क्या कहता है --“जिसने खत्री के साथ सचमुच कसूर किया हो 
वह उसे कैसे मनावे ?” इस विषय में सन्देह ठीक ही है। विषम ज्वर की तरह 
प्रणयिनियों के कोप का इलाज मुश्किल है। फिर भी उसका गुस्सा हटाना चाहिए । 
आजकल के छोकरे पैर पड़ना उसकी दवा मानते हैं । पर मैं इसे वहुत अच्छा नहीं 
समझता । वैसे तो जब कठोर सिकुड़े हुए पुराने केंकड़े की आकृति वाले, खड़ाऊँ के 
घट्टों से कड़े, और पुराने घी की मालिश से गंधाते हुए वृद्ध श्रोत्रियों के पैर भी छुए 
जाते हैं, तो पल्लबों की तरह सुकुमार कामिनियों के पैर पड़ने में शखी क्या ? पर 
ऐसा करने में भी दोष है । 

३७ -पैर पकड़ने से असू बहेंगे, प्रेमिकाओं के आँसू बहाने पर दैन्य 
उत्पन्न होगा, और दैन्य उत्पन्न होने पर काम कहाँ ? 

दूसरे कहते हैं--“कसम दिलाकर मनाना चाहिए ।” इससे भी मेल नहीं 
होता । कुरवधुएँ भी कामियों की शपथ नहीं मानती फिर वेश्याओं कीबात ही क्‍या ? 
अगर विश्वास कर ले तो उसके मनाने की ही क्या जरूरत ? कहा भी है-- 

३८--गाँव का रहना, श्रोत्रिय का उपदेश, परतन्त्रता, कंजूसी, भोली-भाली 
नारी, ये सब पुरुष के काम का अन्त कर देते हैं । 








३६ ( ६ ) कौमारकाः ८ छोकरे, लौंडे । इसका पाठान्तर कामुका:' भी है । 


&४ चतुर्भाणी 


(९ ) केक्दि बवते--“येन केनचिदुपायेन हासयितब्या । (२ ) हासान्तरित- 
घेयांउमिन्नातगाधेव नदी सुखाबगाहा भवति” इति। (३) अत्र जग: । (४) यद्यण॑ 
स्पेतत्‌ तथापि कोपफल नावाप्तव्यं भवति | ( ५ ) कृत/-- 

२६-- (अर) उक्प्यालस्बमीपत प्रतनुनिवसनं॑ नतेयिलाउपरोष्ड 
(आर!) तत्कालब्रोत्ररम्य॑ परुपमपरुष रक्षरे: श्रावयिला | 
( ३ ) यत्तोषाद वामपाद॑ नवनलिननिभं निक्षिपल्युत्तमाज़े 
(६ ) तच्छलाध्यं योवनार््य शतिकलहफल॑ ग्राप्तकामा वदन्ति ॥ 

(7 ) तस्माद हास्यप्रयोगेशापि मानथितव्यः ख्रीकीपः। (१२) एकमस्तु | 
(रे ) क्मृश्यमानेप स्रौणा कोप्ग्रसादनोपायेप सद्यो हष्टफललादवमद्य चुस्बनमेवास्माकं 
पक्ष। | ( 9 ) कृत+-- 

४०-- (अर) केशेप तकटपृपवासयुरभिष्वासज्य वाम॑ करें 
(ञआ) हस्तों द्रावपि दक्षिणेन सहितों संशह्य नात्यायतम्‌ | 
(३ ) थी हपे; पित्रतों बलात पियतमाववश्नेन्द्रमलद्यते 
(३ ) तेनाप्यापितमन्मथों हि पुरुषों जीणों2पि न क्षीयते ॥ 

( / ) कि जवीपि--“यरतु प्रमाददोपातप्रियायाः स्मक्षमेव योत्र स्खलयति तत्र 
भाषः कि प्रतोकारं पहश्यति/' इति। भो। अन्यश्रीयोत्रयहसं हि महानुप्प्तवः कामकानाम्‌ 


काई कहते हैं. उसे किसी भी उपाय से हँसा देना चाहिए। हँसी से 
उसके वबैये की थाह लग जाने पर नदी की तरह वह सुखपृवक पार की जा 
सकेगी ।” इस पर मेरा कहना है. क्रि यदि ऐसा हो भी, ते भी प्रिया के रूठ कर 
मान करने का मजा नहीं मिलता । कंसे - 

३९-- छटकते हुए महीन बस्र को जरा खीचकर , अधरोएठ की नचा कर, उस 
कालम अच्छा छगनवाली और कड़ी बातें मधुर ढंग से सुनाकर, नव पद्मों की तरह 
कोमल बाय्थ पेर को जब प्रियतमा सिर पर छगानी है, दो चम्बड छोग उसे रतिकर 
का फल अर जबाना का मजेदार अध्य मानते है । 

इसलिए हंसी मज्ञाक के प्रयोग से भी ख्री का कोप हटाना च|हिए | बे 
ठीक | स्त्रियों के कोध हटाने के उपाय सोचने पर मुझे छूगता है कि जबर्दस्ती ल्या 
हुआ चुम्बन तुस्न्त फल दने बाछा है । केसे -- 

४०-बाए हाथ से उत्कट घृप गन्ध से सुगन्धित बाढों को पकड़ कर 
उसके दोनों हाथ अपने दाहिने हाथ में कुछ ढर रख कर ब्रिया का चन्द्रमुख पीने से 
जो हे उलन्न होता है उसमे तृप्त कामी एस्प वृढ़ी आयु होने पर भी नहों छीजता। 

क्य। कहता है-- जो प्रमाद दोष से प्रिया के सामने ही भूछ से दमरी का 
नाम ले लेता है, उसका आप क्या इलाज बनाते हैं |” कामियों के लिए दसरी री 


४० ( आ ) नात्यायतम्‌ 5 बहुत लम्बे समय तक नहीं, कुछ देर तक ह्ठी। 


२. हंश्वदत्तप्रशोतों घूत॑विटसंवादः ६५, 


( ३) आशीकिषदष्टस्येवास्थ हुःखा प्रतिक्रिया कतुम। (9) मुहर्त नाम ध्यान, प्रवे- 
कष्याम | (५) ( घ्यात्ता ) ( ६) जा [ दृष्टमू-- 
४/-- (अ ) घाष्ट्यात्‌ स्वापहरः परिशठमथवा तअस्तवन्निष्किय्त 
(जा) नाया कक््यग्रशंता त्वत्तितरमथों हास्थपक्षक्रिया वा | 
( 8 ) खझऋन्‍यस्मिन्‌ वा प्रयोगों बचति यदि भर्वेतस्य चान्येन योगी 
( ई ) नानागरोश्रपज्ों वा भवति हि शरण गोत्रवाक्यक्षतस्थ ॥| 
( ?) कि बधीषि--“नखदशननिपाताः केन कारणेन सवैदना अपि प्रीति- 
मुत्रादयन्ति” इति | ह है ह / अतिथवुस्पममिहित म्‌ | ( ३ ) पश्यतु भवानू--नसदशन- 
निषाताः सबेदना अप प्रीतिसद्भ्यां सुखमुत्पादयन्ति | ( ४ ) कुतः-- 
४९-- (अर) यथा गतोदोजवहित॑ करोति 
(आ) जबे हये साराधिसस्प्रयुक्तः | 
(॥ ) तथा रतो दन्‍तनखावपातः 
( ई ) सर्शकतानं हृदयं करोति ॥ 
(४ ) (परिकम्य ) (२) कि बवीषि--“कथ्थ॑ वेश्या पिरक्ता रक्तेत्र चेष्टमाना 
विज्ञेगा” इति। (३ ) अथ भी: कोउत्र संशय! । (9 ) एप एकोपदेश:--अनुरक्तायां 
रायो भावेशितेव्यः । (५) यथा चोपदिए्स । (६) पह्यवु सान्‌ । ( ७) आकार- 





का नाम ले लेना बड़ी आफत है। सपे काटने के इलाज की तरह इसका इलाज 
मुश्किल है। एक क्षण के लिये मुझ ध्यान करने दे । (सोचकर ) ठीक, मैंने 
जान लिया-- 

४१---ढिठाई से सारी बात को एक दम सफेद झूठ के साथ मुकर जाना, 
या डरे हुए की तरह सन्न हो जाना, या खत्री की बड़ाई के पुर बाँध देना, या हँसी 
ठिठोली में डतार ले जाना, या किसी दूसरी तरफ बात का रुख फेर देना और 
उसमें से फिर दूसरी बात निकाल देना, या एक नाम के साथ अनेक नाम ले छेन[-- 
ये नाम ले लने की बीमारी के इलाज हैं । 

क्या कहता हैं--नखक्षत और दन्तक्षत किस कारण से पीड़ा देते हुए भी 
मजा देते है ।” हा, हा, हा, तूने बड़ी भोली बात कही। तू देख, नखक्षत और 
दन्तक्षत पीड़ा पहुँचाने वाले होकर मी प्रेमियों में सुख पेदा करते हैं | कैसे -- 

४२--जैसे सारथि से चाबुक द्वारा चलाने पर घोड़े में तेजी आती है उसी 
तरह र॒ति में दुन्तक्षत और नखक्षत हृदय को एकरस बनाते हैं । 

( घूमकर ) क्या कहता है--वेश्या विरक्त है या अनुरक्त, उसकी चेंष्टा से 
केसे पता चले ?” अरे, इसमें शक की क्या बात ? इस विषय में यह उपदेश है। 


४? ( श्र ) सवपिहार 5 एकदम सारी बात से इन्कार कर जाना । 
४2 ( अ ) परिशठस्‌ + एकदम सफेद झूठ या बेईमानी के साथ । 


8६ चतुर्भांणी 


संकररणं हि महात्मानों न शक्तृवन्ति कठुंगू ;(८ ) कि पुनरकठिनहदयाः स्वल्पावगता: 
बियः। (६) कुतः--( 7०) आकार एववैक्षितव्यः | (7!) कि बवी।+-- 
“कृथम्‌* इ्ति । 
9३-- (अर) व्यर्थ प्रस्मयते वदत्यकथिते सावेगमृचिष्ठति 

(आ) प्रोक्त न प्रतिबुद ध्यते न कुरुते ब्रीत्वोचितां वामताम्‌ । 

( $ ) याद प्रत्युपगूद्य मृश्वाति मुहुः खिन्‍ना नियुक्त रत 

( ई ) रागान्ते निपुर्ाउपि वध्यकृसुमा जेया लतेवाज्लना || 

(९ ) कि बवीषि--विराय समुत्यन्त कथ॑चिकित्सितुं शकय॑ उताहो अग्रतीफार 

एवैष भाव:” शति | (२) शुणोतु मवानू-रागोत्पत्तिः खलु द्विविधिव भवति कारणाद- 
कारणाद वा। (३) तत्र कारणोलनस्य रागस्य कारणादेव विरायो भवति | (५) 
एक्मकारणोलब्नस्थाकारणादेव | (५ ) एवं रायबि्रिययोरवेपम्ये किमिव शक्या प्रतिकिया 
कर्तुम। (६ ) मर्चाभूते तु रागे या प्रतिक्रिया ता वच्त्याम:-- 
99-- (अर) अन्यस्त्रीसेवनं वा रतिविक्ृतिरथों पीरता विग्रहो वा 

(ञआ) क्षान्तिः काले सहास्या वचननिषुणता बन्धुपूजा स्वृतिर्या। 


अंनुरक्त ञ्री में प्रेम माँवा जा सकता है। जैसा कहा गया है। तू देख, महात्मा भी 
अपना आकार छिप्रा नहीं सकते ; फिर कोमल हृदय वाली नासमझ ख्त्रियों की तो बात 
ही क्या है ? उतके आकार की ओर गौर करना चाहिए। क्या कहता है--“कैसे” । 

४३ --व्यर्थ में ठठाकर हँसती है, बिना बात के बोलती है, वेग से उठ 
जाती है, कहने पर नहीं समझती, खियोचित्त टेढ़ापन नहीं दिखाती, गाढ़ालिंगन 
करके झट से छोड़ देती है, पुरुष के रति में नियुक्त होने पर खिन्नता दिखलाती है, 
ऐसी खत्री राग के अन्त में चाहे जितनी चतुराई प्रकट करे, पर वह उस बाँझ छता की 
तरह है जिसमें फूल आते हैं पर फल नहीं लगते । 

क्या कहता है--“विराग उत्पन्न हो जाय, तो क्या उसका उपाय संभव है, 
या उसका श्रतीकार हो ही नहीं सकता ?” सुन। प्रेम दो तरह से पैदा होता है 
सकारण और अक्रारण | कारण से उत्पन्न प्रेम कारण से ही बिराग में परिणत होता है, 
और बिना कारण होने बाला प्रेम बिना कारण ही विराग में बदल सकता है। यों राग- 
विराग की कठिनाई में क्या इलाज करना चाहिए ? प्रेम कम हो जाने पर जो इलाज 
उचित है, उसे कहता हूँ-- 

४४--अन्य स्त्री का सेवन, किसी वजह से रति का गड़बड़ा जाना, धीरता 
( काम में अग्रवृत्ति ).या लड़ाई, रति के समय ठाल मटूल, साथ बेठक, बातों में 


9९ ( ८) स्ल्पावयता: ८ थोडी समर वाली । 


. ४५ (अर) रतितरिकृति> रति का बिगइ जाना, किसो कारणबश संभव न 
हो पाना । 


४० ( आा ) सहास्या सह + भात्पा ८ साथ बेठक । इसके लिये मद्दाभारत में 


२. इश्वरदत्तप्रणीतरो घूतंविदसंवादः ६७ 


(३ ) वेश्याव्याजप्रवासः पुरवरगमनं साहसोपकमों वा 
(६ ) दान॑ वा कामिनीनां परिचयशिथिलं रागमुद्दीपयन्ति ॥ 
(१) अपि च, श्रणोतु भवानू-- 
2५-- ( श्र ) बाला बाललाद द्रव्यलुब्धा प्रदानेः 
(आ) ग्रान्ञा प्राज्ञचात्‌ कोपना सानवनाभिः | 
(  ) स्तब्पा सेवामिदंक्षिणा दत्तिएत्वात्‌ 
( ई ) नारी संसेव्या या यथा सा तथैव ॥ 
(2) परिकम्य ) ( २ ) कि अवीषि-- 
9६-- (अर) “दर्शयति कामलिड्ें 
(आ ) न वद्त्यलमिति न यच्छुति समीपम | 
(३ ) या स्री विहरति काले 
( है ) सा कतंव्या कथ॑ वश्या ॥” इति | 
(2 ) साध्िहितमेतत । (२) ग्रथमं तावत कामिना ज्ञेयः त्रीस्वभावः | 
(३) एप एवं श्रीखभावः स्थातू । (2) किन्तु यावजीवितमपि यर्विता निरुपायं न 
शक्या वशमुपनेतुम्‌ | (५ ) यत्तु त्रीणा रहस्यं तदिदमुदबात्थते | 
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निषुणता, उसके बन्धुओं की पूजा या स्तुति, वेश्या के बहाने से प्रवास, बड़े शहर में 
जाना, जान जोखिम का काम ( साहस ), ओर दान, इतनी बाते स्त्रियों के शिथिल 
राग को उभाड़ देती है। 

और भी सुन-- 

४०४० -बाछा बालपन से, रुपये की लोभी दान से, चतुर चतुराई से, क्रोधी 
सान्‍्वना से, गरूर भरी सेवा से, अनुकूल अनुकृलता से वश में आती है । जैसी ख्री 
हो उसके साथ वैसे ही बरतना चाहिए । 

( घूमकर ) क्या कहता है 

४६-- जो एक्र ओर तो काम चिह् दिखछाती है, पर बात नहीं करती, 
और “बस-बस' करके पास नहीं आती, ठीक समय पर सटक जाती है, उसे केसे 
बश में करना चाहिए !”' 

तू ने ठीक कहा । पहले कामी को स्री का स्वभाव जानना चाहिए । हो 
सकता है ऐसा ही कुछ ख्री का स्वभाव हो | लेक्रिन जो गरबीली है वह जिन्दगी भर 
भी बिना तरकीब वश में नहीं आ सकती । ख्रियों का जो रहस्य है उप्का उद्घाटन 
करता हूँ | 
समास्या ( सम +आस्पा ) शब्द भी आया है। आस उपदेशने धातु से आस्या' ( 
बेठक ) बनता है । 

३३ 


श्प चलुर्भाणी 


9७-- (अर) शुन्ये वा सम्प्रमर्य द्विरद इव लतां यो हरत्याशु नारी 
(आ) मर्ता वा यो विदिता हयगिनवति शने रजयन्‌ वाक्यलेशीः । 
( ३ ) अन्य कतोपधि वा छलयति कुरुते भावसंगूहन॑ वा 
(६ ) तस्वेतत्चेश्ति भो न भत्रति विफल वामशीला हि नाये; ॥ 
(४) (परिकरम्य ) ( २) कि बवीषि-- ेु 
ध८-- (अ ) “गते तु कापे प्रथमे समायमे 
(आ ) प्रवासका ने पुनरायमे तथा | 
( ड ) वदन्ति चलारि रतानि कामुकाः 
( ई ) ततो भवान्‌ किन्वधिक व्यवस्यति? ॥ इति | 
(2 ) अत्र वम/-यत्तावत्रथमसमायमे रत॑ तदप्यलब्धविद्नस्भायां कामिन्यास- 
ज्ञातगाधमिव सरः शक्भावयाहं भव॒ति । (२ ) यदपि ग्रवासकाले रत॑ तदपि तच्छीकामि- 
भूतलान्मन्दरायाया: साम्राविलाक्षमपोद्यमानहृदयोदवेगक( का )रखं रम्यं॑ ( अरभस्य॑ ) 
करण ग्रहोपतर्ट चन्द्रमएडलमित्र न मां ग्रीएयनति | (३ ) यदि ग्रवासादायते रत॑ 
तदप्यकृतप्रतिकर्मतया प्रियया ज्रीडितयाव्यजितं दुर्दिनेगान्धवमिव मन्दरायं भवति | 


2७- हाथी जैसे लता को मलता है उसी तरह स्री को एकाम्त में पाकर 
जो उसे ले जाता है, अथवा जो उसे मतवाली जानकर मीटी बातों से उस पर हावी 
हो जाता है, अथवा दूसरा आल-जाछ फेलाकर जो उसे छल लेता है; अथवा अपने 
मन की बाते जो छिपा छेता है, उसकी ये चेष्टाएँ विफल नहीं होतीं, क्योंकि स्तरियाँ 
औधी चाल की होती है । 

( बूमकर ) क्या कहता है - 

४८---क्रीध चले जाने पर, पहली भेंट में, प्रवास पर जाते समय, फिर 
लौटने पर, ऐसे चार सुरत कामुक कहते हैं | आप इनमें से किसे सबसे अधिक 
महत्त देते हैं १ 

मेरा कहना है कि प्रथम समागम की रति ज्री के विश्वास की थाह पाएविना 
अगाघ तालाब की तरह खनर से भरी है | प्रवास काल के समय का संग भी मुझे 
नहीं भाता क्योंकि तब शोक से अभिमृत कामिनी का राग कम हो जाता है, आँखों 
में आँसू भर आने और हृदय उदवेग से भर होने के कारण झुरत बेमज़ा और 
करुण रहता है, मानों चन्द्रमा को ग्रहण लगा हो । जो प्रवास से लौटने के बांद 
की रति है वह प्रिया के श्रृंगार विहीन होने और लख्जा के कारण कुछ कम राग 


९८ ( ३) प्रतिकरम ८ शड्वार, सज्ञावट । 

#८ (२ ) बरीडितयाव्य॑जितें--बीडा या संकोच के कारण जो भरी प्रकार प्रकट 
नहीं किया गया | इसका पदरछ्ेद ब्रोडितया+ अव्यंजित करना ढीक होगा । 

शेप ( ३ ) दुर्दिनगान्धव॑--बृश्विले दिन किया हुआ संगीत का उत्सव । 


२. इश्वरदसप्रणीतों धूत॑विट्संबादः 8६ 


(9 ) यत्पुनः क्रोपापगमादायर्त॑ तत्‌ सुरायुराविद्धमन्दरपीडिते सर्वोषधिग्रक्षेपाप्यायितवींर्ये 
भयवति सलिलनिधों यदुत्मनरमम्रतसंज्ञक॑ किमापि श्रूयते आयुर्वयोउवस्थापनं रसायन 
तदप्पतिबर्तते | ( ५ ) कृत/-- 
98-- (अर ) कोपापगसे नार्था- 

(आ ) स्तमेव हृदयेन भावमजहन्त्या: | 

( 8 ) सुरतमतिरभसमनिभृत- 

(ई ) कररुहदशनपदजजेरं मवति ॥ 

(४ ) ( परिकम्य ) ( २) कि बवीपि--“वेश्यावशितं पुरुष परिहसन्ति धूर्ताः । 

(हे ) कथ॑ वेश्यावशन ने आप्ुयात्‌ कामुक:” हइति। (9) भो वेश्या लिपिकारएच 
डिद्रअहारिलात्तल्यमुभयम्‌ | (५ ) तत्र लिपिकारो5पास्ते हस्तगतकल्पं कृत्वा मुह॒र्त- 
मवक्‍स्थानं ग्रापपति। (६) वेश्या पुनर्वातरोंग हवात्यर्थव्ययमृत्यादयाति | ( ७ ) यर्दि 
मच्चरितानुगामी भवैत्‌ तेन वैशः प्रवे'व्यः | ( ८ ) मया हि-- 


प्रकट करने के कारण बरसात में महफिल की तरह होती है । वह सुरत जो मान- 
मनावन के बाद होता है, वह देवता और असुरों द्वारा घुमाई हुई मन्दराचल की 
मथानी से क्षुमेत और अनेक ओषधियों का रस मिल जाने से ओजप्वी भगवान्‌ 
समुद्र के भीतर से निकडे हुए अमृत नामक रसायन से भी बढ़कर होता है और 
आयुप्य एवं शक्ति को स्थिर करता है। 
2९ --क्रोध चले जाने पर भी उसी भाव को हृदय से न छोड़ने वाली ख्री के 
साथ का युरत शीघ्रता से करिए हुए नखक्षत और दन्तक्षत से अति प्रचण्ड होता है । 
( घूमकर ) क्या कहता है--वेश्याओं से ठगे गए व्यक्ति पर धूते हँसते 
हैं। कामुक केसे वेश्या द्वारा ठग जाने से बच्चे १” अरे वेश्या और लिफपिकर्ता दोनों 
छिद्र देखकर प्रहार करने में एक समान हैं। उनमें लिपिकार भी वेश्या की तरह ही 
मुट्ठी गरम करके रहता है. पर कुछ दर आराम से बैठने देता है । पर वेश्या वात रोग 
की तरह बहुत खर्च करा देती है और चैन से भी नहीं बैठने देती । जो हमारे ऐसी 
चाल चलनेवाला हो उसे ही वेश में पेर रखना चाहिए। मैंने--- 
४६ (४) लिपिकार ८ छिपिकर्ता, लेखक, सरकारी दफ्तरों में काम करनेवाले भमल्ठे 
की ओर संकेत है जो कामज प"्तर में कुछ का कुछ लिख देते थे । 
४६ (9 ) छिद्रप्रहारित्व--छिंद् 5 ( लिपिकपक्ष में ) मामले की कमजोरी; वेश्या- 
पक्त में ) आचार दोष । 
४६ ( ५ ) लिपिकारो:5प्यास्ते हस्तगतकल्पं---अपि' शब्द की वज्यक्ञना हैं कि 
वेश्या की भाँति छेखक भी माल हाथ में करके ही बैठता है | हस्तगतकल्प--यहाँ करुप शब्द 
का सर्थ पूँ जी, माल, रुपया ऐसा, पुडिया होना चाहिए । कोश में यह अर्थ नहीं है । 


१७० चतुर्भाणी 


४०-- (अ) विद्नम्भो गतयीबनासु न झतों बाल परीक्ष्य स्थित॑ 
(आरा ) दूरादेव समातृकाः परिहता नद्ः ततत्ता इब । 
( ड़ ) मन्यु्नास्ति विमानितस्थ न पुनः सम्प्रार्थितस्थादरों 
( ई ) वेशे चारिम जरांगतों न च छतः सवह्पोठपि मिध्याव्ययः ॥ 

(४ ) ( परिक्रम्य ) (२) हि अवीषि--“नार्योयगपदागम का ग्रतिपत्तव्या का 
परित्याज्या कालवर्धितग्रणयिनी उताहों नवग्रणयिनी ? ( है ) एनं प्रश्न॑ बदतु भाव: 
इति | (४ ) कष्ट! शह्वयं प्रश्नः | (५ ) दुर्बचों मा प्रतिभाति। (६ ) किमत्र भवान्‌ 
पश्यात ! ( ७) क्िमाह भवानू--“न किथश्विदप्यत्र पश्यामि | ( ८) महलेतत्‌ संकटम्‌ | 
( ६ ) भाव एवं वक्तमहति” इति | ( १० ) तेन श्रूयतामू-- 

५/-- (अर) रूटस्नेहान्न युक्त नवयुवतिकते स्त्रां प्रिया विग्रमोक्‍तुं 
(आ ) तत्ीत्यर्थ न हेया स्ववमभिप्तिता कामिनी जातकामा | 
( $ ) तत्रनोषज्षेव कार्या वजति परिचिता यावदुद्भूतकोपा 
( $ ) शब्ये ग्राप् द्वितीयामथ तदनुमते सम्प्रसाधया ग्रियेव ॥ 

(2) ( परिक्रम्य ) (२) कि अवीषि--“वैशे सश्वरता दर्शनमात्रकेरोंव कर्थ 
शक्य ज्ञातुं ख्रीणां रहोनैपुणाम्‌” हति। (३ ) नास्ति किथश्विन्निपुण॒स्याज्ञेयन]्‌ । (०) 
सिय॑ खब्ु हप्ट्वा पुरुषेणेव हशष्टिरिंव प्रथम परीक््या मवति | (५ ) चक्षुपि हि सर्वे भावा 
नियता: | ( $ ) पश्यतु भवान्‌ -- 

५०--जिनका यौवन ढल चुका है उनमें मैने विश्वास नहीं किया । बाराओं 
की खूब परख करके फिर उनके साथ रहा। खालाओं के अधीन रहने बाली वेश्याओं 
से दूर से ही अछ्ग रहा जैसे मगर मच्छों से भरी नदी से । अपमानित होने पर 
मुझे क्रोध नहीं आया ओर न प्रार्थना किए जाने पर आदर का ही बोध हुआ । वेश 
में ही में बुद॒ह्ठा हुआ, पर जरा सी भी फिजूल खर्ची नहीं की । 

( घूमकर ) क्या कहता है -'क्रिसी की दो प्रेमिकाएं हों और दोनों आ 
जाएँ तो किसे समादर देना चाहिण, किसे छोड़ना चाहिए । पुरानी प्रेमिका को या 
नई को ) आप इस प्रश्त का उत्तर दीजिए” अरे, यद सवाल टेढ़ा है। 
इसका जवाब मुश्किल लगता हे। तेरी क्या राय है ? तूने क्या कहा--'मैं कुछ 
भी नहीं समझता, बड़ा पेचीदा सवाल है। आप ही जवाब दे ।” तो सुन-- 

५१--नंब युवती के लिय्रे अधिक प्रेमवश होकर अपनी पहली प्रिया को 
छोड़ना उचित नहीं । उसकी प्रसन्नता के लिये स्वयं आई हुई सकरामा नई कामिनी 
की छोड़ना भी नहीं चाहिए । उपेक्षा करने से जब काधित होकर पुरानी चल दे तो 
अकेले में दूसरी को पाकर उसकी गय से पहिली को मनाना चाहिए | 

( घूमकर ) क्या कहता है--“'वेश में घूमत हुए, केवल देखने से ही खतरियों 
की काम-भाव में निपुणता कैसे भाँपी जा सकती है ?” चतुर के लिये कुछ अन- 
जाना नहीं रहता है। पुरुष ख्री को देखते ही उसकी निगाह को पहले भाँप ले, 
क्योंकि आँख में ही सब भाव भरे रहते है । तू देख-- 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतों घूतंबिट्संचादः १०१ 


४२-- (अ ) सफेकरा मन्दनिमेषयुक्ता 
(शञआ) तिर्यश्गता स्नेहवती विशाला | 
(|) देन्येन हीना चलतारका च 
( $ ) सींण रहोनैपुणमाह दृष्टि: ॥ 

(? ) भ्रपि च, यस्याश्वाभुग्नमीषत्‌प्रतनुकपोल॑ असश्यारि तिर्यककटाक्षमानन 
तस्या रतिकाकेश्यं, ( २) यस्यावाश्यानमूलो८घरः सदन्तनखपद॑ शरीर परविर्लहधित॑ 
च मुख॑ तस्या निर्विशड्लुगेव रतिशोरडीयमवक्गन्तव्यम्‌ | (२ ) यां वा भवान्‌ पश्यति 
कटिप्रदेशविन्यस्तवामहस्तां प्रलृम्बदक्षिणकरामेकपाश्रोन्नतजघनां तस्यामप्यास्था कार्या | 
(9 ) नह्येवम्यगविता तिष्ठति । (५४) याज्र निवसनान्तावृतेकप्योपरां स्वग्ृहदेहली- 


अचल नमी> नी तीन जन नील चन्‍ी लत लि ल्ल लत टली जल लललआआ्ऑिलजी जज अ न्‍ है ल्‍क्ललचडलड जि चक्‍ च ंच च + 


५२---आँखें एंची करना, हल्की पठुक मारना, तिरछे देखना, चितवन में 
राग भरना, नेत्र फेलाकर देखना, देखने में प्रगल्‍्मता होना, दृष्टि में पुतछी की 
चंचलता होना--इतने प्रकार की दृष्टि सूचित करती है कि स्त्री काममाव में 
निपुण है । 

जिसका कपोल कुछ घुमाया हुआ और पतला हो, भौहें चंचल हों, तिरछी 
चितवन हो, ऐसे मुखबाली की रति कठिन होती है । जिसके अधर के कोने सिकुड़े 
हुए हों, जिसका शरीर नख और दन्तक्षतों से भरा हो, जो धीमे-धीमे हँसती हो, 
उसके साथ निधड़क रति जाननी चाहिए। जिसका बायाँ हाथ कटि पर रक्‍्खा हो 
और द्वाहिना बराबर में लताहस्त मुद्रा में लटकता ही और जिसका जघन भाग एक ओर 
को खींचकर ऊपर उमार लिया गया हो, ऐसी सत्री पर भी तुझे भरोसा करना चाहिए। 
पर ऐसी ख्री बिना गरूर को नहीं होती । जो अंचल के छोर से एक स्तन ढक कर, 


५२ (अर ) सकेकरा ८ वह दृष्टि जिसमें भाँख का कोया एक ओर को खींच लिया 
जाय, ऐंची हुई भाँख । 
५२ ( अ ) मन्दनिसेष--परके टिमटिसाना । 
५२ ( आ ) तियर्गता-अपाह्न दृष्टि । 
५२ (ञआ ) विशाला--नेत्रों को पुरा फैलाकर देखना | 
पू? (ह ) देनन्‍्यहीना - प्रगह्भता युक्त दृष्टि । 
भर ईं ) रहोनैपुण्‌ 5 कास चातुरी । रहः ० कामभाव, राय । नैपुण > बिदग्धता, 
चातुरी | 
४९ ( ९ ) अपारयानमूलः अपर:--अधर के कोने खींचकर सिक्रोड़े हुए हों। 
अवाश्यान + सिकुडा हुआ | अंग्रेजी में होट की इस मुद्रा को 'पाउटिज्र! कहते हैं । अबा- 
श्यान ही शुद्ध पाठ है। 
५४९ (२ 2) कंटिग्रदेशनिन्यस्तवामहस्ता--बांया हाथ कब्यब्ररूम्बरित मुद्रा में, 
दाहिना लताहस्त मुदा में, और एक ओर का जघन भाग ऊपर खींचा हुआ हो, तो इसे 
शालभंजिका मुद्रा या चित्रलिखित मुद्रा कहते थे । 





१०२ चतुर्भांगी 


विलस्नेकचिस्चरणां द्वारपाश्वविरुदशरीरां पश्यति स खबु स्रीमयः पाशः। (६ ) 
चारलीलालमेवास्या: सर्व कथयति | (७) या वा कवाटयोस्तनकतटमालम्ब्य अकटी- 
कतबाहुपाशा शिथिल्रीकृतनीवीबन्धना सनन्‍्दर्शितनाभिन्दरा दृश्यते (८) तस्याभाकृति- 
रातिपूर्वेटज्ञायामनुसेये न विधते । (६ ) श॒क्यमत्र बढ़ुपि वक्‍्तुम्‌। (१० ) संक्षेपस्तु 
नबयताम्‌-- 
धर (ञअ) यस्यास्ताग्रतलाज्ञललिः शुच्रिनखों गएडान्तसेवी करो 

(आ ) वाणी सामिनया गति: सललिता असन्दितो्ट स्मितम्‌ | 

( ॥ ) लोलाहश्रिशक्डित मुखमंधों नाभेश्व नीवीकिया 

(ई ) ता विदानरवागुरां रतिरएे प्रषमाग्रयशौर्या खियम्‌ || 

(2 ) ( परिकमस्य )( २ ) कि बवीषि--/हिविधसेव ख्रीणं कामित॑ भवति अकाशं 

प्रच्छुन्न "| (३ ) तथी: कतरद्‌ व्यतिरिच्यते” इति । (७ ) भोः यत्रकाशं तद्वेशबधू- 
पेब्रोपपदयते । ( ५ ) कृतकमा चेतद्भवति | ( ६ ) यक्तिदं अहुन्न॑ तत्कुलवधूषु वेशवधूष 
च | (७) तत्केवलमनुरायादुलद्मते विशेषतश्रेतदत्पदोपलाद वेश्यावधूप्वेव रम्य॑भवति | 
अपने घर की देहरी पर एक पैर अदा से रखकर द्वार के पाइ्वे भाग में शरीर 
छिपा कर देखती हो, वह स्त्री नहीं पूरा फन्दा है। उसके नखरों से ही उसका हाछ 
प्रकट होता है । जो किवाड़ की ऊपरी बिलेया (गोस्तन) का किनारा पकड़ कर अपनी 
दोनों भुजाओं की अंगड़ाई की मुद्रा में नीबी बन्ध ढीला करके नाभि प्रकट करती हुई 
खड़ी होती है, उसकी चेष्टा से ही रति का पूर्व रंग प्रकट हो जाता है, अनुमान के 
टिय्रे कुछ शेष्र नहीं रहता । इस सम्बन्ध में बहुत कहा जा सकता है, पर मैं संक्षेप में 
कहता हूँ । 

५३ - लाल हथेली और अंगुल्यों, साफ नाखून, गाल पर रकखा हुआ 
हाथ, हाथ मटका कर बानें, सुन्दर चार, फड़कते ओठोंवाछी मुस्कान, चंचल 
चितवन, आशवम्त मुख मुद्र।, नाभि के नीचे नीवी बन्‍्धन-- ये लक्षण जिसमें हों उसे 
आदमी फंसाने का जाल या रति युद्ध में चोटी की सूरमा समझो | 

६ घूमकर ) क्या कहता ह- “स्त्रियों का काम भाव दो तरह का होता 
है, पट और छिपा । उनमें कौत बढकर है १” अरे, जो प्रकट हे वह वेशबधुओं 
के ही योग्य होता है । वह बनावटी भी होता है। जो प्रच्छन्न हे वह वेश्या और 
कुलवंधू दोनों में होता है। जो केबल अनुराग से उतलन्न होता है वह विशेषकर 


५९ (५ ) द्वारपाश्रावरुद्धशरीरा --इसका पाठान्तर द्वारबाह्माचरुदशरोरा भी हर, 
अर्थात्‌ जिसके शरीर का कुछ भाग द्वार के बाहर निकला हुआ हो । 

५९ ( ७) कवाटगोस्तनक-किवाड़ों को बन्द करने के लिये चोखट के ऊपरी भाग 
में लगी हुई लकड़ी की चोटो बिलेया। 

५९ (८ ) अनुसेयं--अननुमेय भी पाथान्तर है। अथांत्‌ ऐलो ढीट स्त्री सें सभी 
कुछ अनुमेय है, वह जो न करें थोड़ा है ! 


२. ईश्वरदतप्रणीतों धूत॑विटसंबाद: १०३ 


(८) इलमलादपि पृरुषाणां कुलवध्वस्तु यं कश्वित्‌ कामयन्ते। (६ ) वेश्यया तु न 
सबः काम्यते । ( ० ) स्थान्मतं कस्यचित -- “निर्दोपमदनतल!द वेश्यानां प्रच्छुन्नकामितेन 
कि अयोजनम्‌? इृति ।( /१ ) अ्रत्र ब, मः--पूवेसंखुतो राजवल्ज़भः कृतोपकारों भक्तिमान 
नृशंस इत्येते वेश्याजननीसेवका: | ( १२ ) एलेषामवश्यमकासयमानाउपि वेश्या:नुनिधिया 
भवति ।( /३ ) कि निमित्त ? अयोजनाथंमिति | ( १४ ) तस्माद बेश्यया मछन्तमदना- 
थिन्‍या यः कास्यते तेन जन्मजीवितयों: फलमसत्राप्तं भवति | 

(2५) किचान्यत्‌ , यत्तावद्‌ किहमाताद स्वयंदूतीनां तराजलिपुरस्पराशणि 
सवाषयदगदानि वाक्‍्य/नि श्रुयन्ते ननु तान्येत्र तस्य पयत्तानि भवन्ति | ( १6 ) या वा 
तद्ध्यानपरा रोगव्यपदेशेन गता पायइुभातं चन्द्रोदये रोदिति (?७) प्रजागराभिताग्रनयना 


अल्प दोष होने के कारण वेश्याओं में ही अच्छा लगता है । पुरुषों के दुल्भ होने 
से कुल्बधु* जिस किसी को चाहने छगती हैं । लेकिन वेश्या तो सबको नहीं 
चाहती | कुछ का मत है 'वेश्याओं को किसी के साथ रति करने से दोष नहीं 
लगता, अतएब उन्हें प्रच्छन्नकाम होने की क्‍या जरूरत है ९” मैं कहता हूँ -- 
पुरानी जान-पहचान वाला, राजा का साला, जिसने कुछ पैता दिया है, भक्त ( रीझ्षा 
हुआ ) और खीसनिपोर व्यक्ति ये खालाओं ( वेश्याजननी ) की खुशामद में रहते 
है। वेश्या अगर इन्हें न भी चाहे तो भी वे इनके लिये साध्य होती हैं, अथीत्‌ 
अनिच्छा से भी वेश वधू को ऊपर कहे हुए व्यक्तिये। के साथ प्रेम का दिखावा करना 
पड़ता है | क्‍यों ? मतलब के लिये | इसलिए प्रच्छन्न काम व।ली वेश्या अगर सचमुच 
किसी को चाहती हो तो उस व्यक्ति को जन्म और जीवन का पूरा फल मिल जाता है । 

कुछ और भी, 

जब वेश्या किसी के विरह में स्वयं दूती बनकर पहुँचती है और गदगद 
वचन कहती है तो उस व्यक्ति के लिये यह क्या कुछ कम सौभाग्य है ! इसके 
अतिरिक्त उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ वेश्या प्रेमी के ध्यान में तल्लीन होने 
से रोगी बनकर पीली पड़ जाती है, चन्द्रोदय के समय उसके लिये आँसू बहाती 


५२ (६ ) निर्दोपमदनलात्‌--वेश्याओं का कामभाव चाहे जिसके प्रति हो, उसे 
दोष नहीं । 

परे (2? ) पूवसंस्तुत > पहले जिसके साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है 

५३ ( 2४ ) कृतोपकार ८ जिसने पसा दिया है, उसे अपना शरीर देने के लिये 
वेश्या को उसकी खाला मजबूर करती है । 

५३ (72 ) भक्तिमान्‌ ८ ऐसा व्यक्ति जो दुरदुराने पर भो वेश्या के घर का चबकर 
मारता ही रहे, गिरदभंधा ( बनारसी बोली ) । 

५२ ( !/ ) अनुशंस ८ वह जो दाँत निपोर कर खुशामद में पड़ा रहे। इतने 
छोग वेश्याजननी या खाछा की खुशामद करने में छगे रहते हैं कि वेश्या तक उनकी 
पहुँच हो जाय ! 


१०४ चतुर्भाणी 


कामिनी शिथिलीक्षतभूषणा (?८) दिप्ट्या लदथमेव निरणशरीरस्येयमवस्था, भद्र 
तवासत! इति सायमृपालभमानायाः, ( 7६ ) कानत, याच ला दयस में शरोरस्‍्वेति 
सीत्कारानुबद्धाक्षराणि शरवतः, (२०) त्विर्ख मा में! इति दशनकररुहैकिचोद्च 
रदमानाया: अहंगसेंबंत्िधा श्रद्धातु भवान्‌ मया च शापित हत्येव॑ चोक्तानि रसायन्रयो- 
गातिवर्तकानि कचांसि चिन्तयतों ( २? ) मदर्थमेत्रेयमीहश संवृत्तेति कारणतो दू्तीक्चना- 
च्चोपलम्य पुरुषस्य कारुएयमिश्रा या ओऔतिरुत्पाधते ( २? ) तत्सहर्शी यदन्यां बूयातू 
बिटभावमिम परित्यिज्य श्रोजिये: समता सच्छेयम्‌ | ( है ) अपि च-- 
५५-- (अर) हस्तालग्पितमेखला मृदुपदन्यासावभुसनोदरी 

(आ) लब्ध्वाउपि क्षएमायतां समदनां संकेतमेका निशि। 

(8 ) यो नारी स्थित एवं चम्बति मुखे भाँतों चलाक्षीं प्रिया 

(| ) तस्पेदं सथुजात्तपड्ढुजमयं छत्र मया घार्यते ॥ 
है, रात-रात भर जागकर आँखें लाल कर छेती है, उसके कारण काम से कृश होकर 
आभृषण उतार कर रख देती है और इस प्रकार के उपालम्भ भरे वचन कहती रहती 
है--'हे निप्ठर, तेरा मा हो, तेरे ही कारण मेरे शरीर की यह दा हो गई है |! 
अथवा उस स्थिति की कत्यना कीजिए जिसमें पुछष को इस प्रकार के सीत्कार भरे 
वचन सुनने की मिलते हैं--'हे कान्त, तुझसे बस इतना माँगती हूँ कि मेरे शरीर 
पर दया दिखा ।' अथवा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब इससे भी आगे 
बढकर वेश्या अपने प्रियतम का आलिगन करके कभी तो कहती है -'हे नाथ, जल्दी 
करे', और कभी कहती है--'बस करो, ऐसा मत करो', और उभर-उभरकर दन्तक्षत 
और नखक्षत करती है, उस स्थिति में रसायन के प्रयोग को भी मात करने वाले 
इस प्रकार के बचन सुनने का सोभाग्य पुरुष को प्राप्त होता हे--हहे प्रियतम, मैं तो 
तेरे लिये ऐसी हो गई हूँ, मेरी बात का विश्वास मान, तुझे मेरी सौगन्ध है ।'--इस 
प्रकार के बचन दृती के मुख से सुनकर या प्रत्यक्ष कारणों से उसका हालचाल 
जानकर जब्र पुरुष साचने लगता है कि सचमुच मेरे लिये इसकी ऐसी दशा हो गई 
है और तत्र उसके चित्त में करुणा से भरी हुई जो प्रसन्नता होती है, उसके सहृश 
अगर आनन्द की कोई दूसरी बात तू बता सके तो मैं अपनी गुंडर छोड़कर वेदपाटी 
ब्राह्मण बन जाऊं। और भी, 

५२ -मेखला पर हाथ रखकर धीमी गति से चलती हुई पतली कमर वाली, 
सकामा भयभीत और चंचलाक्षी प्रिया को सात्रि में संकेत के अनुसार क्षण भर के 
लिये अकेली पाकर जो खड़ी मुद्रा में चूमता है, उस बड़भागी के सिर पर मैं अपने 
हाथ से कमल का छत्र लगाने का तैयार हूँ । 


५२ ( २० ) रद्मानाया/--छ्वयं धक्का मारकर दाँत और नसों से खरोंचसी हुई । 
रद्‌ धातु ८ खरींचना । 


२. ईश्वरदत्तप्रगीती घूतेबिटसंबाद:ः १०५ 


(४ ) ञपि च-- 
प५-- (ञअ ) तरस कान्तेति भयाद्‌ बवीति 
(आ ) य॑ कामिनी चोदितसम्पयोगा | 
( ३ ) क्रीतास्तया तस्य भवन्ति पुंसः 
( ईं ) शाणा यथेष्ट परिकल्प्य मूल्यम्‌ | 


(2 ) ( परिक्रम्य ) (२) किं बवीषि--“रूपएवती चर थ्री दक्तिणा चेति तथोः 
करया ग्रीतिविशेष॑ सावः पश्यति” इति। (३) उमयमेतत्‌ लिये भूषयति | ( 9 ) 
यत्तावद विछूपायां दाक्षिएयं तदन्धकारनृत्तमिव व्यर्थ भवति । (५ ) रूपमपि दाक्षिस्य- 
हीनमटवीचन्द्रोदय इब कां ग्रीतिं करिष्यति ? ($ ) मां प्रति रूपाद दाक्षिए्यं भवति 
प्रधानम्‌ | ( ७ ) कुतः ?, दाक्षिए्यं विरूपामपि क्षियं भूषयति सुरूपामप्यदाक्षिए्यं दृषयति । 
(८ ) दृश्यन्ते हि पुरुषाः सुरूपा आपि स्त्रियः परित्यज्य जरूपास्वपि दक्षिणासु रज्य- 
मानाः।। (६ ) रूपवत्या चावश्य॑ं स्तब्धया भक्तिव्यम | ( १० ) स्तब्बता च कामस्य 
महान्‌ श॒त्रः | ( 2४ ) अनुव्त्तिहिं कामे मूलम्‌ | ( 7२) सा च दाक्षिण्यात्‌ सम्भवति | 
( /३ ) यदि रूपमात्र कारण स्यात्‌ चित्रनायामर्ि प्रयोजन निर्वतेयेत्‌ | ( 9 ) दाक्षिर्य 
एव रूपगुणं हिला सर्व एवं गुएसमुदायो5न्तभूतः । ( ?५ ) कृत+-- 
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५०--और भी, जो स्री सकपकाती हुई 'हे कान्त, जल्दी कर' इस प्रकार 
आत्म निवेदन करती है, उसके लिये प्राण का मूल्य चुका कर भी पुरुष जड़खरीद 
गुलम हो जाता है । 

( घूमकर ) क्‍या कहता है--रूपबती और अनुकूल इन दोनों में से आप 
किसको अधिक मानते है ?” ये दोनों ही स्रियों का सिंगार हैं। अगर कुरूपा में 
अनुकूल्ता है तो वह अंधेरे में नाचने की तरह व्यर्थ ही है | रूप भी बिना अनुकूलता 
के वन में चाँदनी की तरह कया सुख देगा ? मुझे तो रूप से अनुकूलता अधिक 
महत्त्वपूर्ण जान पड़ती है । कैसे ! बदसूरत स्री को भी अनुकूलता सजाती है, पर, 
रूपवती को भी बेहदगी दूषित कर देती है | यह देखा गया है कि पुरुष सुन्दरी 
भी स्त्रियों को छोड़कर बदसूरत किन्तु अनुकूल ख्रियों में रम जाते हैं | रूपबती में 
अकड़ रहती है और अकड़ काम का दुश्मन है। काम की जड़ में अनुगमन है, और 
वह अनुकल भाव ( दाक्षिण्य ) से सम्भव होता है। यदि रूपमात्र ही तृप्ति का 
कारण हो तो चित्रलिखित स्री से भी मतरूब सघना चाहिए | अनुकलता में रूप 
के सिवाय सारे गुण समाए हुए हैं । कैसे-- 

५५ ( ६ ) स्तब्धा  मानिवी, गवंशालिनी, अकड़ से भरी हुई । 
" हि ( 7! ) अनुशृत्ति 5 इच्छानुकुल प्रवृत्ति 


१०६ चतलुर्भाणी 


४६--- (अ) युवाक सूवेषा निमभ्ृता कृतन्ना 
(आ) भावाचिता नापि च दीक्षकोपा | 
( ३ ) अलोलुपा छन्दकरां च्‌ निर्ये 
( ई ) दाक्षिस्ययुक्ता मवतीह नारी ॥ 

(/ ) किमाह सवानू--' वेश्या: छृतकोषचारितात्सतामनभियम्या भवन्‍तीति 
बवन्ति | (२) तलथम्‌” झति। (२) इह खतु काम्थॉविशेष रुपचरण धुपचारः | 
(9) एनच्च स्वभावतों नायया द्रे च लम्येते । (५) वेश्यायां क्रियानिषचेः (0) । ( $ ) 
स्थान्मतं-यच्छाट्यादपचय ते तत्कतकामतिं वदप्यदोपर। ( ७ ) कृत ? शाव्यादष्यु- 
पचार: ग्रयुक्तः प्रीतिमुषादयति । ( ८ ) आजवादप्युपचारः स्वीकृत: कस्य प्रीति जन 
यति ? | (६ ) शाठ्॑ नामार्थनिर्व॑तकों वृद्धिव्शिपः | ( !० ) आत्मार्थप्रधानया च लिया 
पुरुपविशेषो उवेहयं मगयितत्यः | ( // ) या च पृरुपविशेषज्ञा क्रो तरस्यां रज्यन्ते पुरुषाः | 
( 7२ ) अपि च-- 

५७-- (अर ) नचिभावः प्रिंययचनता 
(आ) क्षमा नित्यमप्रमादश्व | 
( $ ) शास्वादुलचन्ते 
( ई ) केनतर्द दृष्यते लोके ॥ 
७५६-दाक्षिण्य युक्त स्त्री हमेशा अच्छी बोलने वाली, सुवषा, संगत, ऋृतज्ञा 
भावुक, देर तक न झूटने वाढी, लालचर्गहत और आज्ञाकारिणी होती है । 

तूने क्या कहा-- विश्याएं बनावटी शिष्टाचार के कारण अच्छे छोगों से 
मिलने रायक चहीां होती, ऐसा कहा जाता है । ऐसा क्‍यों ? मतरब के छिये विशेष 
व्यवहार उपचार कहलाता हैं। खत्रीमें स्वाभाविक और बनावदी दोनों प्रकार के 
उपचार पाए जाते हैं। अपना प्रयोजन साधना ही वेश्या भें उपचार का हेतु है। 
किसी का मत है - जहाँ शठता से व्यवहार किया जाता है. वह बनावटी उपचार है, 
लेकिन वह भी दोप रहित हैं। सकता हैं। केसे ? शठना से भी खातिर का अच्छा 
प्रयोग तबियत खुश कर देता है। सिधाई से की गई खातिर यदि गलत तरीके 
से की जाय तो उससे कौन प्रसन्न होगा ? काम बनाने की विशेष चातुरी का नाम 
शठता है। अपना मतलूब साधने वाली खी का चाहिए कि अपने लिये विशेष पुरुष 
अवश्य खोज लं। जो स्त्री पुरुष विशेष को पहचानती है उसीसे पुरुष खुश रहते 
हैं। और भी -- 

५५-- आजिजी, मीठे बाल, क्षमा, रातदिन की मेहनत --ये सब गुण 
शठता के साथ रह सकते हों, तो ऐसी शटठता को भी कौन बुरा कहेंगा ? 
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४६ ( अ ) शतज्ञा--पाटान्तर गुणज्ञा । 

४६९ ( ८) उपचारः स्वलीकृत:--सोधेपन के कारण जिस खातिरदारी या शिष्टा- 
चार के व्यवहार में चूक आ जाय, वह किस काम का ? 

५७ ( अर ) नीचेभावि: 5 नम्नता, जाजिज्ञी । 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतो घूतबिट्संचाद: १०७ 


(? ) कि बवीपि--किसंवादितं हि. शठताया: सारम ? | (२ ) विसंवादितस्य 
कामिनः प्रियया दुखमुत्दध्ते | (३ ) नास्ति तस्य ग्रतिकिया” इति | ( 9 ) थोः सर्व 
खल्ू कारणमभिसमीक््य विसंवादते | (५ ) यु न शक्‍नोति तत्कारणं परिहतुं ननु 
तस्वेव सोउपराघ: (६ ) अन॑कान्तिकश्व विसंवादने दोष: ( ७) हृश्यन्ते बहवों व्सिवा 
दिता भुशतरमनुरज्यमाना: । 
पधूद-- (अर) आवल्यितस्तवतटानि च बाणमिश्रा 

(आ) भावाभिधानपटवश्व कटाक्षपाता; । 
( | ) अव्यक्तशोभितपदाश भवन्ति बाचः 
( ३ ) शाव्यात्‌ सतो<पि गुणकत परिकिल्पयन्ति ॥ 

(?) कि बवीपि-- /चबेश्याभ्यों यद्‌ दीयते तन्‍न्ट झति बहवों बबन्ति । (२) 
दत्तकेनाप्युक्त 'कामोउर्थनाशः पुंसाम्‌) इति | (३) तत्र भावः कि पश्यति” इति | ( 9 ) 
भो अर्थस्य त्रय एवं विधयः--दानसृपभोयों निधान/मिति ( ५ ) तत्र दानोपभोगों प्रधानों 
निधानं तु गाहतम । ( 5 ) कुृत।-- 

क्या कहता है-- मरजी के खिलाफ होना ही शठता का निचोड़ है | मरजी के 
खिलाफ हुए कामी को प्रिया से दुःख मिलता है। उसका इलाज नहीं है ।/' अरे 
सभी लोग कारण पाकर के खिछाफ हो सकते हैं। जो उस कारण का परिहार न 
कर सके उसी का अपराध है। परस्पर की प्रतिकृलता वहाँ ऐब है जहाँ उनका एक 
उद्देश्य के लिये मेल ही न हो सके । बहुत से जोड़ ऐसे देखे जाते हैं जो किन्हीं 
बातों में प्रतिकृषता होने पर भी और दातों में खूब मिल जुलकर खुश रहते हैं । 





७८--थलकते हुए स्‍्तन, आंसू भरी ओर मनका भद बताने वाली चितवन, 
सुन्दर शब्दों से भरी गुपचुप बातें, यदि ये शठता से भी की जाय, तो भी इन्हें गुण 
ही माना जाता है । 


क्या कहता है--“बहुत से लोग कहते हैं कि वेश्या को जो दिया जाय 
सब नष्ट ही समझिए। दत्तक ने भी कहा है--'काम पुरुष के घन का सरबस नाश* 
है । आपकी इसमें क्या राय है ?” अथ को तीन ही तरह से बरता जाता है-- 
दान, उपभोग और गाड़ कर रखना । इनमें दान और उपभोग श्रेष्ठ हैं, गाड़ना 
निन्‍्दनीय है । कैसे-- 
४७ (? ) विसंवादितं--णुक दूसरे की सजी के खिलाफ होना या करना । 
४७ ( ६ ) अनैकान्तिक:---किली एक सिद्धान्त या उद्देश्य पर मनमिलाब न हो 
सकना । ऐसो स्थिति में ही सत्री-पुरुप का परस्पर विसंवादन' दोष माना जायगा। यदि 


कुछ बातों में अनमिछ स्वभाव रखकर भी काम के विषय में वे मिल सकते हैं तो विसंबादी 
या अनमिर स्वभावों का ऐेब घट जाता है । 


१०५ चतुर्भागी 


४६--- (ञअ ) निर्धों झतेउथें नहि किधते फल 
(ञ्रा ) भवत्यतुशिविफलीकृते पुनः । 
( ३ ) ततो निपानं हि न युक्तमायत॑ 
( ३ ) स्फुर चुरज्ञस्थ जवोपम॑ घनम्‌ ॥ 

(९) अरथंधर्मों शरीरसुखमुत्यादयतः। (९) तत्रे'्टनां शब्दादीनामवापिः 
रुखमित्युच्यते | (३ ) तच वेश्याजनमुपसेवमानो यथावत्प्राप्नोति | (४) सर्वशब्देष 
तावदू विशेषतः ग्रियवचन निव्ृत्तिकरं भवति । (५) तच वेश्याजनो बवीति | ( $ / न 
तथाउन्यः | ( ७ ) कथमिव-- 

६0-- (अ ) प्रियं प्रियार्थ कटु वा पियार्थ 
(आर ) वदन्ति काले च मितं च वैश्याः | 
( ह ) वदन्ति दाक्षिएयधना: कदाचि-- 
( ई ) न्नेवाग्रियं न प्रियमग्रियार्थम ॥ 

(? ) यस्यामनिभ्रतमविषमोरुनित म्बमुदघृरतांशुकमा विद्वमे खला कलाप॑ वेश्याजघन- 
मभिवाहयतः स्पर्शा; संभवन्ति, ( २) कि न तले ग्राणानपि परित्यजन्ति, किस्पु- 
नर्धनम्‌ | ( ३ ) सर्वेभ्यक्ष रसेभ्यः पाने गहितमितर लक्ष्यते । (9 ) तस्थापि वेश्याविशिए- 
त्वादुपभोगों रम्यों भवति | ( ४ ) पश्यतु भवानू-- 

6/-- ( आ ) ससम्भ्रमोद्धृतविषूरिता वा 
(आ ) पीतावशेपां मुखविच्युतां वा । 
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५०९--गाड़कर रकखे हुए धन का कुछ फल नहीं होता । उसके विफल 
रहने पर असन्तोष होता है । फड़कते हुए घोड़ की चाल की तरह स्थान बदलने वाढा 
घन संग्रह के लिये नहीं होता । 

अथ और धर्म शरीर को सुख देते है । मनवाब्छित शब्द, रूप, स्पर्श आदि 
विषयों की प्राप्ति को सुख कहते है। वह वेश्या का संग करने से भरपूर मिलता है । 
सत्र शब्दों में मीठे बचन विशेष सुखकर होते हैं । मधुर वचन कहना तो वेड्याएँ 
ही जानती हैं, दूसर वेसा नहीं जानते | कैसे-- 

६०--प्यारी बातों को प्यारे ढंग से या कड़वी बातों को भी व्रिय ढंग से 
अवसर पर थोड़े में कहना वेश्याएँ ही जानती हैं। दाक्षिण्य से भरी वे कभी भी 
कड़ वी बात नहीं कह पाती और न प्रिय को अप्रिय रूप से ही कह पाती हैं । 

भरे हुए गोरू उरुओं और नितस्बों से युक्त, तथा उघड़े हुए अंशुक और 
बंधी हुई मेख्डा से युक्त वेश्या के जघन प्रदेश का स्पर्श जिसे अच्छा लगता है, 
वह उसके लिये जान तक दे देता है, धन की तो बात ही क्या है ? सब रसों में 
सुरापान अत्यन्त निन्दित हे, पर वेश्या के साथ उसका भी उपयोग मजा देता है । 
तू देख -- 


६१--जलदी में ढालने के कारण जो चषक में उफन रही है, जो पीने से 


न जम जज न की जी या आज या आय 


२. ईश्वरद्त्तप्रणोतों घूतबिटसंबादः १०६ 


(३ ) ओछ्ठोपदंशां मदिरां निर्षातों 
( ई ) यो वेशमध्ये स रस विवेद ॥ 

(? ) येन वाध॑निमीलिताक्षीणि प्रस्पन्दिताधराणि आयतअलतानि स्विन्तकपोला- 
न्याननानि वेश्याजनस्यावलोकितानि (२) तस्थ चक्षप: फलमवाप्त भवति | (३) 
अपि च-- 

६२-- (अर) केशान्तः स्नानरूक्षो विरचितकृतुमः केशहस्तः प्रधुर्वा 
(आ) वतन वा भुक्तमक्त १रिगलसुरभिः प्मचताम्रोउघरों वा | 
( | ) वेश्यायास्तात्र नेत्रे मृखमुदितमद चन्दनादा तनुर्वा 
( ३ ) येनाप्रातानि तस्य प्रवममिपततों प्राण॒मार्गेण! कामः। 

(९ ) न त्वस्माक पर्मेंडघिकारः । (२ ) तथापि तु यथा धर्मावापिभवाति तथा 
वच्त्यामः | (३ ) इृह कृतप्नता सर्वपापीयसी | (9) स च ततः कृतप्नतरः यो वेश्या- 
वधृभ्यः सुखमीप्सितमनुफ्ममवाष्य ताभ्यों न अत्युपकुरते । (५ ) यदि झतज्ञों भवति तस्य 
हस्ते स्र्गः । (६) तस्मात स्वर्गसुखावा प्यर्थ निर्विशड्डेन वेश्याभ्यों उवश्यं वित्त दातव्यम्‌ | 
बच गई है, या पीकर जिसका कुल्छाकर दिया गया है, जिसे पीते हुए बीच बीच 
में अधर पान रूपी गजक का मजा मिलता है, ऐसी मदिरा को जो पीता 
है वही वेश का मजा पाता है | 

जो वेश्या के अधखुले नेत्र, फड़कते ओंठ, लम्बी तनी भौहें, और पसीने 
से भरे कपोलों वाछा मुख देख चुका है, उसको आँख का पूरा फल मिल गया। 
और भी -- 

६२ -वश्या का नहाने के बाद रूखा केशान्त, फू्ों से सजा भारी 
जूड़ा, पहन कर छोड़ा गया वस्त्र, निश्वासको सुगन्धि से सुरभित लाल अधथर, मघुपान 
से खिला हुआ चहरा, अथवा चन्दन से गीला शरीर जिसने सँघा उसकी नाक के 
रत्न से कामदेव निश्चय उसके भीतर घुस जाता है । 

मुझे धर्म में कोई दखल नहीं है । फिर भी जैसे धर्म की प्राप्ति होती है वह 
कहता हूँ । इस संसार में कृतस्नता सब पापों से भारी है। कृतप्न से भी अधिक 
कृतप्न वह है जो वेश्याओं से अनुपम और मनचाहा सुख पाकर बढले में उनकी 
भलाई नहीं करता । यदि वह कतज्ञ होता है तो स्वर्ग उसकी मुट्ठी में है। इसलिए 
स्वर्ग सुख पाने के लिये निडर होकर वेश्याओं की घन देना चाहिए | क्‍या कहता 


8२ (अ ) केशान्त--बालों का वह भाग जो लक्ाह पर रहता है। उसमें 
छगाया हुआ सुरमित तेल स्नान से धुरू जाता है। 


4२ (श्र) केशहस्तः > जूडा | 





११७ चतु्भांणी 


(७) किं अवीषि--“दाक्षिस्ययुक्तायामपि कुलवध्वा केन कारणेन ताइशो न भवति याह्शों 
वैश्यायां इति | 

( ८) अृयतां--दाक्षिस्यविपयस्तावदन्यः कुणवध्वामन्य एवं वेश्यायां” इति | 
(६) ऋजुसतु कुलवधृर्यदि तावत्‌ प्रियं वदति अकाले वा वदति अतीब ग्रियमिति वा 
विग्रियं बदति | (7० ) एवं स्वत्र। (2?) कामश्रेच्छाविशेषः | ( 7२) प्रार्थना 
चेच्छा | ( ४३ ) प्रार्थना चासस्प्राप्तेसत्पद्यते । ( ४9 ) सा च वेश्यायां स्वाधीनग्राप्ताया- 
गि माल्सयदिलयते । ( 7५) बहुसाधारणलात्‌ | ( 2६ ) मात्सर्य च लोग॑ जनयति | 
(?७ ) तस्माल्लच्पावकाशों वेश्यायां कामों ने व्यपेति। (#८) काममूलश् रागः | 
( /६ ) आपि च-- 

8३-- (अर ) वश्याजघनरथस्थः 
( आ ) कुलनार्ी का सचेतनों यच्छेत्‌ | 
( इ़ ) नहि रथमतीत्य कश्विदू 
( ई ) गोयानन ब्रजैत्‌ पुरुपः ॥ 

(१ ) कि बवीपि--''लोकस्थ वेश्यां प्रति सक्तो मनृष्यः पूज्यो न भवति | (२) 
सम्मतिश्व तस्य नेष्टा । (३) यत्र गुणा हृश्यन्ते तत्किमर्थ नानृप्ठेयम्‌/ झति । (9) अति- 
विट्वममिहितम | (५ ) मृहतंमवधाने दीयताम | (६) (ध्यात्ा ) (७) हइह हि 
द्विविधा पूजा भव॒ति, फलवत्यफ्ला च। (८) तत्र याउफला नस्नस्थेत्र चेप्टितं भवाति 


है-कुणबधू अनुकूल हो तो भी क्यों उसमें वेसा सुख नहीं होता जैसे 
वेश्या में ?” 

खुन । अनुकूलता कुर्बबू में एक तरह की और वेश्या में दूसरी तरह की 
होती है ।.कुखवघू यदि सीधी है तो पहले तो बह जो प्रिय भी बोलती है कुसमय में 
बोलती है | फिर बह पति को अतीव प्रिय मानकर विपिय भी कह देती है । यही बात 
सत्र देखने में आती हे । काम एक इच्छा विशेष है, और प्रार्थना भी इच्छा है । 
न मिलने से प्राथना पेदा हो।ती हैं | वह प्रार्थना वेश्या के वश में आ जाने पर भी 
ईप्यो में भरी होती है, क्योंकि वेश्या मे सत्रका हिम्सा है। ईष्यों से छोम होता 
है । इसलिए वेश्या के प्रति काम हटता नहों | काम राग का मूल है । और भी -- 

३--वेश्या के जघन रूपी रथ पर चढ़ा एसा कौन चेतन प्राणी है जो 
कुलनारी की परवाह करे १ कोइ ऐसा पुरुष नहीं जो रथ को छोड़कर बैलगाड़ी की 
सवारी चाहेगा। 

क्या कहता हे--“वेध्या में अनुशक्त पुरुष लोगों के आदर का पात्र नहीं होता। 
उसकी राय भी छोगो को प्रिय नहीं होती । यदि वेश्यागमन में गुण है तो उसे 
फिर क्यों न अपनाया जाय १" तने बड़ी गुंडई की बात पूछी । मुझे एक क्षण का 
अवसर दे । ( सोचकर ) यहाँ पूजा दो तरह की होती है, एक जिसका फल मिले 


२, इेश्वरदसप्रणीतों घृतविटसंवाद: १११९ 


हास्यम्‌ | (६ ) वेश्यायामप्रसक्तस्य हि फलमिति | ( 7० ) स्थान्मतस्‌ अयशस्यो वेश- 
प्रसज्ञ/ इति | (१7) तन्‍न याद्यम्‌ | ( 7२ ) सर्यो हि सुथ्रिन द्वोष्टि लोकः | ( १३ ) यथा 
च परक्षियों न गम्या इति श्रतिकरठममिहितं न तथा वेश्या: । ( ४9 ) स्वान्मत॑ं--स्रीषु 
प्रसज्ली न अ्ेयान्‌ वेश्याथ स्त्रियः! हति । ( 2५ ) अत्र जून; । ( (६ ) न तु खीणायत्तो 
लोकी दूषगितुमहैति । ( ७ ) अपि च-- 


89-- (अर) ग्रायलभ्य स्थानशोय॑ वचननिपुण॒तां सौप्ठप॑ सत्तदीधि 
(आ) चित्तज्ञानं प्रमोदं सुरतगुण(त)थि रक्तनारीनिवृत्तिम्‌ | 
( ३ ) चित्रादीनां कलानामधियमनमथों सोंख्यमग्य च कामी 
( ड ) आमोत्याधित्य वेशं यदि कथमयशस्तस्य लोकों बवीति ॥ 

(2? ) (परिकिस्य 2 (२) कि बवीपि--“यदेतदू बृहस्पत्युशनःप्रभतिभिर- 
न्येश्व शाख्मयोक्तृमिरुपदिश्यते-- लिप असंयो न कर्तव्य” इति अत्र भाव: कि पश्यति"! 
इति | ( ३) भो उपदेशमात्र खल्लेतत्‌ । (४ ) तमहं न पश्यामि यः स्थत्रीष प्रस्ल न 
गच्छेत | ( ५) श्रूयन्ते हिं--महेन्द्रादयोप्पहल्यावातु विकतिमापन्नार' | (६ ) धर्मार्थ- 
और दूसरी जिसका फल न मिले । जो अफरा है वह नंगे की चेष्टा की तरह हास्य- 
जनक होती है । वेश्या में जो नहीं छगा उसको क्‍या फल मिला ? किसी की राय 
हो सकती है--'विश्या प्रसंग बेइज्जती को कारण है ।' यह बात मानने झायक 
नहीं । सब लोग सुखी पुरुष से द्वेप करते हैं | जिस तरह 'पर सत्री अगम्या है' ऐसा 
हर एक कहता है, उस तरह वेश्या के लिये नहीं कहा जाता । किसी की राय हो 
सकती है-- खी प्रमह् श्रेय नही है और वेश्याएं स्री हैं ।' इस पर मेरा कथन है--- 
“'ख्रियों में मग्न छोगों को दूसरों को दोष न देना चाहिए ।' और मी -- 


६४-- ढीठ स्वभाव, अपनी जगह की बहादुरी, हाजिर जबाबी, नफासत, 
स्वभाव की तेजम्बिता, मन की बात भाँप लेना, हँसी खुशी, खुरत की उत्तम विधियों 
का परिचय, अनुरक्त ख्री का सुख, चित्रादि कराओं की प्राप्ति, बढ़िया आराम-- 
अगर कामी को वेश में यह सब मिल्ता है तो फिर छोग उस वेश को बुराई 
क्यों करते हैं ! 

( घूमकर ) क्या कहता है --“जो बृहस्पति, उशना एवं दूसरे स्मृतिकार 
कहते हैं कि सत्री प्रसंग न करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है १” अरे, कोरा 
उपदेश है । मुझ तो ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो स्री प्रसद्भ न करता हो। 
सुना गया हे कि इन्द्र आदि ने भी अहल्या आदि से हरकत की । धर्म और 


६9 ( अर ) स्थानशोय--वेश की सूरसोँ कहलछाने का गौरव । 


११२ चतुर्भाणी 


योराि श्रेष्टी गिपयः | ( ७ ) इृष्टविष्रयग्रादुभावफललात्‌ | (८ ) विषयग्रधानाश कियः | 
(६) यो हि पेश्यां परित्यज्य कामोपभोयान्‌ दिव्यानू कामयते तमप्यहं वशख्ित इत्य- 
वगच्छामि | 

( ?० ) इह्मापि तावत्तदातायत्योस्तदालमेव यरीबः अत्यक्षकललात्‌ | ( १९ ) 
कि पुनरन्‍्यस्मिन्‌ देहमहरों संशयिते तपश्वरणदुरवापे रमणॉयम्‌ ? | ( ४२ ) परश्यतु 
भवान्‌-- जलधरनिर्वापितबन्द्रदीपायु द्वियुएुतरतिमिरभीमद्शनातु शिशिरतरपवनाधु 
सलिलपबनदुशस खारासु जलदकालनीलासु रजनीषु (2३ ) गदनशरसन्तप्येकाकिन्या 
कामिन्याउभिसारितस्थपुंसो नृपुरस्तनबोधितस्थ जन्मजीवितयो: फलमबाप्त॑ भवति | 
(7०) किमाह भवानू--' तृपुरधारणं हि महदुपकुरुतेठभिसारिकाभ्य;” इति। (/५) 
एबमेतत | ( १६ ) कुतः-- 


$५-- (अर ) प्रथमसमायमनिभृतः 
(आ) कथमात्मनिवेदनं जनः कुर्यात्‌ | 
( ॥ ) पादस्पन्दनरभसो 
(६ ) यदि न स्याननृपुरनिनाद: ॥ 


अर्थ से भी विषय भोग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मन की इच्छा पूरी होती है । विषय 
ख्रियों की विशेषता ही है । जो वेश्या को छोड़ कर म्वग के दिव्य कामोपभोगों की 
इच्छा करता है उसे मैं ठगा हुआ मानता हूँ । 

इस जन्म ओर आने वाले जन्म दोनों में यही जन्म श्रेष्ठ हे क्योंकि इसका 
फछ सामने है । फिर दूसरे शरीर में, जिसका मिलना संदिग्ध है और जो 
तपस्या के बाद बड़ी मुश्कि से मिलता है, उसमें तुझकों क्‍या मजा दीखता है ? तू 
देख -बादणों के कारण जिनमें चन्द्रमा रूपी दीपक का प्रकाश मन्द हो जाता है, 
जो दुगुने अंधेरे के कारण डरावनी लगती हैं, जिनमें अति शीत बयार बहती 
है, पानी और हवा से जिनमें चलना मुश्किड हो जाता है, ऐसी बरसात की 
अंधरी रातों में काम बाण से सन्तप्त अकेली अभिसार करती हुई कामिनी के 
नू पुरों की झनकार से जागे हुए पुरुष को अपने जीवन और जन्म का भरपूर 
फल मिल जाता है । तूने क्या कहा --“नूपुर धारण करना अभिसारिकाओं का बड़ा 
उपकार करता है ।' हों, ठीक है । क्योंकि-- 

६७--प्रथम समागम में सकपक्राया हुआ आदमी केसे आत्मनिवेदन कर 
पाता, यदि पैरों के स्पन्दन से उठी हुई न पुर की झनकार न होती ? 


६2 ( (० ) तदास्व और आयति के छिये देखिए, पद्मप्रामइतक २३ (२०), ए० २६ । 


ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतविटसंवाद: ११३ 


( १ ) एवं नूपुरशब्दनिबोधितोडय॑ जलघरधाराधोतविशेषकमाप्जुता जनाक्ष- 
मनवस्थितोष्ठमाननं समदं पीत्वा ( २ ) यद्यवकृछिरा बहनि कल्यान्तराणि नरकदुःखान्यनु- 
भवति ( ३ ) तथापि तस्य युवतिजनप्रणयप्रतियाहिएसरतानि शलाघ्यानि भवन्ति | (५ ) 
बिगतजलदावकुएठनायां विरचितविमलग्रहपतितिलकायां विगतमारुतायामसनकुसुम - 
वासितदियन्तरायां शरादि (५) सारसरुतसंवादितमेखलास्वनामिर्बन्धूककुयुमोज्जल- 
विशेषकामिश्वक्रवाकोपदिश्रनचुरायामिः प्रियानि:ः सह ($) येन प्रतिबुद्धपड्ुुजदीविंका- 
सलिलमव्गाढं तस्य कि स्वर्गंणु ? 

(७ ) अ्रथवा कुन्दकुसुममित्रिते फुल्जलोपरगन्धाविद्धमारते प्रियज्ञम भराकक्‍्लुप 
केशहस्ते ग्राप्ते हेमन्तकाले (८) हिमापरापकातरोष्टीनामपरोष्टरक्षणीनामापि चुम्बन- 
विवादिनीनां प्रियाणां (६) अणयबलान्मुखान्याणिबितों या प्रीतिरुयदते तस्या 
नास्त्योपम्यम | 

(/० ) अथवा कालागुरुघूपदुर्दितेष यर्भशहेषु प्रकीर्णातिमुक्तकुतुमेप ठुषार4क्ता- 
वर्षिणीप परुषपवनासु शिशिरकालरात्रिष ( /? ) प्रिययाउनुरक्तया पीनाभ्यां स्तनाभ्या 


यों न पुर की झनकार से जागकर यदि ऐसा मुँह चूमने को मिले जिसका 
विशेषक मेत्र की जलवार से धुरू गया हो, जिसकी आँखों का अंजन फेल गया हो, 
जिसका अधर फड़क रहा हो और जिसमें मधुपान की सुगन्धि आ रही है, तो उल्टे 
सिर टेंग कर अनेक कल्पों तक नरक के दुःख भोगना भी युवतियों के साथ 
मन मिलाने वाछे उस व्यक्ति को अच्छा छगेगा। जिसका बादलों का घूँघट हट 
गया है, जिसके माथे पर चन्द्रमा का तिलक छगा है, जिसमें आँ धियों का चलना 
रुक गया है, जिसमें असन वृक्ष के टपकते फूओें से दिशाएं महमहा उठी हैं, ऐसी 
शरऋतु में सार्स की बोली का अनुकरण करती हुई मेख्बछा की झनकार से एवं 
बन्धूक के छाल फूलों की तरह दमकते विशषकों से युक्त, चक्रवाक से प्रेम का 
रहस्य सीखी हुई पे यसियों के साथ जो खिले कमर वाली बावड़ी के जलमें विहार 
करता है, उसे स्वर से क्या मतलब 

अथवा जब कुन्दपुष्पों से मिश्रित फूले लछोध्र पुप्पों की गन्ध से भरी हवा 
बहती है, और जब जुड़ों में प्रियंगु मंजरियाँ लगा कर कामिनियाँ इठलाती हैं, ऐसे 
हेमन्तकाल में ठंड के कोप से जिनके ओंठ तड़क जाते हैं, और जो अधघर की रक्षा 
चाहती हुई भी चुम्बन के लिये ललकारती है, ऐसी प्रियाओं का स्नेह के आग्रह से 
मुखपान करने वालेको जो सुख मिलता है, उसकी उपमा नहों दी जा सकती । 

अथवा जहाँ काला अगर जलाने से घूए के बादुरू छाए हों और मोतियों के 
फूछ फश पर बिखरे हों, ऐसे गर्भगृहों में जब पाले की बू दे बरसाती हुई तीखी 


६५ (८ ) हिमापराधकातरोष्ठी-- पाले की ठंड से जिसके द्वोड चटक यए हैं । 
१५ 


११४ चतुर्भांगी 


मक्पीब्यमानवक्षा वरशयनतलोपयतों याद्ोपयूहुनजनितसेदजिन्दुसुरभियात्रों (7९) 
यः चुरतान्तरेषु निद्रामपसेवते तेन कि नाम नावाप्तं भवति | ( है ) अपि च-- 
६६-- (ञ्र) अपरोष्ररक्षणीनां 

(आ ) कचयहोंल्लेप्चश्वलाक्षीणाम्‌ | 

( ३ ) पातव्यानि च_तृषिते- 

( $ ) मंखानि सीत्कारसहितानि ॥ 

( £ ) निद्राविरहिते स्त्रयें करिमवाप्यन्ते। (९) अथवा सोदविन्दुलब्नावरुद्ध- 
तिलकमार्येष प्रवृत्तमदनदूती२्तम्पातेपु संयोज्यमानमण्रिशनेपु हृष्टसहकाराड कुरेप सुरभि 
पवनेष क्सनन्‍्तदिवर्तप. (३) अविदितागतया स्वयमेत्र मृक्तमानया थः प्रिययाउनुरक्त- 
याजउनुनेत्ययाउनुनीयते तेन नान्येप स॒ह्रा कतेब्या । (9 ) अथापि यो वा शिरीपकुयुम- 
श्यामलीकत ब्रौकपो ले तलिलमशिम॒क्ताहार चन्‍्दनो शी रव्य जनपिव नो पभों यर मण ये 
प्रचस्ड्सूय॑किरणे निदापकाले (५ ) कुसुमशयनशायिन्या नवमालिकोन्मीलितकेशहस्त- 
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वायु चलती है, तब शिशिर की अंधेरा रातों में, “यार में पगी श्रिया के पीन स्तनों 
से अपना वक्षम्थल पीड़ित करता हुआ जो सुन्दर झय्या पर छेटता है और गाढ़े 
आलिगन से उत्पन्न पसीने की बूँदों से महमहाते शरीर से जो सुरत के अंत में मीठी 
झपकी लेता है, उसने सचमुच क्या नहीं पा लिया १ और भी-- 

६६ -चटके अधरोष्ठ को चुम्बन से बचाने को इच्छुक और केश पकड़कर 
ऊपर खीबने से बांकी वितबन चलाने वाली प्रिया के सिसकारी भर मुख को अवश्य 
प्यासे होकर पीना चाहिए । 

जहाँ नींद ही नहीं ऐसे स्व में क्या वह मिलेगा ? अथवा, वसन्त 
के उन दिनों में जब्र पसीने की बूँदों से तिरक मिट जाता है, कोयले आ- 
आकर बागों में भरने छगती हैं, स्रियाँ मणिमेखलाएँ गूँथने लगती है, आमों 
में बौर दिखाई देने लगते हैं, और पवन सुगन्धि से भर जाती हे, तब मान छोड़ कर 
प्रीतिवण स्वयं आई हुई प्रिया अपना मान-मनावत भूछकर जिसे मनाने छुगती है, 
उसे दूसर सुखेंकी इच्छा नहीं करनी चाहिए । अथवा, जब शिरीप पृष्पों को प्रिया 
के कानों में सजाकर उसके कपोछों को इ्यामठ किया जाता है, जब जलूपात्र 
मोतियों के हार, चन्दन और खस के पंखोंकी हवा का मज़ा मिलता हे, जब से 
अपनी किग्ण प्रचण्ड कर लेता है, एसे ग्रीप्म काल में फूझों की सेज पर छेटी हु 


4 (९ ) मदनदूती < कोयर । 
६4 ( हे । अनुनेतव्या-जो पिया मनाने योग्य थी चह सान छोड़कर वसनन्‍्त के 
प्रभाव से २व्य पति को मनाने छगती है 
६६ (9 ) सलिलमण् - जलपात्र । इसका पर्याय उदकमणि शब्द इसी अभ में 
कई बार दिव्यावदान में प्रयुक्त हुआ है ( दिव्य० प० ६४७, उदकमणान्‌ प्रतिष्ठाप्य ) । 


२, ईश्वरद्तप्रणीसों भूसंविटसंजादः ११७ 


हस्तया चन्दनाद्र पयोपरया तालपन्तामारुतेनोपसेव्यमानों मारुतगाहिए्युदवसिते प्ियया 
सह मध्याहमतिवाहयति, ( ६ ) अथवा गन्धपलिलावधिक्तभूमिभागेषु प्रक्रीर्णककुलमल्लि- 
कोत्पलद नेष मारुतग्राहिपु रहमध्येष्‌ (७) यो निरुष्यते श्यिया तेनातिपाति यौवनमनुभूत॑ 
मबति | ( ८ ) अपि प-- 
६५७-- (श्र) आदष्टस्फुरिताघरे भवति यो वषत्रार॒विन्दे रस 

(आ ) मीतियाँ च हतांशुके च जपने काश्रीअभोद्योतिते । 

(॥ ) लक्ष्मीया च नखन्नताढ कुरपरे पीने कपोले जियो 

( ई ) रक्त तेव विज्यते न हृदयं जात्यन्तरेउपि प्रवम्‌ ॥ 

( ? ) अयं तु तपस्री लोकः पिपीलिकाधमोंउन्योन्यानुचरित/नुगामी ग्राणापाय- 
हेतुनिः स्वयमपरीक्ष्य स्त्र्य: स्वर्ग इति मगतृप्णिकासहशेन केनाप्यसद्वादेन विक्प्यमाण- 
हृदयों (९) महुत्पातास्िप्रेशनादिमिरन्येश्व पोरेज॑पहोमत्रतनियमतरेषे:ः सर्यममिका- 
डक्षते। (२ ) परीक्षितुं नेच्छति परमाथेम्‌ । (2 ) खर्गे सन्विहिताः प्रमदाः श्रूयन्ते | 
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नवमालिका से सजे जूड़े पर दवाथ रखकर चन्दन के अनुलेपन से आद्र पयोधर वाली 
प्रिया के साथ जो ताड़ के पंखे की हवा खाता हुआ हवा-महरू में दोपहरी जिताता 
है, अथवा जो उन हवादार घरों के भीतर जहाँ फर्श पर सुगन्धित जरू सींच कर 
मौलमिरी, मल्लिका और नील कमल के पृष्प सजाए गए हों, पिया से रोक लिया 
जाता है, उसने अपनी जवानी का भरपूर मजा उठा लिया | और भी-- 
७--दुन्तक्षत द्वारा अधर के फड़कने से जो रस प्रिया के कमल से सुन्दर 
मुख में मिलता है, जो आनन्द कांची की प्रभा से चमकते हुए जधन भाग का वख्र 
हटाने में आता है, अथवा पीन कपोरू पर नखक्षत से जो शोभा होती है, इन सब 
सुखों में फंसा हुआ मन जन्मान्तर में भी उनसे विरक्त नहीं होना चाहता । 
ये बेचारे छोग चींटियों की तरह प्राण गँवाने के मार्ग में एक्र दूसरे के पीछे 
चलते हुए, बिना अपने देखे हुए स्वर्ग है', स्वर्ग है', इस प्रकार की झूठी रट 
लगाकर म्गतृष्णा में मन लगाए हुए वायुभक्ष ण, पर्वंतपतन, अम्मिप्रवेश आदि से एवं 
घोर जप, होम, बन, नियमादि के ढोंग से स्वर्ग पाने को कामना करते रहते हैं। 
६६ (५ ) मासुतयाही उद्वर्सित + हवा महरू, मैफरी मरोखों से युक्त घर का 
विशेष भाग । 
६७ ( / ) तपर्तीलोकः > भोछा भोला, बेचारा छोक जो सुख भोग के अनुभव्र से 
कोरा रहने से 'तपस्वी' बना हुआ है। 
8७ (९? ) पिपीलिका धमं--चींटियों की भाँति एक दूसरे के पीछे चलते जाना। 
६७ (२ ) पर्वत-अपात > पव॑त शिखर से कुकर प्राण खो देना, जिसे भ्ृगुप्रपतन 
भी कहते थे । 
६७ (४ ) सनिहिताः प्रमदाः 5 वे अप्सराएँ जो सेवा के लिये सदा नियत रहती 
हैं, पाससे हटती ही नहीं । 


११६ चतुर्भाणी 


(५ ) तस्य तस्वां मनुष्यलाय परस्परक्रिषित्वात्ष सुखोत्रचिन विध्वते | ( $') नित्य- 
सबिह्वितत्वाचारिरहिताः कां प्रीति करिष्यन्ति | (७) अन्योन्‍्यानमिन्ञलाच व्यक्तगुणोप- 
भोगे5प्यसमर्थाश्व भवन्ति । 


(८) यदपि चात्र सोवरण शहाणि सौवरणास्तरवः श्रूयन्ते तद्‌विदुधानामदाक्षिस्य- 
सर्वस्वम | ( ६ ) यदि तावत्‌ सॉवर्णानि गृहाणि सोवणस्तिरवः केनालंकियन्ते ल्ियः | 
(१०) को5त्र विशेष: । (१7) कर्थ मबनविनियोगादुपनीत॑ कनक॑ ख्रीर्णा शोभामुत्पादयति | 
( ?२ ) यश्व कामिनीनि। स्वयमेव पुत्रवत्संवर्धितसम्मानितानां युव्तिक्रेशहस्तसंक्रान्त- 
सच क्या है, वे इस बात की परीक्षा भी नहीं करना चाहते । सुना जाता है कि 
स्वर्ग में हर एक के लिये नियत ख्री तैयार मिलती है । ऐसा हो तो मनुष्य के 
लिय्रे उसे उस अप्सरा के साथ जहाँ एक दूसरे से विरोध की अनेक बातें हैं क्‍या 
मज़ा मिलना होगा ? हमेशा पास में सटी रहने से, जिनका वियोग होता ही नहीं, वे 
कैसे आनन्द दे सकती हैं ? एक दूसरे के साथ परिचय न होने से सुरत के जो 
प्रकट सुख हैं उनका भी तो मज़ा उन स्त्रियों के साथ नहीं मिलता । 


जो वहाँ सोने के घर और सोने के पेड़ सुने जाते हैं, वह देवताओं की 
पूँजी उनके स्वभाव की कंजूसी से जमा हुई है । यदि स्वर्ग में सोने के घर और 
सोने के पेड़ हैं तो स्त्रियाँ किससे सजाई जाती हैं? इसमें विशेषता क्‍या 
हुई ? मकानों में रंगे हुए सोने का कुछ भाग तोड़ कर उससे क्या ख्रियों की शोभा 
बढ़ाई जायगी ? स्वयं अपने हाथ से पुत्र की तरह संवर्धित और सम्मानित 


६७ (४ ) मनृप्यवाच--यह मत्यलोक का प्राणी, बह देवलोक की ख्री, दोनों में 
में क्या जान-पहंचान ? 


६७ (५ ) परस्परविरोधितातू--दोनों में गुण और स्त्रभाव का आकाश पाताल 
का अन्तर है, जैपे इसे स्त्रा दश भोजन चाहिए, उसे देवयोनि होने से भूख ही नहीं लगती; 
इसे निद्रा का सुब्र चाहिए, उस्तको पलक ही नहीं कपती, इत्यादि मनुष्यों में और स्वर्ग 
की अप्सराओं। में बड़ा विरोध है। 


६७ ( ८ ) अदात्तिस्यसबेस्व--ऐसा मारूमता जिसमें दाक्षिण्य था उदारतापूवक 
किसी को कुछ देने की आदत नहीं बरतों गई । सोने के घर और सोने के वृक्षों में से एक 
कण भी तोइकर उन्होंने कर्भा किसी को नहीं दिया। 


6७ ( 7! ) कनक॑! का पाठ० कुहक भो है। घरों में जो इंट पत्थर की तरह 
बढ के ल ० न ल्‍ 
साना छगा हैँ उसा का एक टुकड़ा छेकर स्त्रियों को सजाया जाय तो उत्तकी क्‍या 
सुन्दरता होगी ? 


२. ईश्वरदक्तप्रणीतों घूतविव्संवादः ११७ 


कुसुमसमृदायानां ग्रहोषपनबालवृक्षाणाम्‌ (१३) उपभोगों रम्यो भविष्यति कुतः स जाति 
कठिनानां कनकतरूणाय्‌ ? ( 2) तारुएयबद्धकामतन्त्रस्थ परस्परदशनोत्युकस्य मंदन- 
दूृतीवचना!मिंतृ्षितस्यान्योन्यमुपालभ्यमानस्य प्रीतिफलेप्सोः कामिजनस्थ (१५) या प्रीति 
रुपचते कुतः सा शापमयोद्िम्रश्रीजने स्वयं ? (?६ ) ये च प्रशयकृपितासु कामिनीप 
तत्कालोत्करएठ/नुरूपान्‌ रम्यान्‌ प्रसादनोपायान्‌ मित्रेः सह चिन्तयतः ( /७ ) सायामा 
इव दिवसा ब्जन्ति कुतस्त ईर्ष्याविरिहिते स्वयें ? 


(/८ ) यस्य (च) भावविनिविष्ट/ग्यों वक्षःस्थलशायिन्यों बकुलकृसुमनिश्वास- 
मास्तैत्राएमात्राययन्त्यः. क्षियो. निद्रासुखमुत्रादयन्ति कुतस्तन्निद्राविरहिते स्वर्गें ? 
( 7६ ) यानि वारुगीमदविल्ुलित/क्षराणि किमपि क्रिमगि लज्जावन्ति प्रियाणि प्रिया- 

नि क्‍्चाति (२०) स्रीणां कुतस्तानि पानविरहिते स्र्गे ? (२१) भोः मा! प्रति वेर॑ ओजतिये- 
बुद्ध सहासितु नाप्मरोगि: | ( २२ ) वाखु दीर्बायुष्मत्यः संसक्रतमाषिर्यों महायभावाश 
गृहोपवन के उन बाल वृक्षों के साथ जो युवतियों के जूड़ों में सजाने के लिये फूल प्रदान 
करते हैं, खत्रियों को जो रम्य उपभोग मिलता है, वह सुख कठोर भाव रखने वाले 
सोने के वृक्षों में कहाँ ? जवानी से भरे हुए काम के वशीभूत, एक दूसरे के दर्शन 
के लिये उत्कंठित, कोयछ की कूक सुनने के लिये प्यासे, परस्पर उपालम्भ 
देनेवाले और प्रीति का फल पाने के लिये इच्छुक कामिजनों को जो सुख मिलता है, 
वह उस स्वर्ग में कहाँ जहाँ ख्रियाँ सदा शाप के भय से डरी हुई रहती हैं ? 
प्रम में कामिनिय्रों के रूठ जाने पर तत्काल उनकी इच्छा के अनुरूप सुन्दर-सुन्दर 
प्रियाप्रसादन या मान-मनावन के उपाय मित्रों के साथ सोचते हुए जिसके लम्बे दिन 
बीतते हैं उसके जैसा सुख ईष्यो रहित स्वर में कहाँ ? 


जिनके अंग भावों से मेरे हैं, जो वक्षःस्थल पर लेटकर मौलूसिरीके पृप्पों 
जैसी गंध से सुवासित निश्वास वायु से प्राणन्द्रिय को तृप्त करती हैं, बे प्रियाएँ जिस 
निद्रा खुख में निमगन कर देती हैं, वह सुख निद्वारहित स्वर्ग में कहाँ ? वारुणी के 
नश में चूर स्त्रियों के टूटे-फूटे लब्मा भरे जो मीठे वचन भ्रियतमों से कहे जाते हैं, 
वे मदपान से रहित स्वर्ग में कहाँ ? मजेदार सिसकारियों से और साँस की तीत्र 
गति से युक्त नववधू के साथ जो आलिंगन से प्राप्त होने वाले रति सुख हैं, वे स्वर्ग 
में कहाँ घरें हैं? अरे,मेरे लिये तो बूढ़े श्रोत्रियों के साथ बैठना अच्छा, पर अप्सराओं के 


६७ (?२) सजातिकठिन--हइस पाठान्तर का भाव है कि सोनेके पेढ़ दूसरों को अपने 
पृष्प आदि का उपहार क्या देंगे,भपनी ज्ञाति उत्पन्न करने के लिये गुठली भी नही दे सकते । 

६७ ( (८ ) भावविनिविष्टंगा--चश्ठु, सुख,अधर, स्तन आदि जिसके एक एक अंग 
में काम के विविध भाव भरे हैं । 


पृषृष्र चतुर्भाणी 


श्रृयन्ते | ( २३ ) यासु वतिष्ठागस्तममभृतयों महर्षयः समुषत्रास्तातु को विज्वम्भः॥( २५ ) 
पश्यतु भवानू-- 
हृ८-- (अर ) शाव्यमनृतं मदो 
(आ ) मात्सयमवमतं तथा प्रसयग्रकीपः । 
(३ ) मदनस्य योनयः किल 
( ई ) विद्यन्ते नैव ताः स्वर ॥ 
(९) तस्मादू ययस्ति काममव्याहतमबुभवितु' सुह्ा (२ ) भोस्तेने्रेव रन्‍्त- 
व्यम्‌ | (३ ) विशेषेश वेशवधूभि: सह । ( ४ ) इह हि-- 
६६-- (श्र) आद्वारादनुगम्य साश्रूवदन य॑ प्रेक्षते शम्भली 
(तर) वबानते परिलम्बते यमनृतक्रोधप्रयात॑ प्रियम्‌ | 
(३ ) कद्रश्ायनुनीयमानकठिनों यः क्ुष्यते कान्तया 
( ई ) कामस्तेन समुद्र तप्वजरथः सब्चूरये संमर्दितः ॥ 
साथ नहीं । सुना है किवे बुड्ढी ठेरी अप्सराएं बड़े रोब से संम्कृत बधारती 
हैं। जिनसे वमिष्ठ, अगस्त्य प्रभूति महर्षि पैदा हुए, उनका क्‍या भरोसा ? तू देख-- 
६८- शटठता, झूठ, मढ, मात्मर्य, अपमान, प्रेम में छूटना-ये जिस प्रकार काम 
भाव उद्यन्न करते हैं, इनमें से एक भी स्वर्ग में नहीं हे । 
इसलिए यदि किसी को बिना रोक-टाक के काम का अनुभव करने की इच्छा 
है, तो यहाँ ही मजा लेना चाहिए, विभेषकर वेशवधुओं के साथ । 
६०---जिसे मनाने के लिये आंखों में आँसू भरकर कुड्डिनी को दूर तक 
पीछे-पीछे आना पड़े, अथवा झूठे क्राध से भागते हुए जिस का पज्ा पकड़ कर 
प्रिया को खोचना पड़े, अथवा सचमुच क्रोध में भरे हुण जिसे कान्‍्ता मुश्किल से 
मना पावे, अतरब जो ब्रिया से क्रुद्ध ही रहे, ऐसा दुर्भागी व्यक्ति काम का झंडा 
फहराते हुए अपने रथ को स्वयं अपने हाथे। से तोड़-फोड़ कर मसरू डालता है । 


$७ ( २३ ) वर्षिष्टायरत्य--व्यंजना यह है कि जिन अप्सराशओं ने पुंश्रल्ली भाव से 
हसन ऋषियों को जन्म दिया, उनका क्या विश्वास ? मिन्नावरुण का रेत पहले डबंशी 
में और फिर घट में गिरा तो अगस्य की उत्पत्ति हुईं | उसी का जो भाग घट के बाहर रहा 
उससे मेत्रावरुणि वसिष्ठ का जन्म हुआ | मित्रावरुण, उर्वशी, आकाश सण्डलू रूपी द्वोण 
कछश, ये सब सृष्टि विज्ञान के प्रतीक थे जिन्हें उपाख्यान का रूप दिया गया ।॥ 

५६ (अर ) शंगली--कुट्िनी । 

$£ ( आ ) वस्त्रान्ते परिलम्वते-पल्मा पक्रड कर खींचती है। परिलस्बने का 


कर्ता कान्‍्ता' हैं। न्‍ 
५ /8 ( आ ) अनृतकोपग्रयात--कूड सूढ प्रेम में मान करके या रूड कर जो चल 
देता है और | उसका पज्ञा पकड़ कर खींचती है । 
96 ( ३ ) समुद्धतश्वजर्थू:--जिम रथ के ऊपर ध्वज्ञा फठफ 
॒ हि ' । ॥ डे ॥। री 
( काम पक्ष में ) ध्वज ८ कामेन्द्रिय । 20303 
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(४) अगे सुनन्‍्दा | ( २ ) कि जवीषि--“सर्व मया श्रृतम? इति। (२) 
हन्त | विक्रीतपरया: स्मः। (४) वायु न खलु विश्रलम्मितम्‌ | (५ ) कि अवीधि -- न 
खलु चन्द्रादन्‍्धकारों निषतति” इति | ($ ) सुनन्‍्दे, तवेब सहशमेतद वाक्यम्‌ | ( ७) 
अतएव त्यैतदुच्यते | ( ८ ) एक्मम्यन्तरं ग्रविशावः (म:)। (६ ) (ग्रविश्य ) (?०) 
भवति, व्सिज॑यितुमिच्छामि | ( ९१ ) सम्प्रति हिं-- 
७०-- (अर) बद्घा मानिनि मेखलां अशधिथिलां पीत्ता सकृद्‌ वारुणी 
(आ) इता कान्तकरग्रहप्रशयिनः एथोत्कटानू मूधेजान्‌ | 
( ड़ ) हस्तालम्बितमेखलाधिरतक्ततू त्रीमिः कटाक्षाहतों 
( ई ) हैमः कूर्म इवावसीदति शनेः संक्षितपादों रवि: ॥ 
(४ ) कि ह्वीषि--“न शक्यमद्य ल्याप्पप्रादमपीतों गन्ठुमू””! झति। (२) 
भोः सन्‍्तव्यमेव । ( ३) में भायोा कलेवरमन्यथा यहीप्याति । (४ ) किमाह भवती-- 
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अरे, सुनन्दा है। क्या कहती है--'मैने सब सुन लिया।” देख, में 
सौदा बेच चुका हूँ । वासु, तुझे धोखा नहों देना चाहिए | क्या कहती है--“'चाँद 
से अंधियारा नही टपकरता ।” सुनन्‍्दा, तेरे योग्य यही बात है । इसलिए तूने यह 
कृहा । अब हम भीतर चले। ( प्रवेश करक ) अब में बिदा लेना चाहता हूँ। 
अभी तो-- हे 

७० है मानिनि, प्रशिथिक मेखला को बाँध कर, एक बार वारुणी पीकर, 
कान्त के कर म्प्श के लिये उत्सुक बालों को फूलोंसे सजाकर स्त्रियाँ कल्बवरम्बित 
मुद्रा में मेगा पर हाथ रखकर जिसे अपनी चितवनों से देखती हैं, ऐसा यह सूये 
सुनहले कछुण की तरह धीरे-धीर अपने पैर सिकोड़ कर अस्तमाव को प्राप्त हो 
रहा है । 
क्या कहती है--'तृ यहाँ से आधा कदम भी नहीं जा सकता |” अरें, 


६६ (ई ) संमर्दित/--ध्यण्जना यह है कि प्रिया से कलह करनेवाला ध्वज के 
उच्छित भाव को नष्ट कर लेगा । उसके भाग्य में सरक्का कछूटना ही रहेगा । 

७० (३ ) ख्रीभिः--यहाँ अभिसारिकाओं से तात्पय है जो मेखला बन्धन, वारुणी 
पान, केशालंकरण से तैयार होकर सायंकाछोन सूर्य के सामने खड़ी होकर उसके अस्त होने 
को प्रतीक्षा करती हैं । वेश की भाषा में 'हमः कूम:' सटोक शब्द था । 

७० (ई ) हैमः कूमें: > सोने का कछुआ । उस प्रकार के घनी नायक से तात्पय है 
जा मालामाल होते हुए भी काम भाव में रसिक नहीं है, अतएवं जिसे छोड़कर उसकों पत्नी 
अभिसार करती है । 

७० (ई ) संज्िप्तपादों रविः--किरण बटोर कर अस्त होते हुए सूर्य से ब्यंजना 
डस नायक की है जो लेन-देन के मामले में अपना हाथ सिकुड़ा हुआ रखता है, या धन होने 
पर भो कंजूस है। ऐसे गोलसटोल बने हुए धनी व्यक्ति के लिये 'सोने का कछुआ' यह 
गुप्तकाल का व्यंग्य था। 


३२० चतुर्भाणी 


“अहं तामनुनेप्यामि” इति | ( ५ ) राजवदयुल्मादगरतियहीतानुनय इव हुजेनो न शक्यो- 
उनुनेतुम्‌ इंदँ गम्यते | (६ ) कर्यं पादयोलेगना सह विश्वलकेन | (७) हन्त ! 
पड़ यूकता: सम: । ( ६ ) घुनन्दै-- 
७९-- (अत) न लाइमतिवर्तिप्ये 

(आ) वेलामिव महोदधिः | 

( ३ ) इमामपि महीँ पातु 

( ई ) राजा सागयरमेखलाम ॥ 

(2) (८ निष्कान्तों विटः ) 
इति श्रीर॑हररदत्तस्य छतिः पृर्तविटसंवादों नाम भासः समाप्त: 


्ी 


जाना ही पड़ेगा । नहीं तो मेरी ख्री इस चोढेका कुछ और तरह स्वागत करेगी । नूने 
क्या कहा--“मैं उसको मना छूगी।” राजा का गुद्य रखनेवाले अतएव अनुनय 
को न मानने बारे दुर्जन की तरह उसे मनाना सम्भव नहीं। अरे विश्वलक के 
साथ तू मेरे पैगें मे क्यो लिपट रही है ? हाथ ! मुझे तो इन दोनों ने पंगू कर 
दिया। सुनन्दा ,-- 

०१-महोंद्वि जमे बेला को नहीं छोड़ता ऐसे मै तुझे छोड़कर नहीं 
जाऊंगा । सागर की मेखछा से अरुंकृत इस प्रृथ्वी की रक्षा राजा करें । 

/ विट जाता है ) 
इंटर दत्त कृत घृते बिट नामक भाण समाप्त 


जि 


७० ( है ) कनेकमन्यथा अहाप्यति - मेरे शरीर को दूसरे ढंग से लेगी, अर्थात्‌ 
कुछ ऋगड़ा करेगी था शरीर को नोंचिगों । 


४० (५ ) राजवद्सुह्म- राजा का कोई रहस्य जिसके पास है, उस दुजन का 
मनाना जैसे कठिन है। ष 


जज जज >डिजडिलत 


श्रीरस्तु 
वररुविकृता 


उभयाभिसारिका 


( नान्बन्ते तत: प्रविशति सूत्रधार: ) 
धृत्रधार:--- 
/४+. (अ) कोउति त्व॑ मे का वाउहं ते विल्रेज शूठ मम निक्‍सन॑ मुर्ख किमपेक्षसे 
(आ) न व्यग्राहह जाने ही ही तव सुभग दशनवसनं पग्रियादशनाइड्लितम | 
(३ ) या ते रुष्ट सा ते नाऊहं ब्रज चपल हृदयनिलयां प्रसादय कामिनी- 
(ई ) मित्येवं वः कन्दर्पाता: ग्रणयक्ृतकलहकुपिता वदन्तु वरत्रियः ॥ 
(/) एक्मायेमियान्‌ विज्ञापपामि | ( ? ) अये / किं नु खलु मयि विज्ञापनव्यमे 
शब्द इव शूयते | ( ३ ) अड्ज पह्यागि | ( 9 ) ( नेपध्थे )-- 
ऐड ( त्र) क्सनन्‍्तग्मुखे काले 
(ञआ) लोपबक्षो गतम्रभः । 
(३ ) मित्रकायेण सम्प्रान्तों 
( ३ ) दीनों विट इष स्थित: ॥ 


( नान्दी के बाद सूत्रधार का प्रवेश ) 


१--तू मेरा कौन है ? मैं तेरी कोन हूँ ? अरे शठ, तू मेरा पल्ला छोड़। मेरा 
मुँह क्‍या देखता है ? हे सुभग! मैं तेरे लिये व्यग्र नहीं हूँ । (ठठाकर) प्रिया के दन्तच्छद 
से अंकित तेरे ओष्ठ को में पहचानती हूँ । अरे चपछ, हट | जो रूठने वाली है वही 
तेरी है, में नहीं हूँ । जा अपने मन में बसी कामिनी को मना। कामपीड़ित और 
प्रणयकलह से कुपित वरस्त्रियाँ आप लोगों से ऐसा कहें । 

यह में आप महानुभावों से कहता हूँ । अरे कहने के लिये उत्सुक होने पर ' 
मुझे क्या शब्द-सा सुन पड़ रहा है ? वाह ! मैं देखता हूँ । € नेपथ्य में )-- 

२--वसन्‍्त के आरम्भ में कुम्हलाया हुआ लोश्रवृक्ष मित्र का से घबड़ाए 
हुए दीन बविट की तरह खड़ा है । 


१६ 


१२२ चतुर्भाणी 


(४) ( निष्कान्तः ) 
(२) स्थापना 
(३) ( ततः प्रविशति किट: ) 

बिट :--( 9» ) अहो / वसन्तसमृद्धिः कुतः 

र-- ( अर) परभृतचृताशोका 
(आ) डोला वरवारुएी शशाहुश्तर | 
(  ) मधुगुणविगुशितशोमा 
( ई ) मदनमापि स्विभ्रस॑ कु! ॥ 

(2) अहो ! प्रफरव्यलीक॑ सहते कामिजनः। (९ ) अहों / अपतिहत- 
शासनों श्रमति दृविजनः । (३ ) अहा / ऋत॒ुकालआपान्यम | ( 9) ग्रवालमुक्तामणि- 
रशनाहुकृलपेलवाशुकहारहरिवन्दनादीनां वर्धते सॉमास्यम्‌ | (५) सर्व जनमदनजनने 
लोककान्ते वसन्‍्त एवं विजस्मगारों (5 ) सागरदत्तश्रष्ठि पत्रस्य कुवेरदत्तस्थ नारायेणु- 
दत्तायाशव कथित्‌ कलहामिनिवेश: संवृत्त:। (७) एवत्कारणात्‌ कृबरदतनात्मनः 
प्रिचारकः सहकारकों वाम मांगति ग्रेपित: ( ८ )“सयवततों नारायणस्य भवने मदनसेनया 
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( बाहर जाता है ) 
स्थापना 
( उसके बाद विटका प्रवेश ) 

बिट--अहो, वसन्त का कैसा ठाट है-- 

३--कोयल, आगम्र, अशोक, झूला, बढ़िया शराब, चन्द्रमा, और वसन्त की 
विशेषताओं से बिरचित शोभा, ये काम का मन भी विचलित कर सकती हैं । 

अहो ! कामीजन एक दूसरे की त्रटियों को भी सद्द रहे हैं । अहो ! दृतियाँ 
इस समय अप्रतिहत आसन होकर आ जा रही हैं | अहो ! यह बसन्‍्त की ऋतु अपने 
पूरे वैभव पर है । प्रवाल, मुक्ता और मणियों से गूँथी हुई रशना, दुकूल, हलके 
रेशमी बख्र, हार, हरिचन्दन आदि का मजा बढ़ रहा है। सच छोगोंमें काम पैदा 
करनेबाल, छोगों के रुचिकर, खिलते हुए वसन्त में सागरदत्त सेठ के पुत्र कुबेरदत्त 
की नारायणदत्ता से कुछ अनबन हो गई है। इस कारण कुबेरदत्त ने अपना 
सहकारक नाम का सेवक मेरे पास भेज कर कहलाया हैं--“भगवान्‌ नारायण विष्णु 


२ (आर) वसन्‍्तकाल में सतग्रभ लोग वृक्त--घूते विट संवाद ( ६५ ( ७ ) ) 
में लोभवृक्ञ को हेमन्‍त ऋतु में फूलने वाल। बुद्ध कहा है । 

२(2 ) व्यत|क 5 भ्पराध; दोष, अतिक्रमण | 

३ (२) अमतिहतवशासनः ८ दूत्िियों इस समग्र प्रेमी-प्रेसिका में से जिसको 
जो भाज्ञा दे रही हैं वही उसे मान ले रहा है । 

रे (८) मगवतों नारायरास्य मवने--भंग्रवान्‌ विष्णु के मन्दिर में। आरस्मिक 
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मदनाराधने संगीतके यथारसमभ्रिनीयमाने (६ ) ततो मामतीत्य सा लगा प्रशस्तेति 
वत्संकान्तमदनानुरागशड्डुया परिकृपिता ( 2० ) नारायण॒दत्ता चरणपतनमप्यनवेत्च्य स्व- 
मवनमसेव यता । ( / ) तद्गतमदनानुरागतम्तहृदयस्य यथा मसेयं रजनी रजनीसहलवन 
व्यतिगच्छेत ( 7९ ) तथा चास्य नयरस्थ सवकालवसन्तभूतेन भाववेशिकाचलेन हतां 
सन्पिमिच्छामि” इति | 

(४३) श्रुलेव तद4चनमभिज्ञाततया मदनढु/खस्यापसद्यतात्‌ प्रदोष एवाभिप्रस्थित 
सन्रस्मदवयःप्रमाणमयणुयन्त्याउउत्मयोीवनावस्थामेव चिन्तयन्त्यास्मदयेहिन्याउन्यथा- 
शड्डुमानया निवाश्तो5स्मि । (?५ ) तदैष इृदानीं तस्याः कोपबिनाशने कृतप्रतिश्नो 
गनिष्यामि । ( १५ ) अथवा किमत्र गया प्रतिज्ञातव्यम्‌ | ( ४६ ) कृत+-- 


नजी+ता >> 


के मन्दिर में मदनसेना द्वारा मदनाराधन नामक संगीतक का रसके अनुसार जब 
अभिनय हो रहा था, तब मुझे छोड़कर तूने उसकी प्रशंसा की । इससे मदनसेना में 
प्रेम की आशड्आा से नाराज होकर नारायणदत्ता मेरे द्वारा पेरों पर गिरने की 
भी परवाह न करके अपने घर चली गई । उसके लिए कामातुर हृदय से मुझे यह 
रात्रि हजार रातों की तरह न बितानी पड़े, इसलिए चाहता हूँ कि इस नगर के 
लिये सदा बसन्त की तरह बने हुए. वेशिकाचल ( पर्वत की तरह वेश में अटल ) 
आप मेरा उसमे मेल करा दे । 

उसकी बात सुनते ही कुछ जान पहचान ओर कुछ मदन दुःख को असद्य 
मानकर मैं आज शाम को ही निकल पड़ा । किन्तु भेरी ढलती उमर का भरोसा न 
करती हुई और अपनी जवानी की ही बात सोचती हुई मेरी घरनी ने कुछ दूसरा 
शक किया और मुझे जाने से रोकना चाहा। पर में नारायणदत्ता का क्रोध हटने 
की प्रतिज्ञा कर चुका हैँ, इसलिणि अवश्य जाऊंगा । अथवा, यहाँ मेरी प्रतिज्ञा की 
क्या जरूरत है १ केसे - 


गुप्तकाल में भागवतधर्म का अत्यधिक प्रचार था और गुप्त सम्राटों ने परमभागवत विरुद 
धारण किया था। उस समय विष्णु के अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ था । 

२ (८) मदनाराधन संगीतक-- इस नामका संगीतक | संगीतक ८ एक विशेष 
प्रकार का संगीतप्रधान क्मिनय (आं० औपेरा )। इसो भाण में आगे अप्रतिहतशासन 
कुसुमपुर पुरनदर अर्थाव्‌ कुमार गुप्त महेन्द्रादित्य के भवन में पुरनदरविजय नामक संगीतक 
का उल्लेख है ( २८७ )। कादग्बरी के अनुसार वीणा वेणु झदंग वाह्यों का संगीतक में 
प्रयोग होता था ( का० अनु० ५० )। राजभवनों में संगीतकों के लिये संगीतकगृद 
नामक अछग स्थान ही होता था ( का० अनु० २३८ ) जहाँ रुदुध्चनि से ठनकते हुए 
झूदंगों का शब्द सुनाई पड़ता था। 

(7२ ) सर्वकालवसन्तभूत 5 इर समय या छुट्दो ऋतुओं में एक समान जिसमें 
वसन्‍्त की मस्ती छाई रहे । 
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श्-- (ञअ ) मधुरेः कोकिलालापे- 
(आ) शचूताड कुरनिबोधितः | 
( ३ ) वसनन्‍्तः कलहावस्थां 
( ई ) कामिनीमनुनेष्यति ॥ 

(/ ) श्र च-- 

पू-- (अर) कान्त॑ रूप योवनं चारुलीलं 
(आ) दान दाक्षिए्यं वाक्‌ च सामोपपन्ना | 
($ ) यं आ्प्येते सदयुणा भान्ति सर्वे 
(३ ) लोके कामिन्य। केन तस्य प्रसाचाः ॥ 

(१) ( परिक्रम्य ) (२) अहो ! कुसुमपुरराजमार्यस्य परा श्री: । (३ ) शह 
हि--सुसिक्तसंग्रश्ोच्चावचकुसुमो पह्ारा अन्यगृहाणा वासग्रहायन्ते रथ्या। | ( 2 ) नाना- 
विधानां पराथसमुदायानां क्रयविक्रयव्यापतजनेन शोभन्तेडन्तरापएमुखानि। (५ ) बल्मो- 
दाहरणसंगातपनुज्यपोपेरन्योन्यमिव्याहरन्तीव दशभुखबदनानीव प्रासादपडःक्तयः | ($) 
क्चिदृद्घाटितगवाक्षपु. आतादमेघप रध्यावलोकनकुतूहलाः शोभन्ते अ्मदाविद्यतः 


लीड बट 3 तिल अजीब बजे जी जीती जए ० "+ट++ै+७+त+ज+ + ०5 +- ५+८५७+-++४+न+ज ज+ञ+ ज 











४ -आमों के बौरने से ब्ोराई कोयल के मथुर आलापों से बसंत कल्हकुपित 
कामिनी को स्वयं मना लेगा | 

और भी-- 

५ --सुन्दर रूप, अठखेलियां करता योवन, दान, अनुकूल स्वभाव, शान्ति 
और मेल की बातें - ये सब सदगुण जिसमें हों, उसको कामिनियों के प्रसन्न करन 
के लिये दूसरे की क्या आवश्यकता ? 

(घूमकर) अहो ! कुसुमपुर के राजमार्ग की कैसी अपूर्व शोभा है ? यहाँ की 
गलियों सुगन्धित छिड़काव, झाड़-पांछ और सब ओर फूलोंके सजे ढेरों से ऐसी लग 
रही हैं मानों दूसरे घरों के सामने वासग्रृहट हों। तरह-तरह के सामान की खरीद-फरोख्त 
करनेवाले गाहकों की भीड़ से दुकानों के अगले भाग सुन्दर लग रहे हैं। वृदध्ययन, 
संगीत तथा धनुष की टंकारों से भरे हुए महरू जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं, 
मानों रावण के मुख हों । कहीं मघरूपी प्रासादों की खुली हुई खिड़कियों (गयाक्ष) में 


भाववैशिकाचल--भाव > विटकी उपाधि । वैशिक > वेश्याओं से सम्बन्धित तन्त्र । 
उसका अचल या पव॑त के तुल्य दृद आधार, वैशिकतन्न्न को धारण करने वाला जैसे पर्व॑त 
पृथिब्री को धारण करता है । 

५१(आ ) चारलीलं--पाठ० चारुशीरू । 

५ (7? ) कुसुमपुरराजमार्य--पहले पद्मप्राखतक भाण और चौथे पादताडितक 
का स्थान उजयिनी है, दूसरे धुत विट संचाद और तीसरे उभयाभिसारिका का पाटलिपुत्र है। 

४ (३ / प्रमदाविद्यतः-तु« वेशमेघविद्युक्ता ( पद्मप्रामृतक ३३ ( ३ )। 
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कैलासपर्वतान्तर्मता इवाप्सरस;। (७) अपि च, प्रवरहयगजरथगता इतस्ततः परि- 
चलन्तः शोभन्ते महामात्रमुख्याः | (८) तरुणजननयनमंनोहरणसमर्थाश्रारलीलाः 
स्थानविन्यस्तभूषणा: सुरनंगरवरयुवतिश्रियमपहसन्त्यः परिचरनि प्रेष्ययुवतयः | (६ ) 
सर्ब॑जननयनअ्रमरेरापीयमानमुखकमलशोभा रध्यानुमहाथंमिव पादग्रचारलीलामनुभवन्ति 
गणिकादारिकाः | ( १० ) कि बहुना-- 
हक 5 ( अर ) सर्वेवीतभये: प्रहष्टवदने नित्योत्सवव्यापतेः 
(आ) श्रीमद्रत्नविभूषणाज़रचनेः सर्गन्धवसतरोज्ज्ज्लैः | 
( इ ) क्रीडासोख्यपराययण्‌रविरचितग्रस्यातनानागुरौ-- 
( ईं ) भूमि: पाटलिपुत्रचारुतिलका स्वर्यायते साम्प्रतम्‌ ॥ 
(2?) (परिकरिम्य ) (२) अये / हयं खलु चरण॒दास्या दृहिता अनड्ञदत्ता नाम 
(१) सुरतपरिश्रमखेदालसा चतुरपद्विन्यासा सबेजननयनामृतायमानरूपा इत एवामि- 
बतैते । ( 9 ) अवश्यमनया प्रियजननिर्दयोपभुक्तवा मवितिव्यम्‌ | ( ५ ) कृतः- 
केलास पर्वत की अप्सराओं की तरह गली देखने के कुतृहल से बिजली सी कोंधती 
हुई नवेली प्रमदाए शोभा पा रही हैं। और भी, बड़े हाथी घोड़ों और रथों पर 
सवार इधर-उधर जाते हुए महामात्रों के प्रधान कैसे भले लग रहे हैं । युवकों की 
आँखें चुराने में समर्थ, नखरों से भरी, यथास्थान आभूषण पहने हुई जवान दासियाँ 
स्वर्ग की युवतियों के सौन्दर्य की हँसी करती हुईं आ-जा रही हैं । सब लोगों के नयन- 
रूपी भो रे जिनके मुख कमल की शोभा पीने लगते हैं, ऐसी नौचियाँ मानो सड़कों 
पर दया करके चहलकदमी कर रही हैं । 
बहुत क्यां-- 


६--निर्भथ होकर खुशी मन से नित्य उत्सव में रंगे हुए, कीमती रल्नों 
और आभूषणों से सजे हुए, माछाओं की गन्ध और वस्तरों से लकदक, खेलकूद 
की मीज में मगन, नाना गुणों से प्रख्यात नागरिकों से पाटलिपुत्र की यह भूमि 
इस समय स्वर्ग बन रही है | 


( घूमकर ) अरे, यह चरणदासी की पुत्री अनंगदत्ता सुरत परिश्रम की 
थकान के आल्स्य से नपे-तुले नजाकृत भरे पैर रखती हुई मानों सब लोगों की 
आँखों का अमृत बनी इधर ही आ रही है | अवश्य ही इसके यार ने निर्दयता 
से इसका आनन्द छूटा है। कैसे-- 





पू ( €£ ) गणिकादारिकिाः--गणिकाओं की पुञ्नियाँ जिन्हें पेशा शुरू करने से 
पहले बनारसी बोली में “नोची' कहा जाता है। 
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७-+ (ञ्र ) दशनपदचिद्वितोष्टं 
(ञआ) निद्रालललॉललीवनं वदनम्‌। 
( ३ ) जघन॑ च सुरतविश्रम- 
( | ) बविलुलितरशनागुएपरीतम्‌ | 
(? ) भो अस्था दर्शनमेव च नः कार्यसिड्िनिमित्तम्‌ । ( २ ) अये मामनवेर्त्येव 
गता | (३ ) अभिमाषिष्ये तावदेनाम | (9 ) हन्त / स्वयमेव अतिनिकत्ता। (५) 
( उपगस्य ) (६) वायु कि नामिवादयसि । ( ७ ) कि बवीषि--पिरेण विज्ञातास्मि 
भवन्‍्तमभिवादयानि ” इति | ( ८ ) श्रयतामियमाशीर -- 
द्ज- (ञ ) प्रथमवयसं स्वतस्त्े 
(आ ) दातारं चारुरूपमथव्यिम्‌ | 
( $ ) भद्दे लभस्व भद्र 
(६ ) कुशल कान्त रातिपरं व ॥ 
(7? ) वायु, सर्व तावत्‌ तिष्ठतु । 
६-- (अर ) विधयों मन्मथस्तस्य 
(आ ) सफल तम्य जीवितम | 
( ह ) वेशलच्म्या लया साध 
( $ ) यस्थेयं रजनी यता || 
( ९ ) कि वर्वापि--'महामात्रपृत्रस्य नागदत्तस्योदवर्षधितादासच्छामि” हति। 
(२) भरे, भूतपूरविमवः खल्वेपः। (३) व्यक्त मातुरप्रियमृपपादितम्‌ | ( 9) कर्थ॑ 
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७ इसके मुख में दन्तक्षत च्रिद्वित ऑप्ठ हैं । चंचल आँखे नींद से 
अल्सीही हो रही हैं | सुस्त के खेल से अलग-बिलग हुई करधनी की लड़ों से 
इसका जघनस्थल भरा है । 

अरे, इसके दर्शन से ही हमास काम बनने वाला है। ४, मेरी ओर 
देखें बिना ही वह चली गई । तब तो इससे बात करूँगा | अहा, खद लौट 
आई। वासु, प्रणाम क्‍यों नहीं करती ? क्या कहती है --“आपने देर में पह- 
चाना । मैं अभिवादन कर रहीं हैं ।" तो सुन मेरा आश्वीवीदू-- 

“-भेद्रे, नौजवान, म्वतन्त्र, दानी, सुन्दर, घनी, भद्र, कुणछ, रतिपरायण 
प्रियतम तुझे मिले | 

वासु, यह सब रहने दे-- 

९--कामदेव उसका अनुचर हे ओर उसीका जीवन सफल है, जिसने तुझ 
वेश-लक्ष्मी के साथ एक रात बिताई 

वया कहती है--“महामात्र-पुत्र नागदत्त के घर से आ रही हूँ।"” भतद्रे 
उसका वेभव तो पहले की कहानी है | यट साफ है कि तू ने अपनी मा की मर्जी 
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व्रीडावनतवदनयांउनया ह्तितम्‌ | ( ५) हन्त ! सफलो नः प्रतर्क:। ($ ) मा मेक्स्‌ | 
(७) कृत :+- 
90--- (अर) मादुलोंभमपास्य यदरतिदुखेघासकचित्ता सती 

(आ ) त्यकता वेशिकशासन बहुफल वेश्याज़नादुस्त्यजम्‌ । 

( ड ) यत्वा कान्तनिवेशन बहुरसं ग्राप्ताउसि कामोत्सवं 

( ई ) तेनाय॑ गणिकाजनस्तव गुण निक्षिप्तपादः कृतः ॥ 

(९ ) अहों स्थाने खलु ते ब्रीडा । ( २) कि शपथेन | ( २ ) स्वश्नहमागत्यानु- 
नेप्यामि ते मातरम्‌ | (४ ) लगा तु वैश्योपचारविरुद्ध कतम्‌ | (५ ) गच्छुतु भवती | 
($ ) कि अवीषि--अभिवादयामि” इति | ( ७ ) तुमसे, श्रूयतामियमाशी :-- 
रन (अर) सग॒ुणाः सदगुणाः सर्वे 

(आ ) न स्तोतव्या; स्थितास्तवथि | 
( ॥ ) लोकलोचनकान्तं ते 
( ई ) स्थिरौभवतु योवनम्‌ ॥ 

(२ ) गतेपा । ( २ ) वयमर्पषि गच्छाम! | (३) ( परिक्रस्थ ) ( ४ ) अये एपा 
खलु विष्णुदत्ताया दुहिता माधक्सेना नाम अनपेक्षितपरिजनानुसरणा (४) व्याप्रा- 
नुसारबित्रस्तमगपीनिकेव त्वर्तितरपदविन्यासा इत एचामिक्तते | (६ ) व्यक्तमिदानीं 
जननीलोभदोपादनिष्टजनस म्भोयपरिक्लिएयाउनया भवितव्यस्‌ | ( ७ ) तथा हि-- 
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के खिलाफ उससे मेल किया है। रज्जा से मुंह नीचा करके यह क्‍यों हँसी ? वाह ! 
हमारा अनुमान टीक है। सुन्दरी, ऐसा मत कर । कैसे-- 
१०--माता की छालच को टुकरा कर तू ने रति सुखों में मन लगाया और 
बहुत फल दनेबाले वेश के नियमों की जिनका छोड़ना बेश्याओं के लिये कठिन है, 
त्यागकर तू अपने प्रेमी के धर चढी गई और उसके साथ रसीली रंगरेलियाँ करती 
रही । अपने इन गुणों से तू ने वेश्याओं को अपने पैरों तले कर दिया है । 
जरे तेरी छाज ठीक ही है । कसम खाने से क्‍या ? तेरे घर आकर तेरी 
माता को मना लगा । तू ने वेश्याओं के स्वभाव के विरुद्ध काम किया है । अब 
तू जा सकती है। क्या कहती है--“अभिवादन करती हूँ ।” सुमगे, यह मेरा 
आशीबोद सुन-- 
११--तेरे गुन तुझमें रहकर सदूगुन हो गए हैं | उनकी बड़ाई क्या करना ? 
लोगों को ठुभानेवाला तेरा यौवन स्थिर रहे । 
वह चली गई । में भी चलूँ। ( घूमकर )--अरे, यह विष्णुदत्ता की पुत्री 
माधवसेना अपने परिजनों का पीछा करने की परवाह न करके बाघ से पीछा 
की जाती हुईं मगछीनी की तरह जल्दी जल्दी पग बढ़ाती इधर ही आ रही है | यह 
साफ है कि वह जननी के छालच से अनचाहे के साथ मिलने से दुखी है । क्योंकि-- 
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0 (अर) न स्लान॑ वदनं न केशरचना प्रश्रष् पण्युति: 
(आ) दन्ताकान्तनिषीतकोमलरुचिनेवाघरोष्ठ: कृतर । 
( ३ ) गाढालिब्लनवर्जितीं स्तनतटावक्लि्टचूएश्रियी) 
( ई ) श्रोण्य! रागरतिग्रबन्धशिथिला न व्याकुला सेखला ॥ 


(४ ) अये अनिष्टजनसम्भोगजनितसन्त्राता मामनवेक्ष्येवातिकान्ता | (१) 
भवतु | ( ३ ) एनामनुसत्य निर्वेदकारण ज्ञास्यामहे । (५) हन्त ! सयमेव ग्रतिनिव्त्ता 
(५ ) कि बवीपि--“न गया भावोउलक्ष्यत” इति। ( $ ) वायु नास्ति दोष: | ( ७ ) 
परिक्लिष्तया व्याकुलितचित्ताना बुद्यों हि. सतम्प्रभा मवन्ति | (८ ) कि बवीषि-- 
“अमगिवादयामि " हति । ( & ) अतिएह्यतामयमार्यीवदि:-- 

(३-- (अर) आकद्यास्ते दयितास्सन्तु 
(आ) किग्रियाः सन्तु निर्धनाः | 
(३ ) मातुलोंभातू कदाचित्‌ स्था- 
( ६ ) नन्‍नाग्रियेरपि सज्जमः ॥ 

(१ ) वासु कुत आयम्यते ? ( २? ) कि जवीपि--“घनदत्तसाथवाहपुत्रस्य समुद्र- 
दत्तस्योदवर्सितादागच्छामि” शति। (३ ) अहों ग्राप्तं कृतम्‌। (9) अद्यतनकाल- 
वेश्ववर: खल्वेषए | (५) कि दीषोप्एड्वर्तितविकशितापरकिसलयं अ्रकुटीविजिश्वित- 
नयने व्यावतितगेवानया वदनम्‌ | ( ६ ) हन्त ! अशावितथग्रतर्का: सम: | ( ७ ) कुत/-- 


१२--न तो मुँह उतग हुआ है, और न केशरचना के फूल ही झ्ड़े हैं, 
और न ओप्ठ की सुकुमार शोमा दन्लक्षत से बिगड़ी है। गाढ़ालिंगन से रहित 
स्तन तें पर चन्दन चूण की झोभा ज्यों की ज्यों हैं। श्रोणी पर मेखछा रागपृ्वंक 
रति करने से न ढीली पड़ी है, न अस्तब्यस्त हुई है | 

अरे, अनचाहे के साथ मिलन के डर से वह मुझे बिना देखे ही चली गई | 
ठीक, में इसके पास जाकर इसके दुःख के कारण का पता छगाऊंगा। वाह, स्वयं 
ही छोट आई । क्या कहती है --''मैने आपको नहीं देखा ।” बासु, तेरा दोष नहीं 
है। कलश से घबराए लोगों की अक्‍्छ भी घबरा जाती है। क्या कहती है -“मैं 
अभिवादन करती हूँ ।'” ता यह मेरा आशीवाद ले -- 


१३--तेर वियजन धनवान्‌ हों ओर अनिष्टजन घनहीन हों । माता के लोभ 
में पड़कर अनिष्टजन के साथ तेस समागम न हो | 

वास, कहाँ से आ रही है १ क्ष्या कहती है--“घनदत्त साथंवाह के पुत्र 
समुद्रदत्त के घर से आ रही हूँ।'' अहा ! खूब किया । वह तो आजकल का 
कुबेर है। क्यों लम्बी साँस लेते हुए अधर किसढयों को फड़का कर ठेद़ी भौहों 
वाली आँखों से इसने अपना मुँह घुमा लिया ? हाय ! मेरा अन्दाजा सही है । कैसे- 
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१ -- (अर) $च्छाह पोष्ठबिम्ब॑ वित्लमदुकर्थ हासलीलावियुक्त 
(आ) जुम्मोष्ठारवासमिश्रं परिशियिलभुजालिज्जनं वीतरागम्‌ । 
(३ ) दुःखादाश्रित्य शयां कृतकरतिविधों चेश्ति भाषद्दीन॑ 
( ई ) व्यक्त बालेउक्नथास्त्व॑ निशि दिवसकरस्योदयं चिन्तयन्ती ॥ 

( 2?) वासु अलमगलं विषादेन | (२ ) रूपावरोठपि धनवान गम्वेणभिहिंत 
एवं | ( हे ) श्रृयतास्‌ू-- 
7प-- (अर) सब्वथा रागमृत्पाध 

(आ ) विध्रियस्य प्रियस्य वा | 
( इृ ) अथस्यवाजनं कार्ये- 
(३ ) मिति शास्रविनिश्वयः ॥ 

(? ) कि कवीपि--“भावस्यापि खल्लु मे जनन्या/ समो निश्चय: इति | (२ ) 
भवति, मा मेबम्‌ | (३) अस्त्येतत्‌ कारणम्‌ । (४ ) गच्छुतु भक्‍्ती । (५) लद्य॒ह- 
मेवायत्य शास्त्र तत्ततस्त्वा ग्राहयिप्यामि । ($ ) अहो उपदेशदोपादनमिवाधेव यता | 
(७ ) अहों तपस्विन्या उदवेगः | ( ८ ) वयमा१॥ साधयामस्तावत्‌ | 

( ६ ) ( परिक्रम्य ) ( /० ) अये एपा खलु विलासकोणिडनी नाम परित्राजिका 
सललितमदुपदनयामा नयनामृतायमानरूपा इत एवासिव्तते | ( // ) अस्यां: फ्टवास 


ली जन जज 


१9-है बाले, यह प्रकट है कि रात में दुःख से शय्या पर जाकर तू ने 
बनावटी रति की और दिन निकलने की बात सोचती रही । उस समय तेरी सब 
चेष्टा बे मन की ( भावहीन ) थीं। कठिनाई से तूने चूमने के लिये अधर दियां 
मीटी बात भी कुछ न की, हँसी मजाक भी कुछ न हुआ, जँसमाई और गरम साँसें 
लेती रही, भुजाओं का आलिंगन भी ढीला ढीला ही रहा और राग का तो 
नाम ही न था। 

बामु, विषाद मत कर | रूप से हीन धनी भी गम्य है, ऐसा कहा गया 
है। सुब-- 

१५--अनचाहे या चहंते, द्वोनों में पूरी तरह प्रेम उत्पन्न करके धन पैदा 
करना चाहिए, यही शाम्र का नियम है । 

क्या कहती है--आप भी मेरी माता की तरह ही विचार वाले हैं ।”' अरे, 
यह बात नहीं है | इसमें कुछ कारण है । तू अब जा। तेरे घर आकर ठीक ठीक 
शास्त्र का मर्म समझाऊंगा | अहो ! यह धिना अमिवादन किए ही चल दी। 
इसकी शिक्षा में त्रुटि है। या इसका कारण बेचारी का उद्‌वेग है। हम भी 
अब यहाँ से काम पर चले । 

(घूमकर ) अरे, यह विलासक्ोण्डिनी नाम की परित्राजिका नखरे से 


१७ 
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गन्घोन्मत्ता अमन्तों मधुकरगणाएचूतशिखराण्यपि त्यकवा पखिजन्ति खल्वेनाम।( ९ ) 
अमिभाषिष्ये तावदेनामू, ( 7३ ) यतों नयनश्रवरणकुतूहलमपनेष्यानि | (४४) भगवर्ति 
वैशिकाचलोउहममिवादये | ( ४५ ) कि बदीपि--“न वेशिकराचलेन अयोजनं भवैदू 
वैशेषिकाचलेन” इति । ( १६ ) शस्त्येतत्‌ कारणस्‌ | ( ७) कुत:-- 
/$-- ( ञ) हण्स्तिडतिविशालचारुरुचिर। नेकत्र सन्तिष्ठते 

(ता) सलान्या कान्ततरं रविश्रमयुते शुनाधरोप्ठ मुखम्‌ | 

( ३ ) आचप्टे युरतोत्सवग्रकरण खेदालसा ते यतिः 

( ई ) व्यक्त ते कथित डियेण सुभगे रत्य्थत्ेशेषिकर ॥ 


धीरे धीरे पैर रखती हुई इधर आ रही है । उसका रूप आँखों का अमृत है । इसके 
पटवास की गन्ध मे पागल भौर आम की चोटियों को छोड़कर इस पर मँडरा रहे हैं । 
तो इससे बातचीत करूँ और अपनी आँखों और कानों का कुतृहल शान्त करूँ । 
भगवरति, वेशिकाचल मैं आपका अमिवादन करता हूँ | क्या कहती है--“मुझे चेश 
में डटनेवाले से प्रयोजन नहों, मुझे तो वेशपिक शास्त्र में डटनेवाले में रुचि है।” 
इसकी तो वजह है | कैसे-- 
१६--तेरी विशाल ओर सुन्दर आँखें एक जगह नहीं ठहरतों ? रछानि से 
अधिक सुन्दर और रविश्रम से युक्त फूले अधघर वाला तेरा मुख एवं श्रम से अल्साई 
चाल तेरे सुरतोत्सब का संकेत दे रही हैं । हे सुभग, इससे स्पष्ट हे कि तर प्यारे 
ने तुझे 'रति ही नित्य पदाथ' है यहीं शास्त्र पढ़ाया है । 
५ ( ?५) वेशेषिकाचल ८ वैशेषिक दशन का महारथी । विट ने परिधाजिका को 
प्रणाम करते हुए अपने आपको वैशिकाचल्ड ( वेश का धुरन्धर ) कहा । वह अपने आपको 
काणाद दशन की अनुगामिनी बताता हुई व्यज्ञय करता है कि मेरी रूच 'बेशिकाचल' मे 
नहीं, 'वेशेषिकाचल' में है । 
अचल ८ नित्य, ध्व, अविनाशी । वेशेपिकदशन चल विश्व के मूल में अचल तर्वां 
का अस्वेषण करता है। परिवर्तनशोल वम्तुओं के पीछे जो नित्य वस्तु है वहीं द्वव्य है। 
अचल शब्द की यहा व्यजना है। परमाणुओं का परस्पर लेद नित्य है जिसे विशेष कहते 
हैं। इसी से यह दर्शन वशेपिक कहछाथा । अचल या नित्य तत्त्व ब्रशेषिकों के विचार की 
मूल भित्ति थी। बोद्धों के कणिकवाद से इनकी टक्कर थी । यह परित्राजिका बेशेषिक मत 
को अनुयायिनी है, बोद्ध भिक्षुणी नहीं । 
76 (६ ) रल्थ वेशेषिक--अथे > पदार्थ ( कणादसूत्र १११।७, अर्थ इति ह्ृब्य- 
गुगकर्मसु, में पदार्थ को 'अर्थ' कहा है । 
वेशेषिक--बह दर्शन जो विशेष नामक निन्‍्य तस्व पर आश्िित है । पृथिवी जल 
तेज बायु के निस्य परमाणुओं का पारस्परिक भेद विशेष कहराता है। विशेष नित्य तत्त्व 


वररुचिकृता उभयाभिप्तारिका १३१ 


(९ ) कि बवीपि--“अहो दासेनात्मससहशमभिहितम्‌”' इति 
(एन (अर ) पन्‍्या भवन्ति सुभगे 
(आ) दासास्ते चरणकमलयुगलस्य | 
( ॥ ) अस्मद्विधस्य वरतनु 
( ई ) कुतो5स्ति तत्‌ क्षीणपुरयस्य ॥ 
( ? ) कि अवीषि--“पट्पदार्थबरहिष्कती। सह सम्भाषणमस्माक गुरुमिः श्रति 
पिद्धस्‌' इति | (२ ) भगवति युक्तमेवेतत्‌ | ( २) कुतः 


क्या कहती है--““अरे काम के दास, तू ने अपनी रुचि के अनुसार 
ही कहां |” 


१७--हे सुभगे, तेरे चरण कमलों का दास्य जिन्हें मिले वे धन्य हैं । 
वरतनु, हमारे जेसे पापियों को यह भी कहाँ सुलम ? 

क्या कद्दती है-- “बटपदार्था को न जानने वालों के साथ बावचीत करना 
हमारे गुरुओं ने मना किया है |” भगवति यह तो ठीक ही है । कैसे-- 


है। रध्यथंयशेषिक का परिध्ाजिका पक्ष में व्यग्याथ हुआ कि तेरे लिये रति ही एकमात्र 
गैसा पदार्थ है जिसे तू नित्य मानती है। कणाद दशन के पक्त में अर्थ हुआ कि जच्यगुणकर्म- 
सामान्य विशेष समचाय, इन छुह् नित्य पदार्थों में रति या भक्ति या इढ़ आस्था यही तेरा 
सिद्धान्त है । 

24 (४) दासेन--परिवाजिका ने विट को गाली देते हुए 'दास' ( गणिकाओं 
का गुछाम ) कहा । 

?७ ( £ ) पट्पदार्थ-- द्ब्य, २ गुण, हे कम, ४ सामान्य, ४७ विशेष, 
६ समवाय--कणाद दर्शन में ये ही छुद्द पदाथ कह्टे गए हैं। 

परटपदार्थबहिष्कृत--हमारे आचार्यों ने पट्पदार्थ माननेवाछों के साथ बोलचाल का 
भी निषेध किया है। इस वाक्य की व्यक्षना यह है कि पट पदाथ मानने वाले प्राचीन 
काणाद दार्शनिकों का सात पदार्थ मानने वाले अभिनव दाशंनिकों से गहरा मतसेद या 
शाख्रार्थ था। प्रशस्तपाद पट्पदार्थ वादी आचार्य थे। यहाँ हमारे गुरुओं' का संकेत उन्हीं 
से जात होता है। 'प्रशस्तपाद' यह आचाय॑ का आदराथंक बिरुद था, वास्तविक नाम 
नहीं ! वेशेषिक दर्शन नित्य पदार्थवादी है। बोद्धदर्शन क्षणिकवादी है। नए वशेपिकां ने 
अभाव को भी सातवोँ पदार्थ मानकर बीद्धू दर्शन को आंशिक रूप से सान लिया। यही 
नये पुराने वेशेविक मतों का हन्द्र था जिसकी ओर परिश्नाजिका को दक्ति में संकेत है । 

?७ (२) युक्तमेत्रेततू-विट का कट यह है कि तुम्दारा स्वरूप 'पट्पदार्थों' से 
बना है ( जैसा १८वें श्लोक में बताया है ), अतएव जो उन 'षट्पदार्थों” के इच्छुक नहीं 
हैं, उनसे तुम्हारा मे कैसा ? मनचले युवकों से ही तुम्हारी पटरी बैठती है | 


१४२ । खतुर्भाणी 


पे. (श्र) द्रव्यं ते तबुरायताक्षि दबिता रूपादयसते गुणाः 
( आ) सामान्य तब यौवन युवज नः संस्तोति कर्माण ते । 
( ह ) त््यायें समवायमिच्छुति जनो यस्माद्‌ विशेषो5स्ति ते 
( ई ) योगस्ते तरुणैम॑नोउमिलतितिमोंक्षोउप्यनिष्टाजनात्‌ ॥ 
(/ ) अये प्रहास एवं नः प्रतिक्‍रनम्‌ | (२ ) हनत ! सफलो नः ग्रतकः। 


बन सटजटीजी जल ज «५. अं ०४ +- ञ 


१८--हे आयताक्षि, तेरा शरीर द्रव्य ( मूल्यवान्‌ ) है। तेरे रूपादि प्रिय 
गुण हैं । तेरा यौवन सामान्य (सबके लिये) है । युवकजन तेरी गतियों ( कर्मो ) की 
प्रशंसा करते हैं। है आयें, छोग तेर साथ नित्य सस्बन्ध ( समवाय ) चाहते हैं, 
क्योंकि तेरा और सबसे नित्य भेद ( विशेष ) है। मनचाहे तरुण जन से तू योग 
( संबन्ध ) कर लेती है और अनचाहे जन से तू अपना मोक्ष ( छुटकारा ) साथ 
लेती है । 

अरे, केवल हँसकर ही इसने मेरी बात का जबाब दिया। मेग अंदाज 
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“८ ( अर) द्रव्य 5 १-एथिवी जछू तेज वायु आकाशादि जो नित्य सच्च हैं, वे 
ही तुम्हारा शरीर हैं । 

/८(अ) रूपादयः गुणा;--रूप, रस, गन्घ, स्पर्श आदि ये ग्रुण सदा द्रव्य में 
रहते हैं । रूप रस आदि गुण ही तुम्हारे गुण हैं । 

व ( आ ) सामान्य--कनेक द्रब्यों में रहनेवाला नित्य पदार्थ जाति, जैसे गोत्व । 
तुम्हारी नई नई लीलाओं में तुम्हारा योयन ही वह नित्य तत्व है जिसका सदा एकसा 
अनुभव होता है । 


नल न की ध्ट 
जी अ आन अऑजीजलन + डा द् २०० 


#८ ( आ ) कर्म--उक्कषेपण ( ऊपर की ओर गति ), भवक्षेपण ( नीचे को ओर 
गति ), आकुल्चन ( सिकुदना ), प्रसारण ( फैलाना ), गन ( सामान्य गति )। 
ख्री पक्त में विभिन्न प्रकार की सलील गतियाँ ही कर्म हैं जिनसे थुवका के मन आक्ृष्ट होते हैं। 

दे (६) समवाय ८ नित्य सम्बन्ध | दृत्य और शुण, क्रिया ओर क्रियाबान्‌ 
अवयव जार अवयवी का जो नित्य सन्बन्ध है वह समवाय कहलाता है। 

(८ (३ ) विशेष--द्रष्यों के नित्य अवयब या परमाणुओं में जो एक दूसरे से 
नित्यमेद है उसे विशेष कहते हैं। विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है और स्वयं भी नित्य है । 

/८ (३) योंग--काणाद दशन में योग द्वारा प्राप्त शक्ति विशेष को भी प्रमाण 
साना जाता हैं। यहाँ ब्रिट का व्यंग्य है कि मन चाहे युवकों से मिलना यहीं तेरे लिये 
योग है । 

/८ (ई ) मोक्ष -अविया से छुटकारा दिया है जिससे मोक् होता है । परिब्राजिका 
पत्चमें, जिसे तू नहीं चाहती, उससे अलग रहना हो तेरा मोक्ष है । 


८ (९ ) साख्य--( १) सांख्य शास्त्र; ( २) संख्या भथांत्‌ बिचार के साथ | 


वररुचिकृता उभयामिसारिका १६३ 


(२ ) फ़िं अवीषि --“सांख्यमस्मानिन्नयते-अनेपकों निर्गुणः क्षेत्रज्ः पुरुपः” इति। 
(£ ) हन्त ! विरुत्ताः स्मः। (५) अस्मत्कथामसंगेन सोत्करठा भवती दृश्यते। 
($ ) तरुणजनसुरतविष्नोउप्यस्मानिः परिहतव्यः | ( ७ ) साधयतु भत्रती | (८ ) यतैषा | 
(६ ) यच्छामस्तावत्‌ | ( #० ) ८ परिकस्य ) 

(2९ ) अये कि नु खल्वेषा चारण॒दास्या माता रामसेना नाम व्यःप्रकर्षेडपि 
वतमाना ( 7२ ) विलासगिप्रेक्षिगगतिहप्तितैयुवतिजनलीला विडम्बयन्ती इत एवामि- 
वत॑ते | ( /३ ) अह्ो / विस्मयनीया खल्वेषा-- 

(६-- (ञ्र) भुकता भोगानोप्सितानू कामदत्तान्‌ 
(आ) छत्वा सक्तान्‌ स्रेगुणों: पीतसारान्‌ | 
( है ) भूला यूनां वेर्संघपेयोनि- 
(ई ) नून॑ दोन्‍्धुं याति कान्‍्तं खुतायाः ॥ 

(2 ) हनन्‍त / कामिजनमलुभूताया अस्या आदेहपातलीलामनुभवामस्तावत्‌ | 
(२ ) नमोउस्लस्पे कामुकजनमहाशनये | (३) बाले रामसेने, दुह्त्संक्रान्तर्यौवन- 


७०.०० 


ठीक निकला । क्‍या कहती है--“सांख्य हमें बताता है कि पुरुष अलेग, निर्गुण 
और क्षेत्रज्ञ है ।” वाह ! तूने तो हमारा मुँह ही बन्द कर दिया। हमारी इस 
बात चीत से तू उत्कण्ठित हो गई जान पड़ती है। जवानों के साथ सुरति में 
हमें विन्न डालना नहीं चाहिए। अब तू अपने काम पर जा। वह चली गई। 
तो मै भी चलूँ | ( घूमकर ) 

अरे, कैसे यह चारणदासी की माता रामसेना सिनजदा होने पर भी विलास 
भरी चितवन, चाल और हँसी से युवतियों की नकल करती हुई मौजूद है । अरे 
यह अचरज से भरी है । 

१९--प्रेम के दिए हुए मन चाहे भोगोंकों भोग कर, अपने गुणों से प्रेमियों 
का सार खींच कर, युवकों की दुश्मनी और संघर्ष का कारण बन कर, अवश्य यह 
अब अपनी पुत्री के यार को दुहने जा रही है । 

हाय ! कामीजनों की मौत बुलानेवाली इसके बुड्डांची उमर के नखरों का 
मैं मजा ले | क्रामुकजनों के लिये इस महावज्र को नमस्कार करूँ । अरी कमसिन 








८ ( ३) अलेपक निगेण ज्षेत्रज्ष--ये तीन विशेषण सांख्य दुशन में स्वीकृत 
पुरुष के लिये तो प्रकट रूप में घटित होते ही हैं,पर इनका गहरा व्यंग्य रतिशील पुरुषों पर है । 
अलेपक # जो वीर्यात्रान करके अछग हो जाता है, किन्तु उसका लेप स्त्री को उठाना पड़ता 
है | निगुण-रज|गुण एक गुण है,उससे स्तो रजस्वका होती है,पुरुष नि्गुण रहता है। क्षेत्रश - 
क्षेत्र का ज्ञाता। क्षेत्र-स्त्री का शरीर । क्षेत्र पत्नी शरीरयोः, अमर। क्षेत्रज्ञ >ख्री का 


रसासस्‍्वाद लेनेवाला मामला तड़्चने वाला ( बगारसी बोली ) | परिब्ाजिका ने ऐसा मज़ाक 
किया कि बिट की सिद्दी भूल गई । 


/८ (४ ) सोत्करठा  कामोत्कण्डित । 


१३४ चतुर्भांणी 


सौभारये कवरस्य कारमिन: कुलोत्सादनाथेममिप्रस्थिता भवती । ( 9 ) मोः तहशेने शपथ 
एवं नः प्रतिक्‍चनम्‌। (५) कि बर्वीषि--“लच्छीलमेव त्वामाकोशयति” इति। 
(६ ) अलमत्र बहुमापित्वेन | ( ७) तदगमनमेव तावदुच्यताम्‌ | ( ८) कि अवीषि-- 
“दुृहिता मे चारणदासी व्यतीतेडह्ञनि गता घॉनिकोंदवर्सितम (६ ) एनां सल्लीतक- 
व्यपदेशेनाकर्षितुममिप्रस्थिताउस्मि” हति । ( /० ) अहों तु खलु चारण॒दास्या: ग्रमादः | 
(2१ ) कुक-कांमुकजनसवैस्बहरणकुशलाया. निर्धीतसारपरित्यागसामर्थ्य॑ युक्ताया 
स्तवापि नाम दुद्िता भूला शाब्रोपदेशागहरोन शोच्या खत्ु सा तपस्विनी ( /२) 
कुत/।-- 
२०-- ( अर) लब्ध्वा ग्य॑ प्रपप्प चार्थ यथावत्‌ 
(ञआ) ज्ञाला सम्यड़निर्धनत्ं च॒ तस्य | 
(॥ ) रागात्यक्त विप्रमोक्‍तु न वैत्ति 
( ई ) मिध्या तस्या: शाख्रतच्चोपदेश: ॥ 
(/ ) कि बवीपि--सिंगीतकव्यपर्देशेन ता गृहमानशिष्यामि, (२ ) त्वयाऊपि 
प्रत्यागतेन तत्रायम्य शाख्रतचश्रुति ग्राहयितव्या" इति | ( हे ) एव्मस्तु | ( 9 ) किन्तु 
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रामसेना, अपनी पुत्री को अपनी जबानी ओर सौभाग्य देकर अब क्रिस कामी 
का घर उजाड़ने के मतलब से तू चढी है ? अरे, उसके शास्त्र में तो कसम खाना 
है। इसका जबाब है। क्या कहती है--“तेरा शीछ ही तुझे कोस रहा है।” 
अर, बहुत बातचीत करने से क्‍या फायदा ? किसलिये ज्ञा रही है, वही कह । क्‍या 
कहती है -- मेरी धुत्नी चारणदासी गए दिन घनिक के घर गई थी । उसे संगीतक 
( महफिल ) के बहने वहाँ से हटा छाने के लिये मैं जा रही हूँ | जरे यह तो 
चारणदासी की गफलत है। कैसे ? कामीजनों का सब मारूमता हड़पने में कुशल 
तथा उनका सार पीकर सीटी की तरह फेक देन में चतुर तेरे जेसी की बेटी होकर 
भी वह बेचारी शास्त्र के उपदेश के बिना ओचनीय रह गई ! कैसे-- 

२०- एक समय उसे गम्यरूप में पाकर और उससे भरपूर रक्षम पैदा 
करके, अब उसकी गरीबी को जानते हुए प्रेममें फँसे उसे वह छोड़ना नहीं चाहती 
ते। ऐसी को शास्त्र के मम का उपदेश देना फजूल है। 

क्या कहती हैं--' जल्‍्से के वहाने मै उसे घर ले आऊँगी। तुम लौटते 





7६ (१ ) लच्छीलमेव-व्यंग्याथ यह है कितुम शील पकरकर बैटे रह गए, नहीं 
तो मेरा सुम्ब लूटने । 


7६ (77 ) शास्रोपदेशाय्रहरोन--बेशिक शास्त्र ७े उपदेश की आवश्यकता तो 
औरों को होती है। ब्रिना पड़े ही उसे तो तुकले सब विद्या सीख लेती चाहिए। उसने 
कुछ न सीखा, यह उसी की लापरवाही है । 





धररुचिकृतता डमगामिसारिका १४६५७ 


लरानुँेयं मित्रकार्यमास्त | (५ ) तत्समानाय भवत्या: कायमपि साधयिष्यामि | ( $ ) 
गच्छुतु भवती | ( ७ ) साधयामस्तावत्‌ | 
(८ ) अहो ! अविश्वसनीयानि खलु गणिकाजनस्य हृदयानि | ( ६ ) कुत+-- 
२/-- (अर) ल्स्े: अश्लिष्ट: कौडनैलॉलियेता 
(आ ) हता सर्व निश्वणाः कामुकानाम | 
( ३ ) लुब्धा वैश्यास्तानन्यसंर अनार्थ 
( ई ) देहान्‌ वेराग्याद देहिवत्सन्त्यजन्ति ॥ 
(/ ) भ्रही / गणिकामातरों नाम कामुकजनस्थ निम्प्रतीकारा ईक्यः। (२) 
स्वत्त्यस्तु कामुक्रेम्यः | ( २ ) बिनाशो5स्तु कामुकजनसबब स्वहरणकुशलाभ्यों गणिकाजन- 
माठभ्यों यणिकामोधान्रसर्गनिपुराभ्य/ | ( £ ) ( पश्किस्य ) 


(५) अहो ! राजमारयस्य कलिः सुकृमारिका नाम तृतीयाप्रकृतिरित एवामिवतंते | 


हुए वहाँ आकर उसे शास्त्र ज्ञान सिखाना ।” टीक है। लेकिन अपने मित्र का काम 
मुझे जल्दी करना है। उसे पूरा करके तेरा काम भी करूँगा। अब तू जा। मैं 
भी अपने काम पर जाता हूँ । 

अरे, वेश्याओं का हृदय विश्वास के योग्य नहीं होता । कैसे-- 

२१--स्निग्ध और चिमटने वाली क्रोडाओं से लाड़ करके, कामुकों का 
सब कुछ सफा करके, निर्देयी और लालची वेश्याएं दूसरों के साथ मजे के लिये 
उन पहलों को विरक्त होकर ऐसे छोड़ देनी हैं जेसे आत्मा शरीर को । 

अहो, खालाएँ कामियों के लिये एसी बवाल हैं जिसका इलाज नहीं । 
उनसे कामियों को भगवान्‌ बचाव । कामुकों का सब कुछ हरण करने में कुशऊ 
और गणिकारूपी अमोघ हथियार चलाने में निपुण वेश्याओं की माताओं का सत्या- 
नाक्ष हो । ( घूमकर ) 

अरे, राजमार्ग को कलकान सुकुमारिक्रा नाम की नपुंसकां इधर ही आ रही 


(॥ ) विप्रमोक्‍तुं न वेचि--ध्वनि यह है कि जिसका सब धन निचोड़लिया है 
ऐसे कामी को छोड़ देना ही उचित है । यदि गणिका इतम्त भी नहीं जानती तो वंशिक 
शास्त्र इससे अधिक उसे क्या सिखाएगा ? 

२४१ (/ ) निष्प्रतीकारा ईतयः --लाइलाज आफ़त । 

२१ (५) कलि ८ टंटा, कगहा, कलकान । राजमार्गस्थ कलिः > खुले आस 
लड़ाई की जड़ । 

२१८५ ) वृतीया प्रकृति: नपुंखक, द्िजडा, ज़नखा । तुतीयाप्रकृति: पण्ढः 
क्लीब पण्डो नपुंसके, भमरकोश । 


१६६ *.. चततुर्भाणी 


(६ ) अहो अमजझ्लदरनैषा | ( ७ ) मवतु | ( ८) अ्रनभिभाष्येनां कसमन्तराशत्याति- 
क्रमिष्यामस्तावत्‌ | ( ६ ) (तथा कुर्बन्‌) ( /० ) शअये अनुधावत्येव माम्‌ | ( / ) केदानी 
में यतिः | ( 7२ ) अहो बलवान्‌ कृतान्तः--( ?३ ) यरमालियममिभाप्यैनां व्यावमुखा- 
दित्मान॑ मोचयिप्यामि | ( 72) कि बवीबि--चभिवादयामि”? इति। (#५) 
वातु अविधवा बहुपुत्रा भव | ( 7६ ) अथ च-- 
२२१-- (अ ) अज्षेपाक्षिविचारणो8चलनेब होश्व॒ विशेपणे-- 

(आ ) गंत्या चारकया क्लासहलितेः स्त्रीविश्रमा निर्जिताः | 

(३ ) क्स्पिप्ठकुललोललखिरशना श्रोणी विशानायता 

( ६ ) कस्यायापि रैरृप्तहृदया गेहाद्‌ विशालंक्षें ॥ 

कि बवीपि--राजस्यालस्य रामसेनस्य यहादागच्छामि इति। (२) श्रहो 

सफल जीवित तस्य। (३२) सुभगे किमिदानी चक्रवाकमिथुनस्थेव वियोगः संवृत्त:। 
(9 ) कि जवीपि--राजोपस्थानं गच्छन्या गशिक्रापरिचारिकया रतिलतिकया (५) 
चतुरमघुरहसितरतिचेश्या सरनेहललितकटाक्षवित्तेप/सखु भिरभिषिच्यमानहृदयः समुद्नत- 
रोमाश्वनिवेधमानमदनानुरागः ( $ ) स तस्वास्तं मदनानुराय॑ शिर्रणागेन अतिशह्ीत- 
बान्‌ | (७ ) ततस्तत्लक्षव्यलीकमसह मानया मया ग्रत्यादिष्टः सन्‌ पादयो्गें परतितः | 
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है। उसकी मुखाकात से अब खेर नहीं। ठीक, बिना इससे बाल हुए कपड़ की 
ओट देकर मैं इसे बचाकर निकल जाऊं। ( वेसा करते हुए, ) अरे, यह तो मेरे 
पीछे ही दोड़ रही है । अब मेरी क्या हालत होगी ? अरे, काल बड़ा बलवान है। 
इसके साथ मीठी बातें करके बाघ के मुंह में जेस फंसे हुए अपने आप को छूड़ाऊँ। 
क्या कहती है--अमिवादन करती हूँ ।” वायु अविधवा और बहुपुत्रा हो। 
और भी-- 

२२-भोहें तान कर, आँखें चछा कर, ओंठ फड़काकर, बाहुएं फटकारकर, 
मुन्दर गतियों से, नखरे की हंसियों से ख्रियों के नखरों को तूने मात कर दिया है । 
तेरे लम्बे चोंड नितम्त्रों पर करधनी अस्लव्यम्त होकर साफ नीचे झूल रही है | बता 
तू रति से अतृप्त रहकर किसके घर से आ रही है ? 

क्या कहती है-“राजा के साले रामसेन के घर से आ रही हूँ ।” उसका 
जीवन सफल है। सुभगे, चकवा चकई के जोड़े की तरह क्या अब उससे वियोग 
हो गया हे ? क्या कहती है --'राज दरबार में जाती हुई गणिक्रा-परिचारिका रति- 
लतिका की चतुर और मधुर हंसी से युक्त काम चेष्टा से तथा स्नेह मरे ललित 
कटाक्षों के जल से अपना हृदय सीच कर, रोंगटे खड़े होने से काम विकार को 
प्रकट करते हुए उसने उसके उस कामानुराग को सिर झुक्ाकर अंगीकार किया 








लव 


९९ (५ ) राजोपस्थान ८ राजसभा, आस्थान मण्डप, दरबार । 


वररुचिकृता उभयद्याभिसारिका पझ७ 


( ८ ) तथापि च सया ईशष्यामिभूतहृदयया नेवास्थ गसादः कृतः | (६ ) ततों मामसी 
बलात्कारेश गृहमानीय पर्यज्डुतलमारोप्य मया सहासित:। ( 7०) स पुनर्मा मदना- 
क्रान्तो रजन्यां मदनवैगखेदसुप्तां परित्यज्य ( 7 ) तस्या एव यहं गत्वाउच्च कतिपयान्य- 
हानि नेव ग्हमायच्छुतीति ( 7? ) पुनः साउहमनुनयमग्रहीला पहश्चात्तापेन दह्यमाना 
भावसमीपमुपयता यहच्छुया भाव॑ समासादिताउस्मि | ( ४३ ) तद्‌ भाव: प्राणुसमेन मे 
सन्धान॑ कठुंमहेति” । ( 29 ) वास, 'अहो रामसेनस्य प्रमादः | ( ४५ ) कुतः-- 
२३ (अर) व्याक्षेपं कुरुतस्स्तनों न सुरते गाढोपगृढस्य ते 

(आ ) रायध्नस्तव मासि मासि सुमये नेवातंवस्थायमः | 

( ३ ) रूपश्रीनकयोवनोदयरिपुर्गभोंडपि नेवास्ति ते 

( ई ) होव॑ लां सगुणां विहास्यति स चेद्रत्युत्सव॑ त्यक्यति ॥ 

(?) भवत्विदानी म्‌ । (२) मानिनि तस्वेव स्वोदबिसते मां ग्रतिपालय । (३) अस्ति मम 
मित्रकार्य किथिचरानुप्टेयम्‌ । (9) तत्समानीय ते भगिनीसोभास्यगवितं सुकुमारहदयानां 
त्वदूविधानां युवतीनां भावबहिप्कतं गृहमायत्य चरणयोस्ते पातपिष्यामि | (५) गच्छतु 
भवती । ($) यतैषा । (७) गच्छाम्यहम्‌। (८) अहो #च्छेणः सल्वस्मानि: अरकृतिजना- 
इस को सहन करने में असमथ मेरे डांटने पर बह मेर पेरों पर गिर पड़ा । फिर 
भी मैंने इष्या से अभिभूत होकर उसे माफ नहीं किया | इस पर बह मुझे जबद॑स्ती 
अपने घर छाकर और पलंग पर बेठाकर मेरे साथ बेठ गया । फिर वह मदमाता 
मुझको रात में कामवेग के खेद से सोती हुई छोड़कर उसके ही घर जाकर कई 
दिनों से घर नहीं आया । तब मैं उसकी मानमनीतो को अस्वीकार करके पदचात्ताप से 
जलती हुई आपके पास आई हूँ । आपको उस प्राणप्यारे से मेग मेल करा देना 
चाहिए ।” वासु, यह रामसेना की भूल है । कैसे -- 

२३--सुरत में जब्र तू उसका गाढ़ आलिंगन करती है स्तन बीच में रुकावट 
नहीं डालते । है सुभगे, हर महीने रागनाशक ऋतु तुझे नहीं होता । रूप, श्री, 
और जवानी का दुश्मन गम तुझे नहीं रहता । तुझ जैसी गुणवती को यदि वह 
छोड़ता है तो उसे रति का उत्सव छोड़ना पड़गा । 

अभी ठहर । मानिनि, तू उसके घर जाकर मेरी बाट दख। मुझे अपने 
मित्र का काम करने की जल्दी है । उसे खतम करके अपनी बहन (राजा की पत्नी ) 
के सौभाग्य से फूछ कर कुप्पा हुए और तेरे जेसी सुकुमार युवतियों के भाव को 
समभने के अयोग्य उससे तेरे घर पर ही तेरे पैरों में प्रणाम कराऊँगा। अब तू जा । 
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र३ (८) प्रकतिजन--मनुष्य रचना का असली नमूना जब खत्री पुरुष का भेद 
नहीं हुआ था, नपुंसक । प्रकृति > आरम्मिक नमूना । 
पृष्र 








१८ चतुर्भाणी 


दात्मा मोचितः | ( £ ) अहमप्यस्मत्कायमनुष्ठास्यामि । ( 7० ) ( परिकिस्य ) 

(/० ) भये को नु खल्लयममागत्य मामभिवादयति | ( 7? ) स्वस्ति भवते | 
(/२) किरिऐेदानी मया संलक्षितोडसि | (2३ ) पार्थकतायवाहपुत्रों धनमित्रों नचु 
भवान्‌ू । ( 29) अथ मृत्याधिसंब्न्धितुहृण्जनदारिद्रियतमोपहस्थ युवतिजनहृदयकुमुद- 
विवोधनकर॒स्थ कुसुमपुरगगनएूर्णचन्द्रस्य कथमययं ते व्यसनोपरागः संबृत्तः ? (१५ ) 
किमतिलाभकांक्षया कुटुस्वसर्वस्तेन संशहीतभारदों देशान्तरमभिगच्छुन्नन्तरा चॉरिरप्पा- 
सादितों भवान्‌ । (7६ ) आह्ोखित्‌ राक्ोअ्पध्यमाचरतस्ते राज्ञाउ्पहत॑ सर्वेस्वम्‌ ? 
(१७ ) एकाक्षपातमात्रेण पनदस्यापि विमिवहरणसमर्थेन बूतेन क्षपतों भवान्‌ ? ( १८ ) 
कि बहुना-- 

२४-- (अर ) संरूददी्रनखलोम मलाचिताज्नो 
(आ ) ध्य|नामिभृतपरियषारडरशुप्कवक्‍त्र: | 
( ३ ) अरलक्त्णजीणमलकीरण विशीर वो 
( ई ) नाभासि दिव्यमुनिशापहतों यर्थव ॥ 

(2 ) कि अवीषि-- यथा रामसेनाया दुह्ितिरिं रतिसेनायां परमों मम मदना- 
मुरागः संगृत्त., (२) तस्याश्च मयि तथा | (३ ) स्ंमेतद विदित भावस्य | (७ ) 
अ्रतों मातुलोंगविकारं ज्ञाचाउपि सा मां न व्यक््यतीत सुहण्जनेन निवायमाणेनापि मया 
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चली गई । में भी जाता हैँ । हा! मुश्किल से मैंने इस असली नमूने की औरत 
( नपुंसक ) से जान छुड़ा पाई है । मैं भी अपना काम करूँ | ( घूमकर ) 

अरे, यह कौन आकर मेरा अभिवादन करता है ? तेरा कल्याण हो । 
बहुत दिनों के बाद दिखलाई दिया। तू पार्थक सार्थवाह का पुत्र धनमित्र हें न? 
केसे तू भु्य, याचक जन, सम्बन्धी और मित्रों के दरिद्रता रूपी अंघकार को हटाने 
वाला, युवतियों के हृदय कमल को खिलाने वाला, कुसुमपुर के आकाश का पृणे 
चन्द्र, इस आफत रूपी अहण में फंस गया कहीं बहुत मुनाफे की इच्छा से 
कुटुम्ब भर के घन से माल खरीद कर दसावर जाते हुए तुझे चोरों ने तो नहीं 
लुट लिया ! अथवा गजा की बुगई करने से सजा ने तो तेरा सब कुछ नहीं छीन 
लिया ? या पलक मारले भर में कुबर का भी सर्वेस्त्र हरण करने में समर्थ जृए ने तो 
तुझे खतम नहीं कर दिया ? बहुत कहने से क्या -- 

...__ २७ - बढ़े हुए नख, केश, तथा मेल से भरे शरीर वाला, चिन्तासे अभिभूत, 
पीर सूखे मुँह बाल्म, खुर्दरे, पुराने, गन्दे ओर फटे कपड़े पहने हुए तू दिव्य मुनि 
के शाप के मारा हुआ जेसा मालुम पड़ रहा है । 

क्या कहत। है ? रामसेना की पुत्री रतिसेना पर मेरा बड़ा प्रेम पैदा हो गया 
और उसका मुझ पर । यह सब आपको मालूम है। अपनी माँ की छारुच जानते 
हुए भी वह मुझे नहीं छाड़गी, इसलिए मित्रों के मना करने पर भी मैं अपना सब 


वररुचिकृता उम्ंयामिसारिका पे है 


कुटुम्बसर्वस्व॑तस्ये युगपदेवोपनीतम्‌ | ( ५ ) ततस्तदग्॒हीला कतिपयेषेत्रहस्सु गतेषु 
स्नानव्यपदेशेन स्नानीयशाएटिकां परिधाप्य ८ $ ) मामशोकवनिक्रादीर्मिकां अवेश्य द्वारे 
चापिहिते ( ७ ) अशोकवनिकारक्षिनिः विदितपरमार्थः पुरुषेश्छिद्रद्वारेण निष्कामितोऊह से | 
(८ ) ततोउस्मिन्नेष नगरे उर्जितमुपित्वा कथमिदानी बहन्यहानि दीनवास पश्यामीति 
अरण्यमभिग्रस्थितित मया यह्च्छुया भाव एवासादितः। (६ ) सुगुह्ममप्येतद भावस्य 
निवेदितम्‌ । ( /० ) तदिदानीं भावेनाचुज्ञातः स्त्रात्मनिःश्रेयसं चिन्तयिष्यामि”” इति । 
(४१ ) अहो ! लोगाभिनिवेशों वेशस्य | ( 7२ ) अहो ! कुटिलसभावता च वैश्यांगना- 
नाम्‌। ( 7२) पएहि भो: परिष्वजामहे तावद भवन्तम्‌ |( 7४ ) दिष्टया जाविन्त त्वां 
पश्यामि (( 7५ ) कुतः-- 
२५ -- (ञअ्र) शान्ति याति शनेमेहोषधित्लादाशीविप/रा विष 

(आ ) शकयों मोचयितु मदोत्कटरकटादात्मा गजेन्द्राद बने | 

( ३ ) ग्राहस्यापि मुखान्महार्णवजले मोक्षः कदाविद भवेत्‌ 

( ई ) वेशस्त्रीवडवामुखानलयतों नेबोत्थितों दृश्यते ॥ 

( / ) अथ मद्रमुख भक्‍तों निर्वेदस्य कारण रतिसेना, आहो/स्विदस्या जननी ? 

(२) कि बवीषि--“किमित्यनृतमभिधास्यामि | (३) रतिसेना मां प्रति सरनेहेव | 
(४ ) मातदोपेणव्द संकत्तम | (५) यदि तावदभावः स्वल्पमपि तस्या मातुरविदित 
मेष में समागमं ग्रति यत्न॑ कुयात्‌ ततों में ग्राणा: म्त्यानीता भवेयु:” इति। (६ ) जाने 
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मालमता एक साथ ही उसके यहाँ पहुँचा आया । सब कुछ लेकर कुछ दिन बीतने 
पर बह स्नान के बहाने से नहाने की साड़ी पहनाकर मुझे अशोक बन की बाबड़ी 
में पहुँचा गई । जब द्वार बन्द हो गया तो अशोकवाटिका के रक्षक पुरुषों ने 
सझूचा हाल जान कर मुझे चोर दरवाजे से निक्राल बाहर किया। इसी नगर में 
इज्जत से रहकर अब केसे लम्बी गरीबी झेलूगा १ इस विचार से जंगल की राह 
लेकर जाते हुए मुझ अचानक आप मिल गए । ये सब गुप्त बातें मैंने आपसे 
निवेदन कर दी । अब आपके कहे अनुसार अपनी भलाई सोचूँगा ।”” अहो, वेश में 
लोभ की कितनी पकड़ है ? अहो, वश्याओं के स्वभात्र की कैसी कुटिल्ता है ? आ, 
पहले तुझे छाती से लगा लूँ । बधाई है कि मैं तुझे जिन्दा देख रहा हूँ । कैसे-- 

२५--महीषधि के बल से सापों का विष भी धीर धीरे शान्‍्त हो जाता 
है । बन में मतबाले हाथी के मस्तक से अपने को छुड़ाना भी सम्भव है | समुद्र में 
ग्राह के मुख से भी शायद छुटकारा हो सकता है । पर वेश्यारूपी बड़वानल में पड़ा 
हुआ मनुप्य फिर उठता हुआ नहीं दिखाई पड़ता । 

अरे भलेमानस, तेरे दुःख का कारण रतिसेना है या उसकी माँ ? क्‍या 
कहता है--'में झूठ क्यों बोल ? रतिसेना तो मुझे प्यार ही करती है । खाला की 
बदमाशी से ही ऐसा हुआ। यदि उसकी माता के कुछ जाने बिना ही आप मेरे . 
समागम के लिये प्रयल कर दें तो मेरे प्राण लौट आवंगे।” उसका तेरे लिये 
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तस्वास्लस्यनुरागमन्यस्मादपि जनान्मया नाम श्रुतम | (७) हा रोदिलयम्‌ | (८) 
अलमलं विपादेन | (६ ) ममेदानी किथिखरानुप्ठेयं मित्रकाय॑मस्ति | ( १० ) तत्स- 
ग्पाद्य पुनरगम्य तवाबि कार्य साधयामि। (7? ) यच्छतु भवान्‌ । (7२) अहो 
निपुणता वेश्याज्लनानाम्‌ । ( १३ ) कृत/+-- 
२३-- (अर) यथा नरेन्रा: कुटिलस्वभावा: 

(आ) स्तर दुष्छतं मन्त्रिषु पातयन्ति | 

( हू ) तथ्रेव वेश्या: शठधूर्तमावाः 

( ई ) सत्र दुष्छृतं मातृप पातयन्ति ॥ 

(2) अह्ों गत एवं तपर्वी खलजनोप्राध्यायः | ( ऐ ) क्यमपि साधयामस्तावत्‌ | 
( ३) ( परिकरिस्य ) 

(9) अये कसन्‍्तकोकिलानुकार्रिणा स्विग्धमधुरेण स्व॒रैण कया नु खल्वस्मस्ताम- 
प्रेयामिव्यक्तिः क्रियते | (५) (पिलोक्य ) (6) अरे भ्रियज्ञेसेना ! (७) अयथि 
प्रियज्ञ सेनें अयमहमायच्छामि | (८) कि बवीपि--अभिवादयाति" झति । (६ ) 
बाग अतिगृद्यगामियमाशा। :-- 

२७-- (अर) र्मयं निवारयन्तों 
(आ) कोमलकरचरणताडने: शयने | 
( इ ) वदतिरतिर्मेसविमदित- 
( ई सर्िपुलजबना सुसमुपेहि ॥ 
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प्रम मै जानता हूँ | दूससें से मी मेने सुना हे | हा, यह तो रो रहा है । अरे अपना 
दुखड़ा खतम कर । मुझ अभी मित्र का थोड़ा काम जल्दी ही निपटाना है। उसे 
खतम करके फिर छोट कर तेग भी काम करूँगा। अब तू ज्ञा। जहां वेश्याओं 
की चतुगई ' केस -- 


हल 


2 न जमे कुटिल म्वभाव वे सजा अपना बुरा काम मन्त्रियों पर डाल 
दूत हैं, उसी तस्ह शठ और घृत वेश्याएं अपनी बुराई अपनी माताओं पर 
डालती है | 

ढुच्चों का गुरू यह ढोंगी चछा गया। मैं भी अपने काम पर जाता हूँ । 
( घूमकर )ै- 

अर बसन्त का वन कोकिल की तरह स्निम्ध मधुर स्वर से कौन मेरा नाम 
पुकार रहा है ( देखकर ) अरे, प्रियंगुसेना हे। मे आ रहा हूँ, क्या कहा-- 
“अभिवादन करती हूँ” | बासु मग असीस छे -- 

... १० शस्या पर लात हाथ का कोमल मार से अपने प्यारे को हटाती हुई 
आर प्रवृद्ध रतिवेग से मीडी गई तू विपुक जघन के साथ सुखी हो । 


वररुचिकृता उसयासिसारिका १७१ 


(?) वापु अति परिश्रान्तजपनाप्यायनकरस्य नानायन्धाधिवासितस्य सुराभि- 
गन्पिनों यन्धतैलस्यात्माज्नस्पर्शपदानेन किमनुपरहः कियते ? ( २ ) भद्रमुजि, अवतारित - 
घरण्टामेवेयककक्षाया राजोपवाह्यकरेणोरिवातरमुक्तालब्काराया निर्व्याजमनोहररूपायाश्वारु- 
शोम॑ ते वषुयो न पश्यति स खलु वश्चितः स्थात्‌ | ( ३ ) कृत:-- 
र्ट-- (श्र) मक्तालझ्लारशोभमा नखरपदचितां यन्धतैलाज़रागा- 

(आ ) मीफ्ताग्रान्तनेत्रां प्रहसितवदनां योवनं.प्एथस्तनाव्याम । 
( ॥ ) सुश्लक्ष्णाद्वोंरुवस्त्रां व्यपणतरशनां व्यायतश्रो शिबिम्यां 
( ई ) दृष्टवा त्वां चारुरूपां ग्रविचलितघ्ृतिमन्मथीउप्यादुरः स्थात्‌ ॥ 

( / ) कि अवीषि--प्रियवच ने भावस्य?' इति। (२ ) भों। किसये सेवाबादः । 
(३) अल ब्रोडामृत्पाध । ( £ ) आह्यानप्रयोजनं तावदुच्यताम्‌ । (५) कि बवीपि-- 
“श्रयताम्‌” इृति । ( $ ) वायु, अवहितो5स्मि । ( ७ ) कि बवीपि--भयवतो उग्रतिहत - 

शासनस्य कुसुमपुरपुरन्दरस्य भवने पुरन्दरविजयं नाम सब्लातिक॑ यथारतासिनयमभिने- 

बासु, अत्यन्त थके जघन को हुल्साने वाले नाना गमन्धों से सुवासित तैल 

को अपने अंगों में किससे मलवाने की तूने कृपा की ? हे भद्रमुखी, घंटा, हैंकल, और 

बद्धी उतारी हुईं राजा की खासा हथिनी की तरह अलंकार उतार देने से स््राभाविक 

सोन्दर्य युक्त तेरा मनोहर रूप जिसने नहीं देखा, उसे ठगा हुआ समझना 
चाहिए। कैसे - - 

२८--मोतियों के गहनों से सजी, नाखूनों की खरोचों से भरी, सुगन्धित 
तेल और अंगराग लगाए हुए, लल्छोंह आँखों वाली, हँसोड़, जवानी की गर्मी से 
उभरें स्तनों वाली, बारीक जांघिया पहने, करघनी उतारे, चोड़ नितम्ब बाली, तु 
जैसी सुन्दरी को देखकर कामदेव का मन भी डगमगा जाय । 

क्या कहती--“आपकी बाते प्यारीहैं ।”” अरे, क्या यह खुशामद है ) रूजा 
मत | मुझे पुकारने का कारण बता । क्या कहती है-- सुनिए”! । वासु, मैं सावधान 
हैँ । क्‍या कहती है-- 'भगवान्‌ अगप्रतिहतशासन कुसूमपुरूपुरंदर ( पाटलिपुत्र के 

२७ ( २? ) राजोपबाह्य करैसु--राजा की सवारी की निज्ञो हथिनी । 


रेट (३ ) अरधोंक्त--जॉघिया, घुटने तक का वख्तर, चनिया। अधेरुिक वरख््री् 
स्याश्वण्डातकम खियास्‌, अमरः । 

रट८ ( ७) भवतोअ्प्नतिहतशासनस्य कुट्ुमपुरपुरन्दरस्य भवनें--यह सम्राट 
कुमारगुप्त का स्पष्ट उक्लेख् है जा महेन्द्र या महेन्द्रादिस्य कहलाते थे । कुछुमपुर पुरन्दर 
महेन्द्र का पर्याय है । 

कुमार गुप्त को सुवर्ण मुद्राओं पर ये बिरुद पाए गए हैं-श्री महेन्द्र, अजित 
महेन्द्र, श्री महेन्द्रादित्य, सिंहमहेन्द्र, महेन्द्रगज, महेन्द्रढड़ग, अश्वमेधमहेन्द्र । 

सर८ ( ७) प्रन्द्रविजय नामक संगीतक---उस युग सें संगीतक नामक संगीत- 
प्रधान अभिनय का बहुत प्रचार था। 'सदनाराधन' नामक संगीतक का उल्लेख पहले 
क्षा चुका है ( उडभयानिसारिका ३ (5) )। 


१४२ चतुर्भाणी 


तव्यमिति देवदत्तया सह में पशितः संवृत्तः। (८) अत्र ममाभ्युदयस्य भाव! कारणम्‌” 
इति | (६) मा मेव्म । (१० ) सकलशशाइ्डुव्मिलाया रजन्यां नास्ति दीपप्रयोजनम्‌ | 
(2१ ) अपि च बलवतो नास्ति सहायसम्तग्रयंजनम्‌ । ( 7९ ) भवत्येबरात्र कारणस । 
(2३) प्रस्मिन्‍नेवार्थें लदार्पित मदनानुरायहृदयेन रामसेनेनाभ्यार्थितो5स्मि । 

(४४) कथ॑ सभ्रविलासविक्ञेपमीपत्कुश्चितनयनकपोलनिवेध्यमानान्त्गतप्रहर्ष 
प्रचलितापरकिसलय मुखकमल ( 2५ ) परिविर्त् परिजनमक्लोकयन्तयाब्नया हसितम्‌। 
(2६ ) हन्त प्राप्त सेवाफल॑ रामसेनेन । ( 7७ ) अह्ो दैवदत्तायां अकुशलता ( #८ ) 
या लगा सह संघर्ष कुकते | ( ?६ ) यस्थास्तावठाथम रूपश्रीनवयोवनद्यतिकान्त्यादीनां 
गणानां सम्पतू, ( २० ) चतुतिधानिनयसिद्धिः, द्वानिशद्विषों हस्तप्रचार:, अध्ादशविधं 
निरीक्षण, पट स्थानानि, यतिद्वयं ( त्रयं ), श्रष्टों रसा;, त्रयों गीतबादित्रादिलया 


राजा ) के महल में पुरंदरविजय नामक संगीतक को रसाभिनय के अनुसार खेलने 
के छिये देवदत्ता के साथ मुझे भी बयाना (पणित) मिला है । इस मेरे अभ्युदय का 
कारण आप हैं ।” अरे यह बात नहीं है। पृ्ण चन्द्र से खिलखिलाती चाँदनीवाली 
रात को दीप की आवश्यकता नहीं। बलवानों को किसी अन्य से सहायता की 
जरूरत नहीं । तू स्वयं ही इस सम्मान का कारण है। इसीलिए तुझमें अपने हृदय 
का अनुगंग होने से रामसेन मेरी खुशामद करता है । 

भोंहें चलाकर, आंखें और गाल कुछ सिकोड़ कर भीतरी उल्लास प्रकट 
करते हुए, फड़कते अधर वाले मुख को घुमाकर, ।प्रेयंगुसेना अपने परिजनों को 
देखकर हँस पड़ी । बस रामसेन को सेवा का फल मिल गया । वाह रे, देवदत्ता की 
बेवकृफी, जे। वह तेरे साथ रगड़ा करती है। रूप, श्री, नवयौवन, कान्ति 
आदि गुणों की सम्पत्ति, चार तरह के अभिनयों में सिद्धि, बत्तीस तरह के हस्त 
प्रचार, अद्भारह तरह के निरीक्षण, छह स्थान, तान गतियाँ, आठ रस, तीन गाने और 





रे८ ( २० ) चार प्रकार की अभिनय सिद्धि--आंगिक, वाचिक, आहार्य और 
साक्तिक ये चार प्रकार के अभिनय पाव्य में होते थे ( नाव्यशाख्र ६।२३, बडोदा संस्करण )। 

श्८ ( २० ) बत्तीस अकार के हस्तप्रचार--चतुरस्र, उद्वित्त, तलमुख, स्व्रस्तिक, 
विप्रकी्ण, भरा, खटकामुख, आविद्धवकन, सूच्यास्य, रचित, अधरेचित, उत्तान, वंचित 
पछलचव, नितम्ब, केशबन्ध, लताहस्त, परिहस्त, पक्तवचितक, पद्चप्रयोतक, गरुढपक्ष 
दुडपक्ष, ऊध्वमडली, पाश्वमंडली, उरोमडलो, उरोपार्श्वाच मंडल, मुश्टिक, स्वस्तिक, नलिनी, 
पद्मकोशक, अलपल्लबाल्पण, ललित भर वलित ( नाव्यशास्त्र, ४६११-५६ ) 

रद ( २० ) अद्वारह भाँति की इश्यिं--बस्तुतः नाव्यशास्ष प।४०-६५ सें छुत्तीस 
प्रकार की दृष्टियाँ कही गई हैं । 

र८ ( २० ) छुह स्थान--वेष्णव, समपाद, बेशाख, मण्डल, प्रत्यालीढ, आलीढ 
( नाठ्य० १०५३ ) 

रे८ ( २० ) तीन यति--स्थित, मध्य, ब्रुत ( नाव्य० १२१६ ) । 


वररुचिकृता उभयामिसारिका १४३ 


(२४ ) इत्वेवमादानि नृत्तांगानि लदाभ्येणालडकऊृतानि | (२२ ) झथवा अनेनाएि वैषेण 
देवासुरमहापिंमनोनयनहरणसमर्थानामप्सरोगणएानामपि लक्षनसमर्थति त्वा पश्यामि | 
( २३ ) अपि च-- 
२६-- ( अर ) अतिनतयसे नित्यम्‌ 

(आ ) जननयनमनांपि चेश्तिललितै: | 

( ड )क्विं न्तनेन सुभगे 

( $ ) पर्याप्ता चारलीलेव ॥ 


(2) श्रये ब्रीडिता । (२ ) हन्त अनेनेक क्रीडालड्कारेण विसर्जिताः स्मः । 
( ३ ) यच्छामस्तावत्‌ | ( £ ) ( परिक्रम्य ) 

(५ ) अये किन्तु खल्वेषा नारायणदत्तायारवेटिका कनकलता नाम चूर्रामोदित 
कर्कशस्तनयुगला विविपकुयुमालड्कृतकेशहस्ता किमपि खब्चु अहष्वदना मदविलास- 
स्खलितपदविन्यासा इत एकामिक्तेते। ( $ ) अभिमाषिष्ये तावदेनाम्‌ | ( ७) कथ- 
मन्तिकमुपेत्य मामनिवादयति ? (८) वाहु कि अवीषि--“अभिवादयामि” इति। 
(६ ) वासु, ग्रियस्य दयिता भव | ( !० ) भवति, चरणकमलविन्यासेन किमय॑ मागनि- 
ग्रह: क्रियते | ( 2९ ) कि बवीषि--“प्रियवादी खल्लु मावः? इति। (2२) भद्ठे नैष 
पंस्तवः | (४३) कि बवीषि--“अनुशसहीताउस्सि” इति। ( /9 ) सर्वे तावत्तिए्तु 
(?५ ) किमिदानी चक्रताकमिथनस्यथेत्र वियोगः संकृत्तर | 
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बजाने की लय आदि नृत्तांग तेरा आश्रय पाकर स्वयं तुझमें शोभा पाते हैं। अथवा 
इसी वेप में तुझे में देव, असुर, और महर्षियों के मन और आँखें चुराने वाली 
अप्सराओं को भी पछाड़ने में समर्थ देखता हूँ । और भी-- 

२०---अपनी ललित चेष्टाओं से तू सदा छोगों के मन और नेत्रों को 
नचाया करेंगी । हे सुभगे, नाचने से क्या, तेरी सुन्दर लीला ही पर्याप्त हे । 

अरे, लजा गई । बाह, इस लज्जा रूपी अलंकार से मुझे सौगात देकर बिदा 
कर दिया । तो मैं चर्लूं | ( घूमकर ) 

अरे, यह जरूर नारायणदत्ता की चेरी कनकरता अपने कठिन स्तनों को 
चृण से सुगन्धित करके, अपने जूड़ में भांति भांति के फूलों को सजाकर हँसी खुशी 
के साथ, मंद के विछास से डगमग पैर रखती हुई इधर ही आ रही है । 
तो इससे बातचीत करूँ। क्‍यों पास पहुँचकर मेरा अभिवादन करती है ? वास, 
क्या कहती है--“अभिवादन करती हूँ ।” वासु, प्यारे की प्यारी बन। तू अपने 
चरण कमलों के विन्यास से रास्ते पर क्‍यों कृपा कर रही है ! क्‍या कहती है-- 
“मैं अनुगृहीत हो गई ।” छोड़ इन सब बातों को । केसे चकवा-चकवी क्रा जोड़ा 
जलग हो गया ? 


१४४ चतुर्भाणी 


( १६ ) कि बवीषि-“ईष्यांमिभूतहृदयायां परित्यक्तर्तानशंयनभोजनाल्डाराया 
मशोकवनिकायामशोकब्रालदक्षसंश्ते शिलातल उपविशयां (7७) ईषत्पर्याप्तचन्द्र- 
मणडलदर्शनेनानिभतमपुकरखेण क्सनन्‍्तकुसुमगन्धामोदकर्कशेन दक्षिएपवनेन च परिवर्धित- 
सनन्‍्तापाया ( १८) सखीजनमधुरवचनैराधास्यमानायामस्मदज्जुकाया ( ६ ) मशोक 
वनिकाभ्याशें कोडवि खलु पुरुष: सन्दिष्ट इव मदनेनाव्यक्तकाकली रचनामृच्छनां वीणां 
कृत्वा ३में वक्‍त्रापरपक्त्रे गायन्नतिक्रान्तः | 
३०-- (अर) निष्फल॑ यावन तस्य 

(आ ) रूपं च विभवश्व यः | 
( ३ ) यो जन: प्रियसंसक्तों 
( ईं ) न क्रीडति वसन्तके 
( 2) आपि च--- 
२/- (अर) शशिनमभिसमीक्ष्य निम॑ल॑ 

(आ ) परभ्रतरम्यरवं निशम्य वा | 

( ॥ ) अनुनयति न यः प्रियं जन 

(३ ) क्फिनतरं भुति तस्य जीवितिम ॥ इति | 
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क्या कहती हे-- “डाह से भर कर, स्नान, शयन, भोजन और अलंकार 
छोड़ हुए, अग्नोकषनिका में अशोक के छोटे वृक्ष के नीच शिछानल पर बैठी हुई, 
नए चन्द्र मंडल के देखने से, भौंगें की झनकार तथा वसन्‍्त के फूलों के गन्धामोद 
से ककश बनी हुई, दक्िखनी वायु से सन्‍्तापित मेरी मालकिन ( अज्जुका ) को 
जब सखियाँ मधुर बचनों से दिलासा दे रही थीं, तब सामने से कोई आदमी 
अशोकवनिका के पास में काम से डसे हुए की तरह अस्फुट काकली स्‍्वर में एवं 
चीणा से मूछना छेड़ता हुआ इन वक्‍्त्र और अपबकृत्र छन्दों को गाता हुआ 
निकल गया | 

३०- -उस आदमी का रूप, योवन और विभव निप्फल है जो प्रिया क 
साथ मिलकर वसन्‍्त सें क्रीड़ा नहीं करता ) 

और भी-- 

३१---निर्मछ चन्द्र का देखकर अथवा कोयल की प्यारी बोरी सुनकर जो 
प्रियजन को नहीं मनाता उसका संसार में जीवन व्यथ है । 


२६ ( /६ ) अव्यक्तकाकली--काकली--निषाद स्वर का एक सेद, आधुनिक 
शुद्ध निषाद । 


कद] 58 न्‍ रु हा 
रह ॥ हि ) पूच्छना---क्रस से स्वरा का अराहावरोह ॥ आरोहणगावरोहणक्रमेण स्वर 
सहकम्‌ । सच्छुनाशब्दवाच्यं हि विज्ञेयं तद्रिचक्षण: | सत्तंग, बृहदूदेशी । 


बररुखिकृता उभयासिसारिका १४५ 


( ? ) ततस्तेन गीतकेन शिथिलाक्ृतमानपरिगरहाउस्मदज्जुका आयुप्मदागमन- 
मध्यत्रतिपालयन्ती मारमेवाहय पादचारैएेवास्मदूभतेदारकग॒हममिग्रस्थिता | ( २ ) यभवा- 
स्मद्मतंदारकी ठप वसन्ताकान्तशिथिलीक्षतप्रतिभृतववा सह केनाप्यस्मदज्जुकामनुनेत॒- 
भायच्छुन्‌ वीणाचाय॑स्य विश्वावसुद तस्योदवसितद्वार्यस्मदण्जुकां समासादितवान्‌ | (३ ) 
ततस्ती क्रिश्विदग्रतिपद्मानों इष्ट्वा यहच्छुया निर्गतेन विश्वावसुदत्तेनात्मन उदवर्सितम्रेव 
प्रवेशितों | ( 9 ) ततः प्रभावेउस्मदज्जुकयाउहमभिहिता “भाववेशिकाचल गृहालागच्छ/? 
इति। (५) तदायम्यताम्‌” इति। ($ ) अहों श्रुतितुर्ख निवेदितं भषत्या। (७) 
किमन्या ते ग्रीतिमुत्तादयिष्यामि | ( ८ ) प्रतियह्यतामियमाशी+-- 


रे२-- (अर ) तब अचतु योविनश्री: 
(आ ) गियस्य सतत॑ भव ग्रियतमा त्वम्‌ | 
( ३ ) अनवरतमुचितमभिमत- 
( ह ) मुपभोगसु्ख च ते भवतु ॥ 

(/ ) गच्छायतः, (९) ( परिकरम्य ) (३ ) किमाह कनकलता “एतद्गहान्‌ 
प्रविशाम: इति | (४ ) बाढं अ्रविशामस्तावत्‌ | (५) (मविश्य ) ($ ) अलमल॑ 
संत्रमेण । ( ७) आस्तामास्तां कामियुयलम्‌-- 
हे रै-- (अर) आत्मगुरएन कसन्‍तो 

(आ ) यथाउद्य युक्यो: समायममकर्पीत्‌ | 
उस गीत से मान शिथिल हो जाने पर हमारी मालकिन आखमुष्मान्‌ के 
आगमन की बाट भी न जोहती हुई मुझे बुलाकर पैदल ही मालिक के घर चली । उसी 
तरह हमार मालिक भी वसन्‍्त के आगमन से अधीर होकर किसी तरह मालकिन को 
मनाने के लिये बीणाचार्य विश्वावसुदत्त के घर के द्वार पर हमारी मालकिन से मिल गए | 
उन दोनों का दांव न लगते देखकर अचानक निकले हुए विश्वावसुद॒त्त न उन्हें 
अपने घर में घुसा लिया । सबेरे मालकिन ने मुझसे कहा--'भाव वेशिकाचल के' 
लेकर आ ? तो आप चलिए |” बाह ! तूने कानों को सुख दने वाली बात कही | 
मैं तेरी दूसरी क्या भलाई करूँ ? मेरा यह आशिवाद ले-- 








५ढ५ढ+ल>ल तल लत बल कल लत जी जब बता 


३२-तेरी यौवन श्री नित्य बनी रहे | तू सदा प्यारे की प्यारी बन | तुझे 
अनवरत उचित और मनचाहे उपसोंगों के सुख मिल | 


तू आगे जा ( घूमकर ) कनकलता ने क्या कहा-- इस घर के अन्दर 

चल |” ठीक, चलता हूँ | ( घुसकर ) अरे, धबड़ा मत। अरे, जुगलजोड़ी विराज- 
मान रहे । 
१6६ 


१४३६ चतुर्भाणी 


( ३ ) ऋतवस्तथेब सर्वे 
(६ ) कुबन्तु समायर्म कलहे ॥ 

(2) आत्मगुण॒गवितेन व्सनन्‍्तेनाहमपि वश्चितः। (२) बतों युक्‍यीः 
समायमबहिष्कृतः | (२) किमिदानीसमिपधास्याधि । (2) अथवा नास्त्यन्रापराधी 
कसन्तस्य | ( ५ ) कुृव/-- 
रे४-- (अर) उद्यानानि निशाशच चन्द्रवहिता वीण।श्च रक्तस्व॒रा 
- (आ ) योष्ठी दृतिजनों विचित्रवचनों नानविधारचतेवः | 

(॥ ) नैतत्‌ कामिजनस्यथ सन्लमविधों संजायते कारशां 
(६ ) हन्योन्यस्थ गुणोद्भवेरकतके रायोच्छुयः कारण ॥ 

( /) तस्मादन्यजनदुलभेन परस्परगुणातिशयिचितेनात्मगुणोपनीतेन मदन- 
तन्जसारेण कुसुमपुरग्रकाशेन युवयोरत्र रग्रेण वश्चिताः स्म!। (२) कि बूथ “आवयो 
रायोउपि भावस्येव अग्लजनित:। (३) तेन साव एन समायमकारणम। (9) 
कृत्नभिदानी पाटलिपुत्र यस्य क्‍चनलीलामनुभवाति स कथ कामिजनवचनतिशेषेरति- 
शायितों भवैत्‌" इति। (५) कथाग्रसंगेन सरततृपितस्थ कामियुयलस्थ रातिव्याक्षेपः 
परिहर्तव्यः | (4 ) तदनुज्ञातों गन्तुमिच्छामि | 


३३---अपन गुण से वसन्‍त ने जैसे तुम दाना का समागम कण दिया बसे 
ही सब ऋतुए करुह में कामिजनों का समागम करे ' 

आत्मगुण गर्बित वसन्‍्त ने मुझे भा ठग लिया, क्योंकि तुम दोनों का समागम 
मेंर बिना ही हो गया। अब मैं क्या करू ? इसमें वसन्‍्त का भी अपराध 

। है । कैसे-- 

३५- सुन्दर उद्यान, चाँदनी भरी रात, सुरीी वीणा, गोष्ठी, दूतियाँ, 
विचित्र बातें, तरह तरह का ऋतुएं--ये सब चीज कामी जनों को मिलाने का 
कारण नहां बनता। उसका कारण है एक दूसरे के अक्लृत्रम गुणों को जानने से 
प्रेम का ऊँचा होना | 

. इसलिए दूमरें में दुरुंम, परम्पर के गुणों की अतिशयता से संबर्धित, आत्म- 
गुण से उसन्न, कामय्ाख के निचोड़, और कुमुमपुर में खुबिदित तुम दोनों के प्रम ने 
मुझे टग लिया (अथीव्‌ तुम्हें एक दूसरे से मिला दिया, मेरी आवश्यकता न पड़ी) | 
तुम क्या कहते हो - “हम दोनों का प्रम भी आपके ही प्रथल से पैदा हुआ । 
इसलिए आप ही हम दोनों के समागम के कारण हैं । इस समग्र साग प[टलिपुत्र 
जिसकी बातों में मजा छेता दे, कामिजनें के वचन उसकी महिमा पूरो तरह कैसे कह 
सकते है १" सुरत के प्यासे कामि-युगल की रति में बहुत बानचीत करके विन्न नहीं 
डालना चाहिए | आज्ञा दे मैं जाना चाहता हूँ | 


वररुचिकृता उसयामिसारिका १४७ 


( भरत॑वाक्यम्‌ ) 


आ ) व्याकोचास्भोजकान्त॑ मदमृदुकथितं चारुविस्तीणशोम॑ 

ऋआ ) जातस्ल॑ ग्रॉतियुक्तः प्रिययुवततिमुर्ख वीक्षमाणो यथाद्य | 

हू ) एवं सस्यपधियुक्तां जलनिधिरशना मेरुविन्ध्यस्तनाव्यां 

ई ) ग्रीतिं ग्राप्नोतु सर्वा क्षितिमधिकगुणां पालयन्नों नरैन्‍्टूः ॥ 
(?) (छति निष्कान्तोी विटः ) 


ड्ति श्रीमद्वररुचियुनिक्ृतिरुभयाभिसारिका नाम भाणः समाप्त: । 


रै३- |; 
( 
( 
५ 





३५--खिले कमल की तरह कानन्‍्त, मद भरी मीटी बातें कहने वाला, और 
छिटकती शोभा से सुन्दर अपनी युवती प्रिया का मुख देखकर जैसे तुम आज प्रसन्न 
हुए हो, वैसे ही घान्य से भरी, समुद्र की मेखल्य बाढी, मेरु और विन्ध्य रूपी स्तनों 
से सुन्दर, अधिक गुणवनी सारी पृथ्वी का पालन करते हुए 'नः्न्द्र' भी प्रसन्न हों । 
( बिट जाता है ) 


वररुचि मुनि की कृति उमयाभिसारिका नाम भाण समाप्त 


श्री 
महाकवि- 


श्यामिलकविरचित॑ 
पादताडितकम्‌ 


( नान्धन्ते ततः प्रविशरति सूत्रधार: ) 

गज (अर) देहत्यायेन शम्मीनेयनहतवढ़े मानितों येन कोप 
(आ) सेन्द्रा यस्यानुशिप्टि सजमिव विवुधा घारयन्टुत्तमाज़ः | 
(१ ) पायात्कामः स युप्मान्‌ अ्विततवनितालोचनाफाज्ञशाज्नों 
( ई ) बाणा यस्पेन्द्रियार्था मुनिजनमनसा सादका भेदकाश्व ॥ 

(९ ) अपि च 

२-- (अ) सम्रक्तेप सहासं स्‍्तननिहितकरामक्षमाणेन देवी 
(शा) सन्त्रासक्षिप्रवार्तिः सह यरपतिभिनन्दिना वन्दितेन | 
( ३ ) पायाद्वः पृणकेतुत॑पपतिककृदापाश्रयन्यस्तदोष्णा 
( ई ) यस्य क्रुद्ेन बाह्य॑ करणमपहलत॑ शम्भुना न प्रभाव: ॥ 








नान्‍्दी के बाद सूत्रधार का प्रवेश 

१--शिव की नेत्राप्रि में अपने शरीर की आहुति देकर जिसने उनके क्रोध 
का मान रखा, जिसकी आज्ञा माला की तरह इन्द्रसहित देवता अपने शिरों पर 
चढ़ाते हैं, जो वनिताओं के फेले हुए नेत्रों की टेढ़ी चितबनों से अपना धनुष बनाता 
है, जिसके विषयरूप बाण मुनियों के मन को भी पीड़ा पहुँचाते और भेद देते हैं 
ऐसा कामदेव तुम्हारी रक्षा करे । 

और भी, 

२- देवी के स्तनों पर हाथ रखकर भौहें नचाते हुए, हँसी के साथ उन्हें 
देखते हुए, डर से चुप्पी साथे हुए गणनायकों सहित नन्‍्दी द्वारा वन्दित, एवं 
वृषपति के कंध्रे पर हाथ रखकर खड़े हुए शिव जिसका प्रभाव नहीं मिटा सके, 
यद्यपि क्रुद्ध होकर उसका शरीर उन्होंने हर लिया, ऐसा कामदेव आपकी रक्षा करे | 


£ (६ ) इद्ध्रियार्था:-- इन्द्रियों के विषय । 
/ (३ ) सादकाः--शिथिछ या निःशक्त करनेवाले । 
२ (६ ) अपाश्य ८ आश्रयस्थान, सहारा । 


१७० चलुर्भाणी 


(१) एव्मार्यमिश्रान्‌ शिरसा प्रणिपत्य विज्ञापयामि। (९ ) यदवयमार्य शया- 
मिलकत्य कृति पादताडितिक नाम भारणं प्रयोक्‍त्र व्यवतिता: | ( 9 ) कु्त:-- 
३े-- (अर) इृदमिह पद मा भूदेव॑ भवलिदमन्यथा 
(ञआा) कतमिदमय अन्येनाथों महानुपषादितः | 
( ) इ्ति मनधि यः काव्यारम्मे कैमेवति श्रमः 
( ई ) सनयनजलो रोमोद्सेदः सतां तमपीहति ॥ 
9-- ( अर ) निर्गम्थतां बकविलालसमप्रचारै- 
(आ) रायेश्व राजसचिय्रे: शमवृत्तिभिर्च | 
( ३ ) तिए्ठन्तु हिस्डिकविनर्मकलाबिदग्धा 
( ई ) निम्मक्षिकं मधु पिप्रासति धूतंगोष्ठी ॥ 
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के 


आयमिश्रों को सिर नवा कर कहता हूँ । हम सब्र आय श्यामिछक की रचना 
पादताहितक नाम भाण के अभिनय का आयोजन कर रहे है। हमें उस कवि के 
परिश्रम को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए । कैसे-- 

३- यहाँ यह पद नहीं होना चाहिए; यह पद ऐसे होना चाहिए; यह पद ठीक 
नहीं बन पड़ा ; गनन्‍्थ में इस अर्थ का बड़ा चमत्कार उद्मन्न हुआ है; इस प्रकार 
काव्य रचना के पूर्व कबि के मन को जो श्रम होता है उस श्रम की सहृदय रसिकों 
के नेत्रों में भर हुए आँसू और पुलकित शरीर दूर करते हैं । 

४--बगल और बिल्ली की तरह चलने वाले राजमंत्री और सन्त रफ्फूचक्कर 


9 (ञअ) विलाल 5 ब्रिडाल, हिन्दी बिलार | 

४ (आ ) राजसचिवे: शमव्र्िभिश्ध--राज्याविकारोी ओर साथु सन्त थे दोनों 
ही अपने को आथ कहकर डिण्डिक और विटों की स्वतन्त्रता में बाधा डालते हैं, अतण्ब ये 
कहीं दूसरी जगह मुँह काला कर ले तो विट का व्यापार बेग्वटके चले । 

४ (३) डिण्डिक ८युंद्ा, 'लुंगाडा । यह शब्द कोशों में नहीं है, किन्तु 
गुजराती भाषा में इसां का रूप 'डांइथा ( आवारा छुत्चा ) प्रचलित है। आगे 'लाटडिंडिन 
( ३७१७ ) शब्द आया है। श्री मेथिलीशरण जी गुप्त ने एक चुन्देलखडी कहावत बताई 
है--पो इंडी न एक बुन्देलखंदी ! बुंदेलखड का एक व्यक्ति इतना चम्घड़ होता हृकि 
सो इंडियों की दस्ती मिश दे । इसमें इंडो शब्द प्राचीन डिडिक-डिंडिनू का ही रूप ज्ञात 
होता है । मेरे मित्र श्री दछसुखसभाई मालवणिया मे सूचित किया है कि धर्मकोतिके 
प्रमाणवातिक की स्वोपज्ञद्गत्ति में डिडिक शब्द का प्रयोग आया है (को विशेषः स्थात्‌ डिडिक- 
पुराणेतरयोः, ए० ८२ )। प्रमाण मीमसांला की प्रति के एक टिप्पण से 'दिंडिकरा नम्माटा 
इस्यथ: मिला है । 

४9 (॥ ) विनमेकला 5 मन बहलछाव, काम प्रसंग, हँसी टहों से सम्बन्धित 
कलाएँ, जैसे नृत्य, गति, गोष्ठी आदि | 

9 (ई ) निर्मज्षिकं 5 ऐसी स्थिति जिसमें सक्‍्खी-मच्छढ़ आदि की बाधा न हो, 


मंहाकवि-श्यामिल््कविरचित पादसाडिसकर्म्‌ १०१ 


( ९) कुते।-- 
५ू-- (अर) न गप्राप्लुवन्ति यतयों रुदितेन मोक्तों 
( आ) स्वर्यायति न परिहासकथा रुणद्धि | 
( ड ) तस्मात्‌ प्रतीतमनसा हसितव्यमेव 
( ई ) बत्ति बुधेन खलु कोरुकुचची विह्ाय ॥ 
(? ) को नु खलु माय विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव श्रूयते | (१ ) ( कर्ण दत्त्ता ) 
(१ ) हन्त / विज्ञातम्‌ । (9 ) एप हि स विटमरड्प: । ( ५) ( अवश्य ) ( ६ ) घूत- 
चाकिकः खलतिश्यामिलकोी घयटामाहुत्य घोषयति | ( ७ ) य एपः 
६--- ( ञ्र) व्यतिकरसुखभेदः कामिनीकामुकानां 
(आ ) दिवससमयदूतों दुन्दुर्भीनां पुरोषाः । 
( इ ) कलमृषसि खरलादस्य कंठा (घर्टा) रवाणां 
( ई ) बलवदभिनदन्तों यर्दभा नानुयान्ति ॥ 





हों जाएँ | डिडिक, बिट और दिल्लगों बाज ठहरे रहें | धूतों की गोठें बेखटके शरात्र 
की प्यासी बनी रहें । 
कैसे-- 
५--यति रोने धोने से मोक्ष नहीं पा जाते । यदि आगे स्वर्ग मिलने वाल 
होगा, ता हँसी ठट्े से उसमें बाधा पड़ने वाली नहीं है | इसलिए बुद्धिमान्‌ को मुंह 
बिगाड़ने की आदत छोड़कर निद्व॑न्द्न मन से हँसना ही चाहिए । 
जब मैं इस तरह कह रहा हैँ तो यह वृसरी आबाज केसी सुनाई पड़ रही 
है? (कान देकर ) आह, पता चला यह बिटों की बेठक (मंडप ) है। गंजा 
श्यामिलक घंटा बजाकर मुनादी कर रहा है । 
६--कामिना और कामियों के मिलनसुख को तोड़ने वाला, दिन उगने 
का सूचक, डुग्गियों का दादा जो इसका घण्टा बजाना है, उसकी बराबरी सबेरे 
र-जार से रक्त हुए गंध भी नहीं कर सकते | 


एकान्त में विप्नरहित स्थिति । कृत॑| भवतेदानी निमेक्षिकम्‌ ( शकुन्तछा २।६ )। काशिका 
२।१।६, सक्षिकाणामभावः निमक्षिकम्‌ । 

५ ( आ ) स्वर्गायति- भविष्य में स्वग मिलने की सम्भावना । 

५ (६ ) कोरकुची व्रत्ति > मुँह टेढ़ा करने या सुँह बिगाइने की आदत | कुचूधातु 
स्टेढ़ा करना, सिकोइडना । कुच का रूप कुंच भी है। कूर>भात । क्रकुच- सामने 
सात देखकर भी मुँह बनाना । क्रकुचस्थ भावः कौरकुच, तस्येय कोरकुची । 

पू (४ ) विटमणडप--िर्टों का गोष्ठी स्थान । 

४($) धूर्तचाकिक ू घण्टा बजाकर घोषणा करनेवाला धूर्त या कितब । चाक्रिक 
घण्टे से मुनादी करने बाला । चाक्िका घाण्टिकाडइ्थंका: ( असरकोश )। 

६ (अर) व्यतिकरसुख 5 समागस-सुख । 


१७२ चआतुर्भाणी 


(१ ) कि नु तावदनेन घुप्यते ? (२) ( कर्ए दत्ता )( ३ ) ( नेषध्ये ) 


७-- ( ञअ्र) जयति मदनस्य केतु 

(जञआ) कान्‍्तं ग्रत्युधतों व्लासिन्या; | 

( ३ ) शिरसा आर्थयितव्य: 

( ई ) सालक्तकनृपुरः पादः ॥ 
(7) ( निष्कान्तः ) 
(२) स्थापना | 
(२३) (ततः ग्रविशरति बिंट; ) 

बिटः--( 9 ) मा तावद भो किमत्र घोपयितव्यम्‌ ? ( ५ ) यदेवे-- 


व्य्-- ( ञश्र) प्रगयकजहोंवतेन 

(आ) सस्तांशुकदर्शितों रुमूलेन । 

( ॥ ) जितमेव मदकलाया 

( $ ) नृपुरमुखरंण पादैन ॥ 

(१ ) अये केनैतद्धतितम्‌ ? (२ ) ( बिलोक्य ) ( ३) दद्ुश॒माधवोउप्यत्रेव । 

(9 ) अंधो / दद्गुएमापव किमत्र हास्यस्थानम ? (५) कि बवीपि--अ्रलक्षं हि मे 
तंत्‌ यदतीते5हान तत्रमवत्या सराष्ट्राणां वारमृस्यया समदनया मदनसेनिकया तत्रभवां- 
स्तीय्डकाकिवप्णुनायश्चरणकमलेन शिरस्यनुग्हीतः! इति | 





यह क्या घोषणा कर रहा हू ? ( क्रान छगाकर ) ( नेपश्य में ) 
प्रियतम के ऊपर चलाए हुए विछासिनी के उस चरण की जय हो जो 
आलते और झंकारत नृपुर से सजा हुआ काम का झंडा है, और जो सिर झुकाकर 
आबवभगत करने योग्य है | ( जाता है ) 
स्थापना 
( विटका प्रवेश ) 

बिट-- टहरो, यहाँ घोषणा की क्या आवश्यकता है ? यहाँ तो ऐसा है-- 

८--प्रंम की भड़प में उठा हुआ, नृपुर से झंक्ृत, खिसके दुकूल से खुली 
जांघ वाला, मद्विहल कामिनी का पैर सदा से ही विजयी है । 

अरे यह कोन हसा १ ( देखकर ) दद्गण ( दढ़ोड़ा ) माधव भी यहीं है । 

कप ३ 0 पथ को ७ ०३ >> ञ ६ 

अरे दाद भरे माधव, इसमें हँसने की क्या बात है ? क्या कहता है--'मुझे तो 
साक्षात्‌ देखने को मिला कि गए दिन सृरष्ट्र की मुख्य गणिका, श्रीमती मदनसेना 


ने रागवती होकर श्रोमान्‌ तोण्डिकोक़ि विप्णुनाग के सिर को चरण कमल से अनु- 
गृह्ीत किया ।! 





हि । 


सहाकवि-श्यामिलकबिर खित॑ पादताडितकस बृष्टू 


(६ ) सृष्ठ खलिदमृच्यते--“एति जीवन्तमानन्दी नर॑ वर्षशतैरापि” डति। 
(७) विषनायोंडपि नामैव॑ सर्वकामिजनसाधारणं चरणताडनसंज्ञक॑शिरस्यभिषेक 
प्राप्तानू । ( ८) कि बवीपि--“कुतो5स्य त।नि मायभेयानि य ईहशानां प्रशयकलहों- 
सवाना पात्र भविष्यति? (६) स हि तस्या वेशदक्तायास्त॑ सम्माननिशेषमवमान 
मनन्‍्यमानः क्रीषपरिव्यक्तनयनरागः (7० ) प्रस्फुरितश्रकुटीवर्क ललाटं हत्वा शिरों 
विनिर्धूय दशनेरोष्ठमभिदश्य पाणिना पाणिमभिहत्य दीर्ध निरवस्योक्तवानू । ( !£ ) 
(हा पिक्‌ पुंश्वलि अनात्मज़े यया तवया ममरास्मिनू-- 
६-- (अ) ग्रयतकरया मात्रा यत्नागबद्ध शिसरडके 
(आ ) चरणविनते पित्राप्राते शिशु्गुणवानिति | 
( ३ ) सकुसुमलवेः शान्त्यम्भोभिद्विजातिभिरुक्षिते 
( ३ ) शिरत्ति चरणों न्यस्तों गर्वान्‍न गोरवर्मीक्षितम ॥ 
(2४) एवन्नानेनोक्ता विर्यमानसब्ध्यारागेव रजनी वर्णान्तिरमुपणता | (२) 
अतिप्रभातचन्द्रनिष्प्रभं बदनमुदवहन्ती-- 
(०-- (अर ) व्यपगतमदराया अश्यमानोपचारा 
(आरा) किमिदर्मिति विषादात्‌ खिन्‍नसर्वाज्जयशिः । 


ठाक ही कहा हे --चाहे सी बरस भी बीत जाएँ, कभी न कमी तो आदमी 
को जीने का मजा मिल ही जाता है ।' सो विप्णुनाग ने भी सभी सच्चे कामियों को 
प्राप्त होने वा चरणताइन नामक अभिप्रेक सिर पर पा लिया । क्या कहता है--- 
“अरे, उसके ऐसे भाग्य कहाँ जो इस तरह के प्रेम के रगड़ों का मजा उठा सके ? 
उसने उस वश की देवी द्वार दिए गए इस सम्मान को अपमान मान कर गुस्से से 
आँख छाल करके, फड़कती भोहां से छछाट तान कर और सिर हिलाकर, दाँतों से ओंड 
काटकर, ताड़ी बजाकर तथा लंबी साँस लेकर कहा--' है, अनाड़ी छिनाल, तुझे 
धिक्‍्कार है | तूने मेरे उस सिर पर-- * 

९--जिसपर माता ने सब्र हाथों से यत्न के साथ चोटी मूँथी थी, जिसे पिता 
ने चरणों में प्रणाम करते हुए देखकर क्या भोला लड़का हे! यह कहते हुए सूँघा 

, और जिस पर ब्राह्मणों ने फूल चढ़ाकर शान्ति का जल छिड़का था-- 

घमण्ड में भर कर पैर रख दिया और उसके गौरव की तनिक भी परवाह न की ! 

ज्योंही विष्णुनाग ने यों डपटा, त्योंही साँस की ललाई फीकी पड़ जाने से 
उतरी हुई रात की तरह उसका रंग फीका पड़ गया। प्रातःकारू के चन्द्रमा 
की तरह ज्योतिहीन मुख लकर ,-- 

१०--उसका नशा रफू हो गया और साज समान बिखर गया। मुझसे 


हर] हि हे 23 
7० (अर ) अश्यमानोपचारा--अ्रश्यमान ८ तितर बितर हो गया। उपचार > साज 
सजा का सामान । अमरकोश में यह शब्द नहीं है । रबुवंश में उपचार शब्द इस विशेष 
२० 





१७७४ चततुर्भाणी 


( ३ ) भयविगलितशोभा वान्तपुष्पेणु सूर्ध्ना 
(ई ) न पुनरिति वदन्ती पादयोस्तस्य लग्ना ॥ 


(/ ) प्रिपातावनता चानेन निर्धृयोक्ता (२) “चरिड मा स्प्राक्षीर, कर्दनेन 
न मा ढोकितुमहपि? इति | 


(३) कष्ट मो: कोकिला खल्लु कोशिकमंनुवर्तते | (9 ) मदनसेनिका5पि तं 
पुरुषवेतालं कदृयमपवीयमनुवर्तत इति से विस्मय: | (५४) भवति च पुनमेहमात्रपुत्रो 
राज्ञः शासनाधिकृृत इति न दानकामोपेक्षते । ($ ) शब्दकामः खल्लेता भवन्ति | 
(७) कामे हि ग्रयोजनमनेकर्तिधमित्युपदिश्यते | (८ ) क्र बवीपि-“लब्ध॑ सलु 
शब्दकामया शब्दगप्रधानाज॑नाच्छुन्दस्थ व्यस नं” शति | ( ६ ) सा हि तपस्विनी-- 


निज्िज्जिजत अवलिलडशिलिजल ज च्ख्जल्िख्ख्ज् जज तल जाट 5 >चल जज 





यह क्या हो गया, इस दुःख से उसका सारा बदन पसीने-पर्साने हा पड़ा | भय 
से उसकी सारी शोभा मारी गई और सिर में गूंथे फूल बिखर गण। "फिर ऐसा 
कभी न होगा' कहती हुई वह उसके पैरों में गिर पड़ी । 





दीनता से उसके झुकने पर भी उसने डपट कर कहा --“चण्डी, मुझे मत 
छू । यों गड़गड़ करते उद्र से मेरे पास मत आ |! 


बढ़ दुःख की बात हे कि कोयल उल्ह के पीछे लगी हे । मदनसनिका 
भी उस कायर और हिजड़ पुरुष वेताल के पीछे जाती है, इसका मुझ आश्चर्य हे । 
इसका कारण शायद यह है कि वह महामात्र का पृत्र और राजा का ग्ञासनाधिक्ृत 
है। इसलिए रकम बसूलने की इच्छा से वह उसकी उपेक्षा नहीं करती । वेश्याएँ 
बात की चटोरी होती हैं । कहा जाता है काम की तह में अनेक तरह के प्रयोजन 
होते हैं । क्‍या कहता हे--''बातों से पहनने-खाने का बसी जमता है | अतणएव 
बात का चटोरी इस बातों की चाट पड़ गई है। वह बेचारी-- 


अथ में आया ह--तस्योपकार्या रच्लोपचारा ( ५।४१, उपचारा शथनादयः » मंचपु उप- 
चारक्‍सु ( ६।३, राजा के काम की बस्तुएँ जैसे ताम्बूलकरंक, पादपीठ, अ्ृज्ञार भादि; 
६।१७ में हैम पादपीठ का उल्लेख आया है )। 


९ 3 कक रे 

०(२ ) कदेन > उदर का शब्द | 

£० ( २ ) दोकितुम--ढोक ७ पास आना । 
/० (५ ) महामसात्र --एक उच्च राज्यायिकारों । 


7० (५४ ) शासनापिकृत-- शासन + राज्यशासन, या राजकीय दान के ताम्रपत्र 
आवि। अधिकृत ८ अधिकारी । अधिकृत > भहिक्कड > हइकइ > हैंकढ़ । 


महाकबि-श्यामिलूकविर चित पादताडितकस बज 


(-- (अर) तियंक्त्रपावनतपक्त्मपुटप्रवान्तै- 
(आ ) धोताधरस्तनमृखी नयनाम्बुपातैः ! 
( ३ ) स्वगेष्बलीयत नतवेः सहसा स्तमज्लि- 
( ई ) रुद्देजिता जलघरेरिव राजहंसी || इति । 

(१) नच भोश्चित्रमिद श्रोतव्यं श्रूतम्‌ | (२ ) न च सल्वस्मानिर्षिदिताय- 
रप्पतीत पष्म | (२) ततस्ततः | (४ ) कि बवीषि---तत: त्ञ मया निर्भ॑स्योक्तः 
“अये वेयाकरणएखूचिनू, सुमनसों मृुसलेन मा क्षीत्सीः, (५) वल्जकीमुल्मुकेन मा 
वादीः, वाक॒क्षरेश किसलयक्षञीबा मा लोत्सीः मत्तकाशिनीम्‌” ड़ति । ($ ) एवम्ुक्तो 
मामनाहत्य बिटमह त्तरं भश्जीगृतगहं गतः | (७) ततः सा तपस्विनी करकिसलय- 
पर्यस्तकपोलमाननं कला ग्रुदिता | ( ८) तत उत्थाप्य मयोक्ता- सुन्दरि न बानरों 
वेष्टनमहँति ग्दगों वा करप्रवहणं वोदुमू । (६) अलमलं रुदितेन। ( /०) हास्यः 
खल्वैेष तपर्वी | ( ४४) नैव॑ महान्तं शिरः सत्कारमह॑ति | 
2२-- (अर ) कि कामी न कचग्हैय॑मबला: क्लिश्यन्ति मत्ता बलाद्‌ 

(आ ) य॑ बध्नन्ति न मेखलाभिरथवा न घ्नन्ति करोंत्पले: | 


भ्न्ल्न््लिजी टी ज+ल+ी जी 


११--लाज से तिरछी झुकी हुई बरौनियों से, बहते हुए आँसुओं से मुख, 
अथर और स्तन घोकर, सहसा गरजते हुए नए बादलों से राजहंसी को तरह घबरा 
कर अपने अंगों में ही सिमिट गई है । 
यह कोई अचरज नहीं जो यह सुनने को मिला। हमारे जैसे पंडितों 
से भी अब कुछ पूछने को बाकी नहीं बचा | तब फिर ? क्‍या कहता है--““उससे 
मैने फटकार कर कहा-- अरे टकहिए वेयाकरण, फूछों को मूसरू से मत कूट, वीणा 
की लुआठी से मत बजा, बचन की छुरी से मंदभरी गुलाबी वेश्या को मत काट ।! 
मेरे ऐसा कहने पर वह मुझ झिड़क कर विटठों के चौबरी भट्टिजीमृत के घर चला 
गया | वह बेचारी अपने सुकुमार हाथों पर मुँह और गाल रखकर रोने लगी । उसे 
उठाकर मेंने कहा--'सुन्दरि, बन्दर पगड़ी पहनने के योग्य नहीं होता और न 
गदहे को अच्छी सवारी में जोता जाता है। रोना बंद कर। यह बंचारा तो हंसो 
का पात्र है । उसका सिर इतने बड़ सत्कार के योग्य नहीं । 
१२ --वह कामी क्या, जिसे बार पकड़ कर मतवाली अबलाएं तंग नहीं 
करती, या मेखलाओं से बाँधती नहीं, या कान के फूलों से मारती नहीं । काम उसी 
?/ ( 9 ) वेयाकरणुखसुचिनू--वह नाम मात्र का वैयाकरण जो कुछ पूछने पर 
आकाश की ओर देखने छगे या मौसम की बात करने छगे। 
?2 (9) विटमहत्तर 5 बिटों का प्रधान या चौधरो । 
?? (८) वैष्टन ८ पगड़ी । 
7! (८) वर प्रवहरण[" बढ़िया सवारी, रथ या गोयुग्मशकट [ 





१७६ चतुर्भाणी 


( ड ) पत्ते तस्य तु मन्मथः सुकृतिनरतस्थोत्सवों यौवन 
( ई ) दासेनेव रहस्यपेतविनया: कीडन्ति येनाज्ननाः ॥ 

(१) एकच्रोक्ता स्मितपुरस्सरमपाज्ेन से वचः प्रतिगद्य सशिर:पादमवगुरठ्य वाससा 
शयनमलडकृतवती । (२) अहमपि कार्मिग्रत्यवर्थ दृश्चरितमनुविन्तयन्‌ प्रभावमिति राह 
ग्राभातनान्दोस्वनैरुत्थापितः ( ३ ) कृतकतंव्यस्तदेव दृःस्व्णदशनमिवापनेतु आह्मयएपोठिकां 
गतः । (9) तस्यां बाह्यण॒पीठिकाया पर्व॑ग्त कीर्रक्रेशं विधाएनागमेवारूपमात्मकर्माचक्षारं 
(५ ) अतावहूं भोः एवंकर्मा, त॑ मा वृषल्याः पादावघृतशिरस्क तरातुमहन्ति त्रैव्धिवृद्धा 
इत्यक्तवन्तमपश्यम्‌ | ( $ ) एकश्रोक्ता ब्राह्मणाश्चलकपोलसूचितहासमन्योन्यमक्लोक्य 

हतंमिव ध्यात्वोक्ततन्तर । (७) भोः साधो अवलोकिता न्यस्माभिमनुयमवर्धिष्टयोतिस- 
भरद्वाजशंखलिखितापस्तसह्मर तग्रचेतो देक्‍लवृद्धगास्यप्रभ्ृतीना मनीपिणां धर्मशात्राणि | 
(८) नेबंविधिस्य महतः पातकरप आयशित्तमक्यच्छामः? इति। 

(६) एक्श्रोक्ती विपरणतरवक्त्र उच्छित्य हस्तावपाक्रोशत्‌ । ( ४०) में 

भो; चतुथों वर्ण इति न मामहंश भूमिदेवा: परित्यक्तमू | ( ?/ ) कृत+-- 


बी जम 








का साथ देता है और उसी बड़भागी का यौवन भी उत्सवों से भरप्रर होता है जिसके 
साथ छबीली ख्रियाँ लज्जा छोड़कर चाकरों के समान अकेले में अट्खलियाँ 
करती हैं । 
एसा सुनकर उसने मुस्कृगहट के साथ चितबन से मेरी बात मान कर 
सिर से पेर तक अपने वख््र पहन कर शस्या को अ्ुंकृत किया । मैं भी कामिजनों में 
दुकड़हे उसके दुश्अर्ति को सोचता हुआ, राजद्वार की प्रभाती से जागकर तित्य 
नियम से अवकाश पाकर मानों बुरा सपना देखने के फल को हटाने के लिए ब्राह्मणों 
का बेटक ( पीठिका ) पर पहुँचा । उस ब्राह्मण पीठिका में मैंने देखा कि पहले से 
पहुँचा हुआ बिखरे बाछों वाछा विष्णुनाग गिड़गिड़ा कर कह रहा था--'मैने ऐसी 
खोटी करनी की है जो मेर सिर पर वेश्या की छात छगी | हे त्रेविद्यवृद्ध जनो, 
मुझ बचाओ ।! उसके ऐसा कहने पर गाल पिचका कर हँसी का आभास देते हुए 
व्राह्मणों ने एक दूसरे का देखते हुए क्षण मर सोच कर कहा -“हे साधु, हमने 
मनु, यम, वसिष्ठ, गौतम, भरद्वाज, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, हारीत, प्रचेता 
दवल, बृद्धगाग्य आदि मनीषियों के धमणास््र देग्व है, पर इस तरह के बड़ पाप का 
प्रायश्वित्त हम भी नहीं जानते ।” 
. ऐसा कहने पर दुखी मुख से दोनों हाथ उठाकर वह चिल्ला उठा--“अरे 
भूलोक के दवगण, मुझ शुद्र समझ कर आप त्यागिए मत | क्योंक्ि-- 
7९ ( अ-आ। ) ख्वी द्वारा पुरुष का कचग्रह, सेवा बन्धन ओर कर्णोत्पलताइन---- 
ये तीनों बात पुरुषायित रति की खूचक हैं। देखिए, घूर्त बिट संवा 


श्लोक १२, एवं काक- 
रपयोग्यारणिः की टिप्पणी, ए० ८० ; कुमारसस्भव 0८ । 





महाकवि-श्यासिऊकपिर चितं पादइताड़ितकस बूज७ 


श-- (ञ ) आयोंइस्मि शुदचरितो5स्मि कुलोद्वतोउस्मि 
(आ) शब्दे च हेतुसमये च कतश्रमोंठस्मि | 
( 8 ) राज्ञोइस्मि शासनकरों न प्रथयजनोंउस्मि 
( ई ) त्रायध्यमातेमयति शरणागतोऊस्सि ॥ 


(१) एक्चोक्तायां तस्थां परिषदि-- 
?४-- (अर) कैश्विदगीरयमित्यरालिचल नैरन्‍्योन्यमाघाटित॑ 
(आ) स्यादुन्मत्त इति स्थितं स्मितमुखेः केश्विच्चिरं वीक्षितम्‌ | 
( ॥ ) केथ्िक्तामपिशाच इत्यपि तृर्ण दत्तान्तरै पिकुझृत॑ 
( ३ ) कैब्िददुप्कतकारिणीति च पुनः सेवाज्ञना शोचिता ॥ 

(९) एक्सवस्थायां च संसद तस्यां प्रतिपत्तियूढेष बाह्मणेष प्रायश्चित्तविग्रलम्भ- 
बिहले क्रोशति विष्णुनागे (२) तेषामेकतम आचायपुत्रः स्यश्वाचायों दरडनीत्या- 
न्वीक्षिक्योरन्यायु च विद्यास्रभिविनीत: कलास्वपि च सर्वातु परं॑ कोशलमवबुप्राप्रो (३) - 
वास्मी चान्तेवासिगणपरिव्रतः परिहासप्रकति: शारिडल्यों भवस्‍्त्रामी नाम बाह्मणः ( 9 ) 
सब्येतरं हस्तमुद्दम्य स्मितोदअया वाचा परिपदमासख्योक्तवान्‌ ( ५ ) “अये भो विष्णुनाय 

३--मैं आय हूँ, शुद्ध चरित हूँ, कुछीन हूँ, मैने व्याकरण और न्याय 
शाम््र पढ़ा है, में शजा का शासनाधिक्ृत हूँ, कुछ अछत ( प्रथग्जन ) नहीं हूँ । मुझ 
दखिया की आप बचाहए, में जरणागत हूँ । 


उस सभा में उसके ऐसा कहने पर-- 





१४- कुछ ने केंहुनी चलाकर एक दूसरे को ठेहुनिया कर कहा--पूरा 
बैल है! । कुछ ने हँस कर खड़े होकर दर तक उसकी ओर देखते हुए कहा--- 
पागछ है' | किसी ने बीच में तिनका रखकर काम पिश्ञाच है” कह कर उसे 
धिक्‍कारा । कुछ ने उस अंगना को ही अपराधिनी मानकर अफसोस किया । 


सभा की ऐसी दशा में ब्राह्मणों के क़िकतंव्य विमूढ होने और प्रायश्वित्त 
के लिये विप्णुनाग के चिल्हाने पर शाण्डिल्य गोत्र के मवस्वामी नामक ब्राह्मण ने 
जिसके स्वभाव में हँसोड़पन था, जो आचार्य का पुत्र और स्वयं भी आचार्य था, जो 
आन्वीक्षिकी दण्डनीति और दूसरी विद्याओं में पारंगत, कलाओं में कुशल और 
बागी था, अपने शिष्यों को मण्डली के बीच में ही दाहिना हाथ उठाकर हँसी 


/9 ( है ) कामपिशाच 5 घोर कासासक्त । 


22४ (३ ) सैवाह्षना शोषिता--ऐसे गर्दभ को उसने अपने चरण-सन्कार का पात्र 
बनाया, यह शोक का कारण है । 


भप्षध चतुर्भाणी 


न मेतव्यम्‌ अलमल विषादेन | ( $ ) अस्तीदं धर्मवचन 'यथादेशजातिकुलतीथसमय- 
घर्माधाग्नायेरविरुद्धा: प्रमाणम्‌! इति | (७) शत्रतो विटजाति सत्रिपात्य विटमुस्येभ्य/ 
ग्रायथ्षित्त मृग्यवाम्‌। (८) ते हि त्वामस्मालिलिपान्मोचयिप्यान्त! (६ ) हत्युक्ते 
साधुवादानुयात्रमूर्ध्वागुलिप्रदृत्तमवर्तत तस्या परिषादि | ( 7० ) तच्छुत्वा विष्णुनायो5प्य- 
नुग्रहीत इति प्रस्थितः: । ( ?१ ) ल्वाच्चाषि विटसन्निपातकर्मणि नियुक्त: इति बाढमू | 
( ४२ ) कि बवीषि--के पुनरिह् भवतों विट स(म्मि)स्मता! इति । ( 2३ ) नबु- 

भवानेव तावदग्रे विट:। (7४ ) कि अरवीषि--'कथमहमपति नाम विटशच्देनानुग्रहीतः! 
इति | ( ४५ ) के संशयः, श्रूयतास्‌ -- 
?५-- ( ग्र) दिवसमखिन ता वाद॑ सह व्यवहारिंधि- 

( आ ) दिवसबियमे भक्त भोज्यं सुहृदववने कवित्‌ । 

( ३ ) निशि च रमसे वेशख्रीभिः क्षिपस्यपि चायुध॑ 

( ३ ) जलमर्ि च ते नास्त्यावासे तथापि च कलथसे ॥ 


5 

















भरे स्वर से परिषद्‌ को संबोधित करते हुए कहा--“अरे विष्णुनाग, तू डर मत। 
अपना शोक छोड़ । धर्मग्ात्न का बचन है कि देश, जाति, कुछ, तीथ और 
समय के अनुसार जो धर्म हे वे वेद विरोधी न होने पर प्रमाण माने जाते हैं । 
इसलिए बिटों की पंचायत बुछाकर विश से प्रायश्वित्त पूछ्ठ | वे तुझे इस पाप से 
छुड़ाएंग ।” उसके ऐसा कहने पर उस सभा में साथुवाद के साथ ऊंची उठी हुई 
अँगुल्यों नाचने लगीं। उसे सुनकर विप्णुनाग भी अपने को अनुगृहीत मानकर 
चला गया । ती नू विटों की सभा बुलाने के लिये नियुक्त किया गया है । 

क्या कहता है--आपकी गाय में कौन कौन से मुख्य विट है ९ निश्चय ही 
सबमें अगुवा बिट तृ ही है । क्या कहत। है - मे कैसे इस बिट शब्द से अनुग्रृहीत 
हुआ ?' इसमें शक ही क्या | सुन -- 

१५- महाजनों ( व्यवहारियों ) के साथ सारा दिन कगड़ कर, दिन बीतने 
पर किसी मित्र के घर में माल चर कर, जो रात में वेश्याओं के साथ रमण करता है, 
ओर पटेबाजी करता है, जिसके अपने घर में पानी तक नहीं है, फिर भी तू शखी 
बघारता फिरता है । 


£2 (६ ) यथा देश जाति--यह वसिष्ठस्खृति का बचन है । 
४ (७) विटजाविं सत्रिपात्य 5 बिटें को पंचायत इकट्ठी करके । 
7५ ( अर ) व्यप्रह्मारिभिः--व्यवह्ारिन्‌  बोहरे, जो लेन-देन का काम करते हैं । 


५ (३) क्षिपस्यपि चायुधम्‌ू--विट रात के समय शख्त्र लेकर युंडई पर उतर आते 
जोर मारामारोी तक कर डालते थे। 


महाकवि-श्यामिककविर लित॑ पादत।डदितकम्‌ १५६ 


(2 )तत्कर्थ खमबिट! ? ( २ ) कि बवीषि--यद्येवमनुय हीत। सन्निषातयिष्यति 
विटान्‌ ।( ३ ) क्टिलक्षणं तावच्छीतुमिच्छाम: इति । (५) तल्थमः कल्पः | (५ ) 
श्रूयतामू-- 

?$-- (अर ) स्त्रेः प्राणेरपि विद्विषः गणयिनामापत्सय यो रक्षिता 
(आ) यस्यातों भव्ति सत्र एव शरण खड्यद्वितीयों भुजः । 
( $ ) संपर्षान्मदनातुरों मगयते यं वारमुख्यों जन 
(ई ) स ज्ञेयो विट इत्यपाइतघनों यो नित्यमेवार्थिषु ॥ 

(/ ) श्रपि च-- 

शिपज- (ञ ) चरणकमलयूुस्मेरा्ितं सुन्दरीणां 
( आ ) समुकुटमिव तुष्टया यो जिभरत्युत्तमाज़स | 
( हृ ) स विट इति बिटज्जेः कीर्त्यते यस्य चार्थान्‌ 
( ईं ) सलिलमिव तृषाताः पाणियुसमेहरन्ति ॥ 

(2) कि बवीषि--'उक्त॑ विटलक्षणं विटानिदानी मृपदेप्टुमहैसि' इति | 
(२) श्रयतां--तत्रभवान्‌ कामचारों भानु; लोगशो युप्तः अमात्यो विष्णुदासः शैब्य 
आरयरक्षितों दाशेरकों रुद्रव्मा आवन्तिकः स्कन्दस्वामी हरिश्रन्धों मिषक्‌ आमीरकः 
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लीिलतर 


फिर तू कैसे बिट नहीं है ! क्‍या कहा--“यदि मुझे वि्ों में गिनने की 
कृपा करते हैं तो आप अवश्य विटों की पंचायत जुटा सकेंगे । इस बीच मैं आपसे 
बिट का रुक्षण सुनना चाहता हूँ ।” उसका पहला लक्षण सुन- - 

१६-प्राणों की परवाह न करते हुए, जो अपने शत्रु और मित्रों की आपत्ति 
में रक्षा करता है, आपत्ति के समय जिसका अपना भुजदंड तलवार लेकर स्वयं 
अपना रक्षक बनता है, रंगड़े से मदनातुर वेश्याएँ जिसकी खोज करती हैं, और 
जो याचकों को खुले हाथ धन देता है, उसे बिट समझना चाहिए | 

और भी-- 

१७--सुन्दरियों के दोनों चरणकमलों से अपने सिर को पूजित देखकर जो 
एसे प्रसन्‍न होता है जैसे उस पर मुकुट रखा गया हो, जिसके धन को प्यासे 
पानी की तरह दोनों हाथों से दरते हैं, उसे ही विटों के गुणज्ञ सच्चा बविट 
मानते हैं । 

क्या कहता हे--“विट के लक्षण तो आपने कहे, अब उनके नाम भी 
बताइए ।” सुन--श्रीमान्‌ कामचार भानु, छोमश गुप्त, अमात्य विष्णुद्ास 
शेब्य आयरक्षित, दाशरक रुद्रवमा, आवन्तिक स्कन्दस्वामी, मिषक्‌ हरिरचन्द्र 


७ (२) दाशेरक रुद्रवर्मा--दाशेर या दशपघुर का रुद्ववर्मा | 
७ (२ ) आनन्दपुर-- ग्रुजरात का प्रसिद्ध स्थान जो बड़नगर कहलाता है । 


१६० चतुर्भांगी 


कुमारों मयूरदततो मार्दगिकः स्थाशुर्गान्धर्वपेनक उपायनिरिन्तकथः परा्वतीयः प्रथमोडपरा- 
न्तापिपतिरिन्द्रवर्मा आनन्दपुरतः कुमारों मख्नवर्मा सोराप्टरिकों जयनन्दकों मोदगल्यों 
द्यितविष्णुरित्येवमादयों यथासम्भव॑ सन्निपात्या: | ( ३ ) कि जर्वीपि--“सर्व ताकत्तिष्ठतु । 
(४५) दयितविशारपि भमवतों विटसम्मतः हृति। (५) कः सन्देह!। (६ ) किं 
बवीषि--एप योज्य॑ राज्ञों बलेषधिक्तः पारशवः कविए! इति | (७) बाढमेवेतत । 
(८ ) कि बवीपि-- मा तावदमी:-- 


गिर (अर ) यः सड्लचत्युपहितप्रणयोउपि राज्ञों 
(आ ) यो मज्जले: स्वपिति च ग्रतिबुद्ध्यते च | 
( ३ ) इवार्चनादपि च युस्युल्ुगन्धवासा 
( है ) थोउसों किसत्रयकठोरललाटजानु: ॥ 
(2 ) अपि च-- 
/६-- (अर) देवकृलादराजकुल 
(आ ) राजकुलाद याति देवकुलमेंव | 
(| ) इति यस्य वान्ति दिवस।; 
( ई ) कुलद्ये संप्रसक्तस्य | 
( ४ ) कथमसावाप विद! इति। (२) आ एबमेतत्‌ । (३) अस्तीदमस्य 
विटसंव्रादप्रत्यनोकभूतम्‌ | ( ४ ) किन्तु -- 
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आभीरक कुमार मयूरूत्त, मादगिक स्थाणु, गान्वर्वेसनक उपायनि, इन्तकथ 
पावतीय, प्रथम अपराम्ताधिषति इन्द्रवर्मा, आनन्दपुर का कुमार मखबर्मा, सौराष्ट्रिक 
जयनन्दक, मौदुगल्य दयितविष्णु इत्यादि को यथासम्मव पश्चायत में एकत्र करना। 
क्या कहता है. 'सब तो टीक है पर क्‍या दयितविप्णु भी आपकी समझ में विट 
हैं?” इसमें संदेह क्या ! क्या कहता है “क्या वही जो सजा का बलाधिक्ृत 
पारणव कंत्रि है १" बेशक | क्या कहता हे--.''यह नहों हो सकता-- 

१८ राजा के प्रेम करने पर भी जो संकोच करता है, जो हँसी खुशी 
के साथ सोता ओर जागता है, दवा्चन में जिसके कपड़े गुगल की गन्ध से 
वासित ही। गए हैं और जिसके ललाट और दोनों घुटनों पर तीन घटटे पड़ गए हैं। 

और भी- - 

१०--- जो देवकुछ से राजकुछ और गजकुछ से देवकुल का फरा करता 
है, और जिसके दिन इन दोनों कुछों की सेवा में चिमटे रहने में ही बीत जाते हैं । 


क्या वह भी विट है १" हां, अचश्य है। उसके बिट होने में यह विद्न 
है। किन्तु-- 
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२०-- ( श्र ) पृर्वावन्तिषु यस्य वेशकलहे हस्ताग्रशासा हता 
(आग) सकध्नोः संयति यस्य पद्मनयरे द्विडिभिनिखाताविष्‌ । 
( ह$ ) बाह यस्य विभिद्य भूरधिगता यन्त्रेष णा वेदिशे 
( ई ) यो वाजीकरणार्थमुज्कति व्सून्यद्याप वेधादिष || 


२/-- (अर ) यस्माद्‌ ददाति स वसूने बिलासिनीम्यः 
(आ) क्षीणेन्द्रियोडपि रमते रतिसझ्डुथामिः । 
( ड़ ) तस्माल्निखामि घुरि त॑ विटपृन्लवानां 
( ईं ) रायो हि रज्यति वित्तततां न शक्ततिः ॥| 
(7) कथमसावविटः ? (२) कि बवीषि--एक्च्रेदयरणीविंटानाम” इति । 
(३२) तस्मादेवाय॑ं घुरि लिखित; | (५ ) गच्छतु भवान्‌ । (५ ) स्वस्ति भवते | ( $ ) 
साधयामस्तावत्‌ | ( ७ ) ( परिकरम्य ) 
( ८ ) एपोउस्मि नगररथ्यामक्तीणं: | ( ६ ) अह तु खलत्नु जम्बूद्वीपतिलकमूतस्थ 


२०--पूव अवन्ति में वेश के झगड़ों में जिसकी अँगुलियाँ कट गई”, पदूम- 
नगर में जिसके कूल्हों की हड्डियों में दुश्मनों ने दो तीर खोंस दिए, विदिशा में 
जिसकी बाहुए यंत्रसंचालित बाण से कटकर जमीन पर गिरा दी गई, ओह जो 
वाजीकरण के लिए आज दिन भी वेच्-ओझाओं को रकम पिलाता रहता है; 

२१--वह वेश्याओं को रकम चटाता है, शरीर का निजी मसाला कमजोर 
होनेपर भी जो रति की बातों में मजा लेता है, मैं इन कारणों से उसे वि£पुंगवों की 
चोटी पर रखता हूँ। रईसों की रंगीली तबियत ही तो रिझ्ञाती है, उनके बूते से 
क्या मतलब ? 

वह विट केसे नहीं ? क्‍या कहता है--“अगर ऐसा है तो वह अवश्य 
बिरं का अगुआ है ।” इसीलिए तो मैंने भी उसे बिटों के सिरे पर रखा है। तू 
जा । तेरा भरा हो। में भी चलूँ | ( घूमकर ) 


२० ( अ ) पूर्वावन्ति 5 अवन्ति जनपद का पूर्वी भाग जो आकर कहलाता था । 

२० ( आ ) परदंगनगर--वतमान पोनार। 

२० (इ ) यन्त्रेष--वह बाण जो नालो में रखकर चलाया गया हो, नावक का 
तीर । संस्कृत में यही वैतस्तिक भी कहलाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशद्धित में 
इसका उल्लेख है ! 

२१ (६ ) जम्दृद्वीपतिलकभृत--यदह उजयिनी की ओर संकेत है। गृप्तयुग में 
रोम से चीन और सिंहर से मगोलिया तक फैला हुआ जो विशाछ भूखंड था, 
उजयिनी उसमें सबंत्र विख्यात थी ( सकलभुबवनख्यातयशला ) । कालिदास ने उसे 
ज्रीविशाला' विशालापुरी कहा है। बाण के अनुलार उजयिनी के नागरिक कोटिपति, 
प्मपति और अनेक देशों की भाषाओं और लिपियों से परिचित थे । 

२१ 


१६२ अतुर्भाणी 


सर्वरणाविष्क्त ( रत्नालंकत ) क्गरतेः सावंभौमनरेन्द्राधिष्टितस्य सावभोमनगरस्य प्रा 
श्री: | ( ० ) एह हि-- 
२२-- (अर) संगीतैबनिताबिभूषणरवेः क्रीडाशकुन्तस्वनीः 

(आ ) स्वाध्यायध्वनिभिधेनुस्स्वनयुतेः यूनातिशब्दैरपि । 

( ३ ) पात्रीणां ग्हसारसप्रतिरुतैः कक्त्यान्तरेषु स्वने। 

( ई ) संजल्पानिव कुर्वते व्यतिकरात्‌ आसादमालाः पिता ॥ 


( १ ) अपि च-- 


२३-- (अर) गिरिस्यो द्वपिभ्यः सलिलनिधिकक्छादपि मरो- 
(आ?) नेरेंन्द्रेरयातर्दिशि दिशि निविष्टेश्च शतशः । 
( ड ) विचित्रामेकस्थामनक्गतपूर्वाभिव कथा- 
( ई ) मिह स्रष्टः सष्टेबहुविषयता पश्याति जनः ॥ 
यह मैं शहर की सड़क पर आ पहुँचा | वाह, जंबूद्रीप के तिकक, अनेक 
युद्धों में अजित विमूतियों से सम्पन्न, 'सार्वभोम' सम्राट के वासस्थान इस 'साबे- 
भौम' नगर की अपूर्व शोभा है । 


२२--संगीत से, स्त्रियों के गहनों की झंकारों से, पालतू पक्षियों की चहचहाट 
से, स्वाध्याय की ध्वनि से, धनुष की टंकार से, कसाई खाने में छुरे की खसखमा।हट 
से, महलों के कमरों में पतुरियों (पात्री ) के स्वरों से, पालतू सारसों की गूँजती 
सा से, श्वेत भवनों की पुती हुई पंक्तियाँ मानों मिलजुल कर बातचीत कर 
रही हैं । 


और भी -- 


२३-पहाड़ों से, द्वीपों से, समुद्र के किनारों से, मरुभूमियों से, सेकड़ों 
राजा यहाँ आकर प्रत्येक दिशा सें बस गए है। पहले अनसुनी अनोखी कहानी 
की भाँति विधाता को विविध रचनामयी सृष्टि को यहाँ एक ही स्थान में मनुप्य' 
प्रत्यक्ष देख सकता है ' 


; २१ ( ६ ) सावेगोमनरेन्द्राधिष्ठित--पादताडितक॑माण गुप् कालीन था। जैसा 
भूमिका में उल्लेख है अवन्ति, सुराष्ट्र और अपरान्तकी विजयके बाद चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने 
उजञ्यिनी में अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की | उसी की ओर यह संकेत ज्ञात होता है । 

२१ (६ ) सार्वभोमनगर---डजबिनी दे० २६ (८)। 
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२७-- (अ ) शकयवनतुषारपारसाकै- 
(आरा) मंगधकिरातकलिंयवंगकारोः | 
( ३ ) नगरमतिमुदायुतं समनन्‍्ता- 
( ई ) न्महिषकचोलकपारड्यकेरलेश | 
(९) ( बिलोक्य ) ( २ ) अये को नु खल्वैषोडवमु क्तकम्चुकतया घवलशिबिक- 
येम्यविधवालीलां विडम्बयन्नित एवामिवर्तते । ( ३ ) (विमृश्य) (9 ) भवतु विज्ञातम | 
(५) एव हि केत्रदर॒डकुशिडिकाभारब्यूवितो वृषलचोक्षामात्यो विषुदासः। (६ ) 


६६.७० * ७ ५८०, हैं: #ी७+ ८० 


२०- शक, यवन, तुषार, पारसीक, मगध, किरात, कलिंग, 'वंग, महिषक 
चोल, पाण्डय और केरल इन सब के वासियों से भरापुरा यह नगर सर्वत्र 
आनन्दमय है । 

( देखकर ) अरे बिना ओहार ( कश्चुक ) की सफेद पालकी पर चढ़ा हुआ 
यह कौन किसी रदेसजादी विधवा के ठाठ की नकछ करता हुआ इधर ही आ 
रहा है ? (सोचकर ) टीक, पहचान गगा। यह बंत के डण्डे और कूण्डी से 


२४ ( त्र ) शक--छत्रप वंशी शकों से अभिप्राय है जिनका राज्य उज्जयिनी 
में कई शतियों तक रहा । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने ३६१ ईस्थी में उनका उन्मूलन करके 
सुराष्र, अवन्ति और अपरान्त को अपने साम्रांश्य में मिला लिया। 

२४५ (अ ) यवन-यूनानियों से अभिप्राय है जो सांस्कृतिक और व्यापारिक 
सम्बन्धों से बराबर इस देश में गुप्तकाऊ तक आते रहे । 

२४ ( अ ) तुपार--शकों को एक शाखा विशेष जिसमें कुषाणवंशी कनिष्कादि 
सम्राट हुए । 

२४ ( अ ) पारसीक--शासन थुग में ईरान की पारसीक संज्ञा प्रसिद्ध थी। 
कालिदास ने भी वहाँ के निवासियों को पारसीक कहा है ( रघु० ४।६० ) | 

२० ( आ ) मगधकिरातकलियवंगकाशेः--काश < प्रकट होना, दिखाई पहना। 
तास्पर्य यह कि उज्जयिनी के निवासियों में सगत, कलिंग, वंग, किरात आदि देशों के छोग 
भी मिले-जुले दिखाई पड़ते थे । 

२४ (३ ) महिषक--हैदराबाद प्रदेश का जनपद मद्विषक कहलाता था। 

२४ (२) अवम॒क्‍तकंचुकतया- कंचुक या परदा स्यागकर । 

२४ ( २) इ्म्य विधवा--रईस घर को विधवा स्त्री। सराफे बाज़ार के महाजन 
(हुइ्य'ं ( हाथी की सवारी के अधिकारों ) कदछाते थे। 

२०९५४ ) चोक्षामात्य--चौक्षों का साथी । चौक्ष बहुत छुआछूत बरतने वाला 
भागवत । चौक्ष के लिये देखिए, पप्मप्राश्वतक +८ ( £ ); व्प्पिणी एृ० २१ । यहाँ 
जिसे वृषलचौक्ध ( हरामी चौत्ष ) कहकर गाली दी है, उसे ही पश्मप्राव्त्तक ३८ (३० 
में चोच्च पिशाच कहा 

२४ (५ ) वेत्र दरड कुंडिका भारड सूचित--एुक हाथ में बंत का डंडा और दूसरे 
में कूंडो यह विपष्णुदास की पहचान थी । ज्ञात होता है बह भंग घोटता था। 


१६४ चतुर्भाणी 


अनेन होव॑ महत्याप आडविवाककर्मीणि नियुक्‍तेन ध्यानाभ्यासपरवत्तयोपेक्षाविहारिणेव 
मिन्षणा नात्यर्थ राजकार्याणि कियन्ते | ( ७ ) तथा हि-- 
२५-- (ञ्र ) करविचलितजानुः कैश्रिदर्धासनस्थै 

(आ ) समवनतशिरोमिः केश्विदाइष्टपाद: । 

( ३ ) अधिकरणगतोउपि को शर्ता कायकारा। 

( ह ) गिरणिवृष इचेषों ध्याति निद्रां च याति ॥ 

(१?) तत्काम॑ विटजनप्रत्यनीकमभृतमस्य दर्शनम्‌ | (९ ) तथापि घर्ममृपदिश- 
न्नभिगम्य एव | (३ ) उपसर्पाम्येनम । (2 ) एप खलु दूरादैवमामवलोक्य शिबिका- 
मवतायवितराति। (५ ) अये भो। मपेयतु भवान्‌ । ( $ ) नाहस्यस्मानुपचारयन्त्रण॒या 
जनीकतुंमू | ( ७) कि वतरीषि--कश्व भवन्तमुपच्ररति ? (८) आचारोडयमस्मानि 
रनुकयेते!" हति (६) मा तावदू भो। एक्गुप्चरता युकत॑ नाम भवर्तीमनंग्सेनामिह 


पहचान में आनेवाला चौक्ष भागवत अमात्य विप्णुदास है | न्यायाधीश के दायित्व- 
पृण काम पर नियुक्त होकर भी ध्यान और अभ्यास के फेर में पड़कर उपेक्षा- 
बिहार करने वाले भिक्ष॒ की तरह यह बेचारा राजकाय ठीक तरद्द से नहीं निपटा 
पाता । और भी-- 

२५--न्यायाल्य में इसके साथ अरधासन पर बेठे हुए साथी हाथ से घुटना 
हिठाकर इसे जगाते हैं । सामने खड़ हुए अदालती कामकाजी चिल्लाते और सिर 
झुकाकर इसका पैर खींचकर इशारा देते हैं | पर यह हाट के साँड़ की तरह ऊँघता 
और सोता रहता है । 

इससे भंट हो जाना विटों के लिये विन्न रूप है। फिर भी धर्म का उपदेश 
करने वाले इसके पास जाना उचित है । तो पास जाऊँ। बह तो दूर से ही मुझे 
देखकर पालकों रुकवा कर उतर रहा है। अरे, आप रहने द । मेरी आवमभगत का 
कष्ट करके अपनापा दिखाने की आवश्यकता नहीं। क्‍या कहता है--'“आपकी 
आवभगत के लिये नहीं, यह तो में अपना आवार निभा रहा हूँ ।” टीक जब 
आप उपचार के इतने कायल है तो प्रणयाभिमुखी अनंगसेना को उस प्रकार 


२४ ( $ ) उमप्रेक्षाविहार्नि--मेत्री करुगा मुदिता उपेक्षा इन चार में से उपेक्षा 
का पालन करनेत्राला; अर्थात्‌ काम काज में एक दम निकम्मा । दे० टिप्पणी ६३ (३) । 

२५ (ञअ ) अर्पासनस्थ--अविकरण या न्‍्यायारुय में बराबर के अधिकारी उसके 
साथ अर्थासन का उपभोग करते थे । 

२४ (३ ) कार्यक - मुकदमे से सम्बन्धित बादी-प्रतिबादी । अदालत में किया, 
हुआ सुकहसा 'काय कहछाता था। दे०'कार्यासस्मे'पर टिप्पणी (पद्मश्रा० १७ आ,प्ृ० १८)। 

२५ ( ६ ) जनीकतुमू--अपना बनाना, स्वजन बना लेता। 


महाकवि श्यामिक्कविरचित पादुताडदितकम्‌ १६७ 


प्रसयाभिमुर्खी तथा विमुखयितुम्‌ | (7०) कि अवीषि--“'कें सया न तस्था: प्रण्यानुरूपः 
सम्परियह:.कृतः ? ( 7? ) पश्यतु भवान्‌ | ( 7२ ) सा हि सया-- 
२६-- ( ञ ) स्वस्तीत्युक्तता वन्दनायां कृताया- 

(आ ) मातीनायां याचितं योगशा[खत्रम्‌ | 

( ड़ ) नेत्रे चास्या वायुनेवैयमारे 

( ई ) सम्प्रेज््योक्ता पुत्र सर्पि! पिवेति ॥ 

(? ) तत्कथ॑ न समग््रतिगहीता मया”” शति | (२) अहो कामिन्या/ सललित 
सम्परियहः कृत: | (३ ) एप मां अहस्य चोक्षोप्ायनेन बीजपूरकेण ग्रसादयति | (४ ) 
अये भो युप्मदन्‍्तेवासिन एवं वयमीद्शेष्‌ प्रयोजनेष नोत्कोट ( च ) नाभिषत॑श्नयितु शक्याः | 
(५ ) सर्वथाउहृश्य एवास्तु भवान्‌ | ( $ ) साधयामस्तावत्‌ | ( ७ ) (पररिक्रम्य) 


ड जज 


विमुख करना क्या ठीक है ? क्‍या कहता है--“'क्या मैंने उसके प्रेम के अनुरूप 
खातिर करने म॑ कसर की ? तू देख--- 

२६--उसके वंदना करने पर मैने स्वस्ति वचन कहा । जब वह बैठ गई 
तो योग का अनुशासन मांगा (जुटने की कहा)। उसकी वायु से उसकी हुई आँखें देख कर 
मैने कहा-- लि बेटी, घी पी! । 

तो फिर केसे मैने उसका सत्कार नहीं किया ?” अहो ! तुने उस नाजनी 
की अवश्य बढ़िया खातिर की। यह मुस्कराकर भागवतों द्वारा देने योग्य सुद्ध 
निवुआ दिखलाकर मुझे खुश करना चाहता है। भरे, मैं तो तेरा चेढा हूँ । ऐसे 
भारी काम में केवछ बिलेया दंडवत से मुझे टरकाना ठीक नहीं | अब जल्दी से 
तिड़ी हो । में भी चला । ( घूमकर ) 


२६ (३ ) ईयमाण--ईय्या > संयत शिष्ट आचार । ललित विस्तर ११५१२, 
पुजट न बोद्धू सं० कोश । वायुना--(१) प्राण वायु साधने से नेन्न त्राटक करने छगे; (२) 
वायु विकार से नेत्र उन्मत्त की तरह घूमने लगे । 

२६ (६) पुत्रि सर्प! पित्र--ले बेटी घी पी । “साथंप्रातः होमः क्रियते' की भांति 
रति के लिये गुंढई की भाषा । योग साधन और वायुरोग में घी उपचार था। 

२६ (२ ) सललितसम्परियह-- नाज नखरे के साथ खातिर, छाइचाव । 

२६ ( ह ) चोक्षोध्ययन बीजपूरक ८ चौक्षसंशक भागवतों द्वारा देने योग्य केवल 
बीजपूरक नींबू की भेंट । ज्ञात होता है कि चोक्ष भागवत देवता या गुरुजनों के पास बीज- 
पूरक की भेट लेकर उपस्थित होते थे । चौक्ठ  भागवर्ता का एक सम्प्रदाय बिशेष जो बहुत 
छुआछूत मानता था ( दे० पद्मप्राश्ुतक +झ ( ६ ), इ० २१ )। | 

२६ ( ५) युपष्मदन्तेवासिन:--बिष्णुदास प्राडविवाक के पद पर नियुक्त था | ज्षात 


होता हैं कि वह डरकोच लेने का अभ्यस्त था। बिट व्यज्ञय कर रहा हैं कि में आपका चेला 
ही हूँ, कोरी आवभगत्र से मुझे घता करना सम्भव नहीं | 


२६ ( 9 ) उत्कीटना ८ कुककर ढंडोत करना । 


१६६ चतुरभाँणी 


(८) एप भोः अनेक्रदेशस्थलजजलजतसारकल्यगुपरयक्रयविकियोपस्थित्तरी पुरुष- 
संबाधान्तरापणां सार्वभामस्य विपशिमनुग्राप्तः । ( £ ) अहो ! बतास्याइ+-- 
२७-- (ञ्र ) शकुनीनाभिवावासे 

(आ ) प्रचारेष गवामिव | 
( ३ ) जनानां व्यवहारेषु 
( ई ) सबिपातों महाध्वनि: ॥ 
(7) तथाहि-- 
स्प-- (अर) स्वरः सानुस्वारः परितति कम्मारविपणों 
(आ ) अमारूढं कास्य॑ कुररविरुतानीब कुरुते । 
( ३ ) प्ृतं शंखे श्र रसति तुरगख्ासपिशुन 
( ई ) समन्ताच्चाप्नोति क्यमपि जनों विक्रयमपि ॥ 





पी जीजीज तल 


यह तो जनेक देशों के स्थल और जल के बढ़िया एवं घटिया माल को 
खरीदने और बेचने के लिये स्त्री पुरुषों की भीड़ से भरी दुकानों वाला सार्वभौम 
नगर का बाजार आ गया । अरे इसकी क्या बात है ? 

२७--बमेरा लने के स्थान में पक्षियों की और चरागाह में गायों के जमावड़ 
की भाँति यहाँ के लेन दन के स्थान में मनुष्यों की भीड़ से बड़ा शोर मच 
रहा है। 

जैसे -- 

२८--लुहारों की दुकानों में टन टन हो रही है । खराद ( अम ) पर चढ़ा 
हुआ कांसा कुरर की बोली की तरह आवाज दे रहा है। चूड़ा काटने के लिए 
शंख पर खख। हुआ लोहे का ओजार घोड़ की साँस की तरह साँय साँय कर रहा 
है | चारों तरफ से लोग खरीदने बेचने के लिये आ रहे हैं । 


२६ ( ८) सावेभोम--ऊपर ( २१ (६) ) केवल साथ भौस कहने से उजयिनों का 
बोध होता था । आपण ८ दुकान; विपणि--बाज़ार । 

२७ ( ई ) महाध्वनिसन्रिपात--जैसे बसेरा लेते समय पक्षी सहा कछरव करते हैं 
और चरने के लिये चरागाह में आई हुई गोएं रँमाती हैं, ऐसे ही बाजारों में शोर शार 
के साथ भीड़ छूगती है | खगरुत के लिये दे० पाद० श्लो० द्८ । 

ए८ ( आ ) अमारूढ कांस्य--खराद पर चढ़ाया हुआ कॉसे या फूल का पात्र । 
कुरर + क्रीम्च पक्षी । 

९८ (३ ) प॒त॑ शंखे शस्त्ें--शंख को खराद पर रखकर लोहे की रुखानो से उसमें 
से चूड़ा काटकर उतारा जाता था । उसी की सरसराहट ध्वनि से तास्पय॑ है। 


सहाकवि श्यामिर्कविरचित पादताडितकस पृध७ 


(१) श्रपि चेदानी-- 
२६-- (अर ) सुमनस इमा पिकयीन्‍्ते हसन्त्य इव श्रिया 
(आ ) चरति चषकः पान।गारेष्वतः परिषीयते | 
(ड़ ) करघततृणमॉसकायेरपाडनिरीक्षिता 
( ई ) नगरविहयाः सनामेते पतन्तयसिमालिनीमू ॥ 
(7 ) श्रपि च-- 
र०-- (अर) अंसेनांसममिष्नतां विवदतां तत्तच्च संक्रीण॒ता 
(आ ) सस्यानामिव पंक्तयः प्रचलतां नशाममी राशयः | 
( $ ) चूतादाह्तमाषकाश्र कितवा वेशाय गच्छन्त्यमी 
( ई ) सम्प्रापतः परिचारकैःसकुसुमे: सापपमांसासवेः ॥ 
(९ ) यावदहमर्पीदानी महाजनसम्मदंदुर्गम॑ विपणिमार्गमुत्तज्येमां पुष्पवीथिका- 
तरैण पानागाराण्यपसव्यमुपावर्तमानः (२ ) पूर्ण॑भद्रशल्ञाटकमक्तीय॑मकररथ्यया 
वेशमार्गमवगाहिप्ये । ( ३ ) तत्काममसब्न हीतमापस्य वेशप्रवेशों निरायुधस्य सडम्यामा- 


और भी इस समय-- 

२९--दूकानों में शोभा से मानों हँसती हुई फूल मालाएँ बिक रही हैं, 
पानागारों में प्याले चल रहे है और पीण जा रहे हैं, हाथ में सरकंडों की मृ्ठी लिए 
हुए मांस बेचने वाले उन पक्षियों को कनखियों से देख रहे हैं जो उस कसाई खाने 
पर टूट रहे हैं जिसके भीतर दीवारों पर छुरियाँ सजी हुई हैं । 


और भी-- 

३०--कंध से कंधा भिड़ाकर आपस में बहस करते और खरीदते 
हुए आते जाते आदमियों करी यह भीड़ ऐसी लगती है मानों खेतों में पौधों 
की पंक्तियाँ हों। जुआड़ी जूण में कुछ माषक्र जीतकर फूछ, पृष्ठ, मांस और आसव 
हाभ में लिए परिचारकों के साथ चकले की आर बढ़ रहे हैं | 

तो मैं भी धक्करा-धुक्की करने वाली भीड़ के कारण चलने में अटकाव वाले 
बाजार का रास्ता बचाकर इस फूल गली के बीच से होकर पानागारों को दाहिने छोड़ते 
हुए पूर्णभद्र श्रृज्ञाटकर पार करके मकररशथ्या ( गली ) से वेशमाग में पहुँच जाऊंगा । 


२६ ($ ) करघछुत तृण--खोमचा छूगाने वाले हाथ में सोंक आदि की मुट्ठी छेकर 
चिढ़ियों से अपने माछ की रक्षा करते हैं। यह परिचित दृश्य है। 

२० (  ) माषक--चॉँदी का दो रत्ती तोल का या तॉबे का पाँच रत्ती तोछ का 
छोटा सिक्का । 

२० ( १) विपणिमसार्ग + बाजार का चौड़ा रास्ता । इसके अतिरिक्त यहाँ शंगाटक 
( चौराहा ), वीथिका ( गली ), रथ्या ( कम चौड़ी सड़क ) का भो उल्लेख है। इनके 
थघथाघिधि नाम रक्‍्खे जाते थे । 


५३४ चतुर्भाणी 
कतरणबित्युमयमपार्थक केकलमयशस चानाथव च। किन्तु पुहनिदेशोउयसस्मामिखवए्व॑ 
निर्वत॑यितव्यः । ( ५ ) भूयान्‌ कशे क्टिसजिपातः ।($ ) ( परिकस्य / 

(४) अरे तु खलु रोहितकीयेमादिंयिकः कांस्यपत्रवैशु मिश्रेयों पेयकव रुपया यिमान: 
एकश्रक्णाकलस्वितकुरंटकशोखरी. (१). बिरिलिमपसव्यमाकुलद्शमु त्तरीयमपवार्तिकया 
संक्तिपन्यहसहु: प्रकटेकस्फिकू ( २ ) सब्येन पाणिना मद्यमाजनमुत्क्तिष्य शृत्यन्नापान- 
मरढपं हासयाति । (9) (निर्वश्य ) (५) आः ज्ञातम्‌ । ($ ) एप हि स बाहिक- 
पुत्र: सर्वधूर्तपरिहासेकमाजनभूतों वेशकुक्कुटो बाष्पो घान्त्र। | ( ७) भोः यत्सत्यं न कदा- 
विदष्येनममत्तमपीत॑ वा पश्यामि न वायमुश्छितहरतों माषकार्धेनापि | ( ८) तत्कुतो5स्थे- 
मापक इकट्ठा किए बिना वेश में प्रवेश करना बिना हथियार लड़ाई में उतरने की 
तरह व्यथ है. और केवल बदनामी और अनर्थ का कारण है । पर मित्र के टिये मैं 
अवश्य उसकी सेर करूँगा । चकले में विटों का जखीरा जमा होगा । ( घूमकर ) 

अरे, यह कौन है जो रोहतक के मदंगियों द्वारा झाँस और बॉसुरी बजाकर 
योधेयों के बांगड़, गीतों के गान के साथ एकगाल पर कुरंटक का शेखर ल्टकाकर, 
दाहिने कंधे पर फड़कते किनारे के झीने उत्तरीय को नीचे न सरकने के लिये ऊपर को 
समेटता हुआ, बार बार कूल्हे मटका कर, बाएं हाथ से मद्य पात्र उठा कर नातचता 
हुआ अपानमंडप को हँसा रहा है। ( देखकर ) हाँ, पता लग गया। यह वही 
बाप्पनामक बाह्नीक पुत्र है जो बेचारा सबकी हँसी का पात्र बन कर वेश के मुर्गे 
की तरह हो रहा है । अरे, यह सच है कि मैने उसे कभी बिना नशे के अथवा 
बिना पिए हुए नहीं देखा, दूसरी ओर उसके हाथ कभी अध्रेला भी नहीं छूगता, 

२० ( ? ) रोहितकायेः मार्दयिकेः--ज्ञात होता है कि उस युग में रोहतक या 
हरियाना प्रदेश के रद गिय मशहूर थे । 

रे० ( £ ) यवियकवर्स > योधेय प्रदेश या हरियाने के गीत । रोहतक के उस बृन्द- 
वाद्य में कुद रॉक ऊुट रहें थे, कुछ बॉसरी बजा रहे थे, कुछ मदंग बजा रहे थे आर कुछ गा 
रहे थे एवं उनके बीच में एक व्यक्ति फुदक कर नाच रहा था । ह 

२३० (२ ) अपवर्तिका + नीच सरक जाना या ग्विसक जाना । 

रे० (६ प ६ ) वेशकुवकुट--वेश से ही चुगकर पेट भर लेने वाला, जिसकी भर कोई 
स्वृतन्त्र जाजीघिका न रह गई हो । 

२० ( ७) न वायमंछितहस्त:--मुद्वित संस्करण में इसका पाठ अष्ट हे--मवाय- 
मुंक्षितहस्त:। न वायम उंदछितहस्तः यही संशोधित पाठ होना चाहिए जो अर्थ की दृष्टि से 
समाचान बैठता हे । विट का अभिप्राय स्पष्ट है--.एक ओर तो मैं इसे कभी बिना पिएु 
हुए नहों देखता, दूसरी ओर एक अधेछा भी कहीं से इसके हाथ नहीं पड़ता । तो यह 
कैसे युलद्र उड़ाता है ? उछितद्ृस्त:--यह बढ़िया मुददावरा था। खेत में से अन्न का 
सिलला बीननेवाला तो कुछ दाने पा जाता है, पर इसके हाथ कभी एक अधेला भी नहीं 
पता, पूरी रकम पाने की तोबात हो क्‍या ? धार्मिक शब्दावली का उबल्छु शब्द 

( दे० मनुस्खति ४।५ ) यहाँ वेश के मुहावरे में प्रयुक्त हुआ है। और भी दे० सुरतोन्छुब्ृत्ति 
शब्द पद्मप्राभतक २१ ( २१ ), पृ० २६। 


महाकविश्यामिझुकविरलित पादताडितकस १६६ 


तदुपपधते | ( ६ ) ( क्तिक्य ) ( 7० ) हन्त विज्ञातम्‌ । एव हि पुरोभायी लज्जाविवुक्तः 
सर्वकषः सावजनीनत्वात्‌-- क्‍ 
३१-- (अर) आबद्धमणडलानां 

(आ ) पिवतामुपरदंशमुश्टमादाय । 

(३ ) अविशति बाष्पों मध्यं 

( ३ ) नटनटीचेटाथबन्धानास्‌ ॥ 

(7) अ्हो त्‌ सल्वस्य पानोपाजेने विज्ञानम्‌ | (२ ) तदलमनेनाभिभाषितेन | 

( २) इतो क्यम्‌ । (9 ) (परिकिस्य ) (५) इृदमपरं जज्ञमं जीणोंद्यानं विटजनस्थ | 
(६ ) एपा हि पुराणपुंरचली सरणियुप्ता नाम कामदेवायतनाद देवताया उपयाचितमशि- 
निर्व॑र्य (७) स्फुटितकाशवहलरीखेतमायलितमंसदेशादुपरि केशहस्तमृपन्यस्यन्ती (८ ) 


रथ मी 3 


तो उसका काम फैसे चलता ह्ठै १ (सोचकर ) हाँ, पता लग गया। यह वदमाश 
निलेज्ज सबका भला होने के कारण सबको चूसने वार हो गया है । 


३१--मंडरु बांध कर पीने काछों के बीच गजक ( उपडंश ) की मूठी 
लेकर यह बराष्प नट नटी चेट और साईसों के बीच में घुसता है । | 


अरे, पीने के लिये इसके पैदा करने का कौशल केंसा है? अब इसके 
साथ बात चीत करना वृथा है। ( घूमकर ) बिटजनों का यह दूसरा चलता फिरता 
पुराना जखीरा आ गया। कामदेव के मन्दिर से देवता की पूजा करके लौटकर 
फूली कासवल्लरी की तरह सफेद और छिटकी हुई लटों को कंधे पर संभालती हुई, 
२० (7०) सर्वेकप 5 सबसे कुछ न कुछ खोंस केने वाला । यह शब्द मसॉनियर- 
विलियम्स के कोश में नहीं झाया । 

३० ( 7० ) साव॑जनीनत्वात्‌ 5 क्योंकि यह सबकी दृष्टि में भलहामानस बना हुआ 
है। स्जने साधु; सावजनीनः ( प्रतिजनातिभ्यः खछ , ४)४६६ ) । 

२१ (५ ) जीस्रोंद्ान--उम्जयिनी में पुष्पकरण्डक नाम का एक जीर्णोद्यान या 
पुराना बगीचा था, ऐसा रच्छुकटिक में उल्लेख आया है (अंक ६ पुष्पकरण्डअं जिण्णुज्जाणं) । 
उसी जी्ोद्यान की ओर संकेत है। जीर्णोद्यान में जैसे मनचले एकत्र होते थे, ऐसे ही 
सरणिगुप्ता के पीछे विट लगे रहते हैं । 

२/ (६ ) कामदैवतायतन--उज्जयिनी में कामदेव के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख 
सच्छुकटिक में भी है (एपा गर्भदासों कामदेवायतनोद्यानास्म्रश्गति तस्य दरिद्रचारुदत्तस्थानुरक्ता 
न मां कामयते, अंक ३ ) | 

२९ ( ६ ) उपयाचित ८ मनौती । 

३१ ( ७) केशहस्त ८ बालों का जूड़ा । 

श्र 


१७७० चलुरभांगी 


सद्योधीतनिव्तना शियलितमुत्तरयमेकांसे ग्रतितमादघाना (६ ) बलिशित्तेषोपनिषर्तितै- 
बलिभतेः परत मयूरं नृत्यन्तमपाज़ेनावलोकयन्ती मकरयएि प्रदक्षिणॉकरोति ( १०) 
भोः यलत्यमद्याप्यस्याश्विरातिक्रान्त॑ यौवनविश्रम॑ विलासशेष॑ कथयति | ( ?१ ) 
तथाहि-- 
रे२-- ( ञ ) खेतामिनखराजिभि: परितों व्यावत्तमूली स्तनों 

(आ) सकिणयो: शिथिलश्व मध्यगडुलों निर्णीतएुवोष्घरः | 

(8 ) सम्रक्षेपम॒दाह्तः परिचयादद्यापि युक्तों :न्तर 

( ई ) रूय॑ हि प्रह्तं ससह्य जरया नास्या विलासा हताः | 

(7) तन्‍न शकक्‍यमेनामनभिभाष्यातिकमितुम्‌ | ( ? ) एपा हस्माके प्रियवयस्य- 

मार्दगिक स्थागुमित्रं मित्र व्यपदिशन्ती क्रोचरसायनोपयोगमात्मनः ग्रकाशयवरति | (९ ) 
तत्कथर्मेनामुपसपाॉधि। (9) (विचिन्य ) (५) आ ज्ञातम्‌। (६) अस्था हि 
इतस्तृतीये5हनि तपस्वी स्थागुमित्रएचुस्बनातिअसज्ञात्तथा वीभत्मनुभृतवानू | (७) 
अहो धिगकरुणो राग/-- 


ना ५० जब 


तुरत के घुले कपड़ पहने हुई, एक कंधे पर से हटे उत्तरीय को ठीक करके अपनी 
जगह पर रखती हुई पुरानी पुंश्चठी सरणिमुप्ता कामदेबायतन को मकरयष्टि की 
परिक्रमा लगा रही हे, पर कनखी से बलि पर झपदते हुए कौओं से घिर हुए वाचते 
मोर को भी देखती जाती है । अर, सचमुच इसके शरीर पर विकास के बचे खुचे 
चिद् इसकी जवानी की बीती चुणबुलाहट बता रहे हैं। अब भी-- 

३२--लटके हुए स्तन नखक्षतों के श्वेत चिह्ठों से भरे है। पूर्वक्राल में 
चूसा हुआ अधर प्रान्त भाग में लटक कर बीच में गठीला पड़ गया है । आज भी 
पहले अभ्यास के कारण इसका भी मटकाना इसके भीतर की हविस बता रहा है । 
बुढ़ापे ने जबदस्ती इसका रूप तो हर लिया है, पर इसके नम्बर नहां हरे गए । 

तो इससे बातचीत किए ब्रिना जाना मुश्किल है ' यह मेरे प्रिय मित्र 
मृदंगिए स्थाणुमित्र को अपना मित्र बताती है । तभी तो यह प्रकट करती है 
कि इसका क्रोश्वरससायन खाना सफर है। इससे केस बात करूँ ? ( सोचकर ) 
ठीक, पता छगा | आज से तीन दिन पहले बेचारे स्थाणुमित्र ने इसके साथ 
गहरी चूमाचाटी के बीच बड़ा बीभत्स अनुमव किया। धिककार है ऐसे चिमड़ 
प्रेम को--- 


रे! (६ ) मकरयएि--कादस्बरी में कहा है कि उज्जयिनो में प्रत्येक सवन के ऊपर 
मकरांकित मदनय्रष्टि उच्छूत की जाती थी जिससे सूचित होता था कि मकरध्वज की पूजा 
की गई है ( का० अनुच्छेद ४७४ ) । 

रे? (अर ) व्यावृत्तमूलस्तन--जिनके मूछ भाग या चुचुक बृद्धावस्था के कारण 
छटक गए हैं। 


समदहांकविश्यासिलकणिर चित पदताडितकस १७१ 


रै२-- (ञ्र) चुम्बनरक्त॑ सोउ्स्या 
(श्रा ) दशनं च्युतगूलमात्मनो बदने | 
( ३ ) जिह्मगूलसु्ं 
(६ ) खाडिति छत्वा निरष्टीवत्‌ ॥ 

(१) तत्काम॑ वेशमवतितीषु स्तीर्थमतिकामन्‌ वच्चितः स्थाम्‌। (२) अथवा 
आनिष्कृतं स्थात्‌ स्थाणुमित्रददने दन्‍तनिषतनम्‌ | (३ ) तबाभिगमनेन ब्रीढं पुनरुक्ती- 
करोमि | (9 ) सर्वथा नमोउस्पे । ( ५ ) साधयामस्तावत्‌ | ( $ ) ( परिकम्य ) 

(७) एपोउस्सि वेशमवतीर्णः। (८) शअहो तु वेशस्य परा श्री: । (६ ) 
इह हि-एतानि एथक प्रथझनिविष्टानि रुचिख्रनेमिसालहम्यंशिखरकपोतपाली 


डे नजर अजित 


३३--इसका चुंबन में आसक्त दाँत अपनी जड़ से निकल कर उसके मुँह 
में चला गया, जिसे जीभ में रूगते ही उसने खट से थूक दिया | 


इसलिए वेश में घुसने का इच्छुक में यदि इस घाट को छोड़ कर जाऊँ 
तो ठगा गया । अथवा स्थाणुमित्र के मुँह में इसके दाँत गिरने की बात फेल चुकी 
होगी। ते इसके सामने पहुँचकर मेरा इसे फिर लब्जित करना ठीक नहीं + इसे 
बिल्कुल नमस्कार है | में अब चलूँ | ( घूमकर ) 


मैं वश में पहुँच गया । अहा ! वेश की केसी अपूर्व शोभा है। यहाँ 

अलग अलग बने हुए, सुन्दर वष्न ( मकान की कुर्सी को रोकने वाले हाथी ), नेमि 
( दीवारों की नीव ), साल ( परकोटा ), हम्य ( ऊपरी तरू के कमर ) शिखर, 

रै३े (८) वेशस्य पराश्री:--उजयिनी और पाटलिपुत्र जैसे सावंभौम नगरों में अनेक 
शोभायुक्त हाट होते थे। उनमे बेश या शृंगारहाद की शोभा सबसे विलक्षण होती थी । 

रैरे (६) प्रथक््‌ एथडनिविष्टानि--महाभवनों का विन्यास कोठियोंकी भाँति एक 
दूसरे के बीच में कुछ भूमि छोड़कर किया जाता था । 

२३ (६) वष्म 5 कुर्सी का ऊंचा चेजा । स्थाश्यो वप्रमस्त्रियाम, अमर । 

रेरे (६) नेमि ८ नीच 

रेरे (६) साल < परकोटा, चारदीवारी ! प्राकारो वरणः सालः, अमर । 

३२ (६) हम्ये ८ महल के ऊपरी भाग में कमरा । काचित्‌ स्थिता तत्र तु हम्यपृष्टे 
गवाह्षपक्षे प्रणिधाय चक्षु: (सोन्दरननद ४९८) । 

रेरे (६) कपीतपाली > घर या सन्दिर के शिखर में ऐसा निकलता हुआ छुजा जिसपर 
कपोत पंक्ति का अलंकरण उत्कीण रहता था। इसे मध्यकालीन शिल्प ग्न्धों में कयवाली 
या केबाल भी कहा गया है । 


बृ७२ चतुर्भाणी 
सिहकर्णगोपानसीवलभीपुटाह्चलकावलोकनम्रतो ली विटझुग्रासाद संबाघानि (१०) असतम्बाध 
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कपोतपाली ( कबूृतरों के बेठने के छज्जे ), सिंहकर्ण (खिड़को के कोने ), 
गोपानसी ( खिड़की की चोटी ), वलभीपुट ( मंडपिका और उप्तकी उभरी छत ) 
अद्वाऊक ( अटारी ), अवछोकन ( गोख ), प्रतोछी ( बहिद्वीर या पौर ) तथा विटंक 
( पक्षियों के लिए छतरी ) और प्रासादों से भरे हुए, चौड़ चौक वाले ( कक्ष्या- 


२३ (६) पिहकरों और गोपानसी--घर के मुहार था सुख्पद्द पर चैत्यवातायन 
का अलंकरण बनाया जाता था जिसे कोतिंमुख कहते थे । उसकी आक्कृति गुप्तकाल में जैध्ी 
विकसित हुईं ठसमें बीच में एक जालीदार फुल्ला, दोनों ओर सिंह के कानों को आकृति के 
दो निकलते हुए कोने और ऊपर गोमुख की छम्बी नासिका जैसी शिखा बनाई जाती थी । 
इन्हें ही क्रशः सिंहकर्ण और गोपानसी कहा जाता था । 

२३ (६) वलभी--महल के ऊपरी भाग में बनी हुई मंडपिका या छोटी तिदरी, 
बयारादरी आदि। कादम्बरी में “निवासजीर्ण वलभी' का उल्लेख है जिसको व्याख्या में 
भानुचंद ने 'गृहोपरिभाग' लिखा है! मेधदूत में 'भवनवलमभी सुप्तपारावतायाम्‌” उल्लेख से 
ज्ञात होता है कि बलभी छुत के ऊपर का खुला हुआ मंडप था जिसमें कबूतर स्वच्छुन्द्ता 
से बसेरा लेते थे । पर यह आवश्यक न था कि वलछभाी छुतपर ही हो या खुली हुई हा हो । 
कादस्बरी में कदलीवन में बनी हुई हाथी दाँत की वरूभियों का उल्लेख है (कदलीवनकलि- 
ताभिः दिशि दिशि दन्‍्तबलमभिकाभिधंवलीकृता ) | तिलकमंक्षरी के अनुसार दनन्‍्तवलभो में 
चित्र भी लिखे जाते थे । कुटागारं तु वलभी, अर्थात्‌ बलभी शिखर युक्त छोटा कमरा होता 
था । यहाँ बलभीपुट में पुट से तत्पय बलभी के कूट या शिखर से ही ज्ञात होता है । 

रेरे (६) अद्वालक ८ अद्दा या अटारी, छुत के ऊपर का कमरा । 

३३ (६) अवलोकन--प्रासादके सबसे ऊपरी भागमें एक ऐसा छोटा मंडप या 
स्थान जहाँ से बाहर को ओर देखा जा सके । दिव्यावदान में इसे अवलोकनक (६० २२१) 
कहा है। कन्हेरी गुफाओं में एक अति उच्च गुफा को सागरप्रछोकन गुफा कहा गया ह। 

२३ (६) ग्रतोली बड़ा द्वार, बहिर द्वारतोरण । प्रतोली > पओलि > पोल, पौर । 

रेरे (६) विटक्ू--भमरकोश के अनुसार कबूतर आदि की छुतरी को विट॒हन कहते 
थे ( कपोत्तपालिकायां तु विट्डम )। ऊपर जो कपोतपाली शब्द आ चुका है वह तो 
शिखर का एक अर्ुंकरण बन गया था | जैसा क्षोरस्वा्मी ने लिखा है, कपोतपाली पर पम्थर 
में कबूतरों की आकृति उकेरी ज्ञाती थी (पक्षिपंक्तिह तम्नोग्कीयते )। किन्तु विटंक उस 
प्रकार का भटाछा होना चाहिए जिस पर कबूतर मोर आदि पक्षी बैठते थे । उसे गजरात में 
परबड़ी कहते हैं। उज़यिनी के राजकुछ में बाग ने विटझवेदिकाओं से युक्त शिखरों का वर्णन 
किया है ( अनेकसंजवनचन्द्रशालिका विटइवेदिकासंकरशिखरेः महाप्रासादे )। 

३३ (६) ग्रासाद--यहाँ प्राघादों को महाभवनों का एक अंग कहा गया है। अमर- 
फीशके अनुसार वेवता और राजा के भवन को प्रासावद कहा जाता था । अतणप्य यहाँ देव 
प्रासाद से तात्पय होना चाहिए । 


महाकविश्यामिछकविरणित पाद्साडितकम $७३ 


कन्ष्यावियागानि भागे निमितानि ( १ ) सुनिर्मितरचिरखातपूरितर्तिक्तसुष्रिफूछतोत्की- 
टितलिपलिखितसूक््मस्थूलविविक्तरूपशतनिबद्धानि. (९२ ) बन्धस-न्धिद्वारगवाक्षवितादि 
विभाग ), भागों में बँटे हुए, सुनिर्मित, जलपूण सुन्दर परिखाओं से युक्त, छिड़काव 
से सुशोमित, नल की फूँक से साफ किए हुए, टपरिया कर पहत्तर किये हुए 
( उत्कोटित-लिप्त ), चित्रकारी किए हुण ( लिखित ), सूक्ष्म और स्थूल उभरी हुई 
( विविक्त ) भाँति भाँति की नकाशियों (रूप ) से सजाए हुए, बंध-संधि, द्वार, 


३३ (१०) असम्बाधकक््या विभाग --जिनमें लम्पे-चौड़े चौक ( कचया ) एक भाग 
को दूसरे भाग से अलग करते थे | प्राचीन महलों और बड़े भवरना का वास्तुविभ्यास कचया 
विभाग पर आश्रित था। तीन, पाँव, सात कच्याओं के महल बनते थे । वसनन्‍्त सेना के 
“विशाल भवन में आठ कच्याएँ थी । नन्‍्द के घर को कचयामहत्‌ कहा गया है (सो० ७॥८) | 
कथया विभाग के लिये दे० हपचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, प्ृू० २०४ । 


३३ (?/) सुषिरिफृकृत--बॉस की पोली नलकी की फ्ूँक से रजोहीन या स्वच्छ क्रिए 
हुए | यह सफाई का चरम आदशे समझा जाता था । 


रे (!2) उत्कोटित--नोकदार बसूली से ठोककर ख़ुरदरा करना जिसे टपरियाना 
कहते हैं । पलस्तर करने से पूर्व भींव को टपरियाते हैं । 


रेरे (१४) लिप्त--लेप चढ़ाया हुआ । 
रे३ (४2) लिखित--चित्रों से अर्ूकृत, चित्रसण्डित । 


२३ (?/) सृक्त्मस्थूल विभिकरूप--बारीक ओर मोटे काल की उकेरी द्वारा बनाए 
गए अलंकरण या आकृतियाँ । रूप ८ आकृति या अलंकरण । विविक्तरूप 5 काढ़कर बनाई गई 
( विविक्त ) आकृति, जो उकेरी अपनी पृष्ठभूमि से जागे निकछी रहे; अंग्रेजी रिलीफ । सूच्म- 
विविक्त > महीन कास, कम उठी हुईं उकेरी, अं० बाल-रिलीफ | स्थूलविविक्त ८ मोटा काम, 
अधिक उठी हुईं नक्काशी, अं० हाइ-रिलीफ । 


रेरे (१२) बन्धसन्धि--दीवारों की जुड्ाई। विश्लेषिता इंव दिशामन्योन्यबन्ध- 
सन्धयः, कादम्बरी अनुच्छेद ११२ । 

रे (१२) यत्राक्ष-गोख । जालीमें गवात्ञ और कुंजराक्ष दो प्रकार के मोटे और 
महीन कराव होते थे । गवाजक्ष जाल से अलूंकृत खिड़की गवाक्ष कही जाने छगी ! 


रेरे (१२) वितार्दि  बेदिका, धर के खुले आँगन में बना हुआ चबूतरा। स्या द्वितर्दि- 
स्तु वेदिकः (अमर) । 


१७४ चतुर्भाणी 


संजवनवीथीनियूहकानि ( (रे एकद्वित्िपादपालंशतमाध्यको दशानि ( /५ ) उद्देश्यवृक्षक- 
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गवाक्ष, वितर्दि ( वेदिका या चबूतरा ), संजबन ( चतुःशाल ), वीथी और नियू हों 
( निकली हुई वेदिकाओं वाले छज्जे ) से संयुक्त, बीच के चौक में कहीं एक-एक 
कहीं दो-दो कहीं तीन-तीन वृक्षों से अरुंकृत, गृहोद्यान के योग्य वृक्ष ( उद्देशक- 


3२ ( /२) संजवन < चतुःशाल, घर के भीतर का बड़ा ऑगन जिसके चारों कोर 
शालाएँ या कमरे बने हों । बनारसी बोली में इसी से निकला हुआ चडसन्ना>चौसल्ला 
शब्द अभी तक बच गया है। संजबन त्विदं चतुःशालम ( अमर ) | राजभवन में घवलूगृह 
के भीतर जो चतुःशालू होता था उसमें चार नहीं, अनेक कमरे बनाए जाते थे। चतुःशाल 
आंगन के बीच की वेदिका को हपचरित में चतुश्शालवितर्दिका कहा गया है । संजवन या 
चतुश्शाल और वितर्दि के दीक अर्थ निर्णय के लिये दे० हर्षचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० ६९, २०७, २०८ | 


शे३ (१२) वीधी--यह भी स्थापत्य का पारिभाषिक शब्द था। धवलगृह के आँगन 
में चतुश्शाल के कमरों के सामने एक खुला माग रहता था जिसे 'पथ' कहते थे और खम्मों 
पर रूम्बे दालान बने रहते थे जिन्हें वीथी कहते थे । हपंचरित में इन्हें सुबीर्थी कहा गया 
है। पथ ओर सुवीधी के बाच में कई कनाते छगी होती थीं ( त्रिगुणतिरस्करिणी तिरोहित- 
सुबीधीपथे, हपंचरित-एक सांस्कृतिक अध्यन, प्‌ृ० २०८) । 


३३ (2२) नियूहक--घर के भीतर के बड़े कच्य में दीवारों से निकलते हुए छुज्जे 
जिनके सामने छोटी वेदिका हो और पीछे कमरे हों । महाव्युत्पत्ति (९२६३२) और अजन्ता 
गुहालेख में यह शब्द आया है (गवाक्ष-नियूह-सुवीधि-वेदिका-सुरेन्द्रकन्याप्रतिमाथलछइकृतम्‌ । 
मनोहरस्तम्भ-विभड्ज-भू पित-निवेशिताभ्यन्तर चैस्यमन्दिरम ।। अजन्तागहा १६ मे वाका 
टकलेख ) | नियूहों नागदन्तके, अमर, अर्थात्‌ हाथी के दाँतों की तरह ऊपर डदो 
घुड़िया पर टिकी हुई वेदिका नियूह कहलाती थी । 


२५ (१४) माध्यक उद्देश--घवरूगृह के भीतरका ऑगन या खुला स्थान । उद्देश ८ 
स्थान ( अहो प्रवातसुभगोध्यमुद्देश, शकुन्तला अंक ३ )। प्राचान भवनों में दो उद्यान 
होते थे-बाह्योश्वान ( मेघदूत ५७ । ) और गृहोद्यान या भवनोद्यान (बाण) । बाहरी परकोटे 
और मकान के बीच में जो खुला स्थान होता था वहाँ बाह्य उद्यान रूगाया जाता था। वूसरा 
अन्तःपुर उधान महल या मकान के भोतर ( माध्यम उद्देश में ) होता था, उसीसे यहाँ 


रह ि ५ ५. शा को कक 
साप्पय है। वह सुखमन्दिर या रंगमहल के साथ संलझ हंता था। वही बाद में नज़र 
बाग कहलाने छगा । 


३३ (7४) उद्देश्य वृक्षक--माध्यक उद्देश था भीतरी पाछवों में रोपे जाने योग्य 
भवनपादप या छोटे और सुकुमार बक्ष, जैसे अन्तःपुर यारूबकुल, रक्ताशोक शआदि । 


मदहाकविश्यामिझकमिरचितं पादताडितकम्‌ बक्ज 


हृश्तिकफलमाल्यपरडमण्डितानि ( ९५ ) पुएडरीकशबलितविमलवापीतोयानि (४६ ) 
तोयान्तरविहितदारुपतकभूमिलतागहचित्रशालालंकतानि ( १७ ) पराध्य॑मक्ताग्रगल- 


बज जजजिलमटी जी अजीलज ऑजिजिि जज जी ली लत च॑जचजज॑जन+ >> लओ *++ ऑल जजीान जज जाली >> शा द अजीनीज अनजी अऑनीडजओ 


वृक्षक ), साग-सब्जी, फल और माला के लिये उपयोगी फूछों की अलग अलग 
खंडियों या पालचों से मंडित, श्वेत कमलों की शबल वापियों के निर्मल जछों से 
सुशोभित, जल्वापी के समीप बने हुए दारुपवेंतक-मूमिग्रह-ऊूतामृह एवं चित्र- 


३३ (/४) हरितकषण्ड 5: हरियाली या साग सब्जी के पौधों के पालचे । 

फलपणइ--फलों के वृक्षों के पाछचे, जसे भवनदाडिम छता, बाल-सहकार या 
छोटे कद के कलसी आम जेसे फलदार पेड़ । 

माल्यपरड-फूलों के बृक्षों के पारचे, जेसे प्रियंगुलता, जातिगुच्छ ( हृषंचरित ), 
बन्धूकवनराजि। पण्ड समास के अन्त में है; इच्षक, हरितक, फल, माल्य इन चारों से 
उसका सम्बन्ध है। हपचरित में रानी यशोव्रतती के विलाप में इनका स्फुट वर्णन है 
(हषे० पू० १६४) 

३३ (£५) पुरडरीकशबलितवापी--भवन दीघ्िका के बीच-चोच में गन्धोदक से 
पूर्ण कीडाबापियाँ बनाकर उनमें कमछ कुबकय आदि पुष्प लगाए जाते थे। वापीवर्णन 
( मेघदूल, २। १३ ) | कादस्वरी में कांचन कमलिनी का उल्लेख है ( ए० २१६ ) 

३३ ( ४६ ) तोयान्वर--जरू से भरी हुई पुष्करिणी के निकट | अन्तर शब्द का 
अर्थ यहाँ 'भीतर' नहीं “निकट है । 

३३ ( (६ ) दारपबंतक-भव्रनोद्यान के एक भाग में जो क्रीडा पर्वत बनाया 
जाता था वही दारुपवंतक है । कादम्बरी के भवनोद्यान का वणन करते हुए बाण ने 
इसका सविशेष वर्णन किया है। क्रीडा पंत की तलूहटी में ही भवनदीर्थिका या बड़ी 
पुप्करिणीो बनाई जाती थी । अतः यहाँ भी दारुपवंतक को तोयान्तर या जलके समीप में 
निर्मित कहा है । 

३३ (६ ) भूमिलताशह-भूमियृह 5 भुइंहरा जो प्रीष्मऋतु में विश्राम के 
काम आता था। लतागृह--कादम्बरी में भी क्रीडापबंत के ऊपर बने हुए छत्तागृद्द का 
जदलेख आया है | 


३३ ( ?६ ) चित्रशाला--यह चित्रशाछा वह स्थान था जो राजप्रासाद से रूगी 
हुई वाटिका सें बनाया जाता था। इस “चित्तरसारी' में विशिष्ट अतिथि उहराए जाते थे 
पदमावत ( जहँ सोने के चित्तरसारी । बैटि बरात जानु फुलवारी ॥ २८२॥२ ) और 
चित्रावछी ( चित्रावलि की है चितसारी । बारां माँ हि विचित्र संवारों | ८१।३ ) में इसी 
चित्रशाछा का उस्लेख है जो बाह्मोद्यान वाटिका में बनाई जाती थी ! घबलशृह के ऊपरी 
तले में पति-पत्नी के पास यह या शयनकत्ष की भिक्तियों पर भी चित्र माँडे जाते थे और 
सम्भवतः उसको भी एक संज्ञा चित्रशाला था चित्तरसारी थीं । 


७६ चतुर्भाणी 


किड्लिणीजालाविष्कृतपरिपप्कााणि ( #८ ) उच्छितसोमास्यवैजयन्तीपताकानि उत्पतन्तीब 
गगनतलमवनितलाद भवनवरावतंत्तकानि वारमुख्यानाम्‌ | ( 7६ ) बत्रेति-- 
३२४-- ( अ) आसीनैरलीढचकबलयेमीलडिरावन्तिकै- 

( आ) धायरूडकिरातसज्जतघुरास्तिप्टन्ति कर्णरिथा: 


हि आल है भ६९ के 2०हल मर सील कली लय 


शाल्तओं से अलंकृत, बहुमूल्य मोती, प्रवाल और किंकिणी के. जालों से घिरे हुए 
कमल के पुल्लों ( परिपुष्करों ) से सुन्दर, एवं सौभाग्य की सूचक वेजयन्ती नामक 
पताकाओं से युक्त, प्रधान वेश्याओं के आलीशान महल प्रथिवी से आकाश की 
आर उड़ते हुए से जान पड़ते हैं । जहाँ पर-- 

३४-वेश के बाहर कर्णीरथ खड़े हैं जिनके पहियों को नखों से खरोंचते 
हुए आवन्तिक पुरुष उनका सहारा लेकर बेठे हुए ऊँष रहे हैं । और उनके दोनों 


२३ ( ४७ ) परिपष्कर--कमलों की आकृति के फुलले जिनसे घर सज्ञाए जाते 
थे। इन्हें यहाँमोती, मृ गे और घुघुरुओं के बुने हुए जालों से स्फुट रूप में विरचित कहा 
गया है। इन बढ़े फुल्लों की हरपंचरित में 'मंगछ कमल” संज्ञा कही गई है--सरस्वती का 
सुख ऐसा शोभित था मानों ब्रिश्ुवन की सजावट के लिये अद्वितीय मंगल कमल हो | 
बीच में खिले हुए कमल की आकृति और उसके चारों ओर और भी कई परिसंडऊ बनाए 
जाते थे जिनके अलंकरण मानसार में रत्नकल्प, पत्रकहप, पुष्पफल्प, (५०॥५-६) आदि 
कहे गए हैं । इसी से इन्हें परिपुष्कर कहा जाता था। अजन्‍्ता की गुहा $ की छुत में 
परिपुष्कर का आलेखन है ( राजा साहब आंघ, अजन्ता, फलक ४७५ )। समासान्‍्त में 
पढित जालशब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय है--मुक्ताजाल, प्रवालजाल, किकिणीजाल । 

३३ ( /८ ) सॉभास्यवेजयन्तीपताका--पताका > ध्वजा में लगा हुआ पट जो 
हवा में फहराता था। वैजयन्ती रध्वजा। सौभाग्य >खी पुरुषका साहचर्थ ( सौभाग्य, 
मेघदूृत १।२६, स एवं सुभगः यमंगनाः कामयन्ते ) । 

३३ ६ !८ ) अवतंसक ८ मुकुट, चूडा । 

३४ ( अर ) अवलीढ चक्रवबलय--भवलीढ--खरोंचना । खाली बैठे हुए रथबरदार 
परह्चियों की पुद्धियों को उँगलियों से खरोच रहे हैं । 

३० (अ ) आवन्तिक--भवन्ति जनपद के गाँवों से आए हुए तगड़े रथ 
बरदारों की ओर संकेत है । 

३४ ( आ ) कर्णरिथ- पर्दे से ढके हुए हाथ से खींचे जानेवाले छोटे रथ जो 
राजस्थानी महर्ों में अभी तक काम में आते हैं। श्वश्रजनानुष्ठितचारुतेषां कर्णरथस्थां 
रघुवीरपत्नीम्‌ ( रघुवंश १७३३ ) । कर्जरिथ: प्रवहर्ण ढयने रथगर्भके इति यादवः 
अमरकोश में भी यहां अर्थ है। चक्रवरूय और धुर पदों से सूचित होता है कि कर्णीरिथ 
पालका न होकर छोटे दृथ्यू रथ ही थे । कुछु रईसज़ादे अपने आपको गप्त रखने के लिये 
कर्णीरथों में बैठकर आए थे । 

३४ (आ) धार्यारूढ >वरदी कसले हुए । धार्य वस्त्र । आरूढ़ ८ कसकर 
पहने हुए । 


मद्दाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌ १७७ 


(8 ) एते व हिगुरीकृतो त्तकुथा निद्रालसाधोरणा 
( ई ) कास्वोजाशच करेणवर्च कथयन्यन्तर्गतान्‌ स्वामिनः || 
(? ) अपि चास्मिन्वुई शै-- 
२४-- (अर) नयनसलिलेये रेक्को अजन्नतिवाह्मते 
(आ ) पततविस्तृतैस्तैरैवान्यो गह्मनभिनीयते । 
( 8३ ) अकृशविभवेष्वासामास्था तथापि कतच्यया: 
( ई ) समनुपतिता निर्भत्स्यन्ते बलात्‌ किल मातृभिः ॥ 


(7) (परिकस्य ) 


रेदं--.. श्यमनुनयति प्रियं कद्यमेषा ग्रियेणानुनीता प्रसीदत्यसों सप्ततन्त्रीनंलै- 
धटयन्ती कल काकलीपश्चमग्नायमुत्क॑ठिता वल्गुगीतापदेशेन विक्रोशति ॥ 





ओर वरदी कसे हुए किरात धुरों से सटकर पहरा दे रहे हैं। वहीं कम्बोज 
देश के घोड़े और हृथिनियां खड़ी हैं जिनके महावत नींद में ऊंपते हुए 
अल्सा रहे हैं और जिनकी पीठों पर पड़ी हुई पलानें और कालीन मोड़कर दोहरे 
कर दिए गए हैं | ये तीनों सूचित करते हैं कि उनके मालिक रईस और अधिकारी 
अपने वाहन बाहर छोड़कर वेश में गए हैं । 

ओर इसी जगह में-- 

३५--एक ओर जिन आँसुओं से जाते हुओं को बिदा किया जाता है, 
दूसरी ओर उन्हीं उमड़ते आँसुओं से आए हुओं को घर वापस भेज दिया जाता 
है। रईसों की खुशामद को जाती है और छुटे पैसे वाले प्रेमी वापिस आने पर 
खालाओं से घुड़के जाते हैं । 

( घूमकर ) 

३६--यह अपने क्रोधित प्रेमी को मना रही है । यह प्रिय से अनुनीत 
होकर प्रसन्न हो रही है । यह सप्ततनत्री वीणा को नखों से झनकारती हुई उत्कंठित 
होकर सुन्दर काकली के पंचम सर में प्रिय गीत के बहाने रो रही है । 


३४५ (३ ) द्विगुणाक्तोत्तरकुथध-- भर्थाव सालिकों के सवारी छोड़ देने पर 
ऊपरी कालीन थोड़ी देर के लिये मोड़कर दोहरे कर दिए जाते थे, यही नियम था। 
उज्वयिनी के राजकुछ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि द्रभार की समाप्ति पर राजाओं 
के उठ जाने के बाद उनके कुथ ओर रनासन गोलिया कर आस्थान मंढप में एक ओर 
ढेर कर दिए गए थे ( कादग्बरी अनु० ८७ ) । 

३४ (अर ) अतिवाह्मयते--भतिवाह_- बिदा करना, पीड़े जाकर छुट्टी देना । 

३५ (३ ) अक्ृशपिभवा 5 जिनकी टेंट में अभी सालमता है । 

३५ (३ ) कतव्ययाः--जो अपनी पँजी चेश में पूज चुके हैं । 

श्३ 


१७८ चतुर्भाणी 


२७-इ्यमुपहितदर्पणा कामिना मणडयते कामिनी कामिनों मोलिमेषा निवध्नात्यतों । 
शारिकां स्ष्टरमालापयत्येष मतों मयूरोउनया चूतपुष्पेण सन्तार्जितों नृत्यति ॥ 
रे८--कथमियमतिकन्दुककीडया मध्यमायासयत्यल्पगेषा प्रियेणोगविष्टा सहाक्षो: | 
परिक्रीडति ग्रौढया चानयेतत्‌ स्वयं लिख्यते चित्रमासख्यायिका:सो पुनर्वाच्यते || 
२६--अलमलमतिसम््रमेणास्थतां वासु भद्दे चिरादहर्यसे कि बवीप्य “चध्व ्तं प्रष्टुम- 
ह॒स्पहं येन मुच्षा तथा वच्िते'' ति प्रसाद्याउसि नः स्वस्ति ते तत्तथा, साधयामी 

क्यम्‌ ॥ 

(१ ) ( परिक्रम्य ) (२) इृदमपरं सुहत्पत्तनमुपस्थितम्‌ | (३ ) एप हि बाहिकः 





३७-पास में दर्षण रखकर यह कामिनी कामी द्वारा सजाई जा रही 
है। यह कामी की चोटी बाँध रही है। यह मैना को बोली सिखा रही है। यह 
मत्त मयूर आम की मंजरी से डपटा जाकर नाच रहा है । 


३८-यह अधिक गेंद खेलकर अपनी पतली कमर केसी छचका 
रही है ? यह प्रिय के साथ बेठकर पासा खेल रही है । यह प्रौढ़ा मनोविनोद 
के लिये स्वयं चित्र लिख रही है और यह कहानी पढ़ रही है । 


२३९- अरे, आवभगत हो चुकी । भद्ने वासु, तू बैठ । बहुत दिनों के 
बाद दख पड़ो हे । क्‍या कहती है- “आज तू उससे पूछ लेना जिसने मुझ भोली 
को इस प्रकार ठग लिया ।” मेरी ओर से तू ही मनाने योग्य है। पर वह जैसा 
है तेरे लिए भला बना रहे | छे मैं चला । 


( बूमकर ) यह दूसरा मित्रों का जखीरा ही आ गया। यह बाहिक का 

३३ ( ३६ ) ये चारों दण्डक छन्द्र हैं जिसके प्रत्येक चरण में १७ अक्तर हैं। 

देखिए पद्मप्राभ्तक श्लोक ६। मत्स्यपुराण अ० १५४ में दंडक छन्दों के विशिष्ट उदाहरण 

हैं। ग॒प्युग में यह छल्त छुन्द्‌ उत्कृष्ट काव्य के लिये प्रयुक्त किया जाता था । इन श्लोकों 

में वेश जीवन के विविध दृश्यों का तरंगित चित्रण है। इनके प्थक्‌ क्रमांक चाहिए थे । 

श्रीरामकृंष्ण के संस्करण में ऐसा नहों है, पर यहाँ कर दिया गया है जिससे अगले श्लोक 
की क्रम संख्या में चार की वृद्धि हुई है । 

३६ (३ ) बाहिक--बाह्वीक देश का । अफगानिस्तान के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश । 
मेहरोली स्तम्भ लेख के अनुसार चन्द्र नामक राजा ने बाह्क तक अपनी विजय का 
विस्तार किया था। इस चन्द्र की पहचान चन्द्रगुप्त विक्रमादिस्य से प्रायः की जाती है । 
इससे सूचित द्वोता है कि गुप्त साम्राज्य की सीमा का विस्तार बाह्लोक प्रदेश की वंक्षु 
नदी तक हो गया था, जिसका संकेत कालिदास के “ंक्षु तोर विचेष्टनेः” उल्लेख में भी 
है ( रघु० ७४६७ ) । 


महाकविश्यामिलकविरचित पादृताडितकस्‌ १७६ 


कांकायनी भिषनैशानचद्धिः हरिरिचन्द्रधनद्र 4 कुमुदवार्पी वेशवाटीमबभासयन्नित 
एवामिक्तते | ( £ ) तत्‌ किमस्येह ग्रयोजनम्‌ | (५ ) ( विचिन्त्य ) (६ ) ञआा ज्ञातम्‌ । 
(७) एप हि तस्याः पूर्वप्रणुयिन्या यशोमत्या भयिनीं ग्रियज्ञयश्कां कामयते | (८ ) 
अस्मानपि रहस्थवेनातिसन्धत्ते। (६) तनन्‍न शक्यमेनमप्रतिपद्य गन्चुम्‌। (/०) 
यावद्पसपामिः । 


( ?/ ) ( उपसम्य ) वेशबिसवनैकचक्रवाक कृतो मवान्‌ ? ( 2२ ) कि बवीषि-- 
“एप हि तस्याः ग्रियसख्यास्ते कनीयर्सी प्रियंगुयश्टिकामीषधेन सम्भाव्यायच्छामि?? इति | 
(/२) न खलु तस्याः सुरतभित्ताया आमयावसन्नी मदनास्निस्तस्थ दीपनीयकमुपरदि'- 
वानसि | ( ?४) हिं बवीपि--“मुक्तः परिहासः कष्ट सु तस्याः शिरोवेदना?” इति । 
(१५) वयस्य यत्सत्यम्‌ । ( /६ ) कि अवीषि-- “कः सन्देह:, #च्छुताध्या” इति। 
रहने वाला काकायनगोत्री वेद्य ईशानचन्द्र का पुत्र हरिश्चन्द्र चन्द्रमा की तरह 
कुमुदवापी रूपी वेशवाटी को चमकाता हुआ इधर ही आ रहा है । यहाँ इसका क्‍या 
प्रयोजन ? ( सोचकर ) याद आ गया। यह अपनी पुरानी प्रणयनी यशोमती की 
बहन प्रियंगुयष्टिका को चाहता है। मुझसे भी वह यह भेद छिपाता है । अब 
इससे मिले बिना जाना नहीं हो सकता । तो इसके पांस जाऊँ। 


( पास पहुँच कर ) अरे, वेशरूपी कमठवन के अकेले चकवे, कहाँ से आ 
रहा है ? क्‍या कहा--“'डस तेरी प्रिय सखी यशोमती की छोटी बहन पियंगुयष्टिका 
को दवा देकर आ रहा हूँ ।” ज्ञात होता है सुरत की मिखमंगी उसको मदनाग्नि 
इस बीमारी में भी बुझी नहीं है। तू उसे भड़काने की सीख दे आया है। क्‍या 
कहता है--“हंसी की बात परे रख । उसका सिर दर्द बड़ा भयंकर है।” मित्र 
क्या सचमुच ऐसा है ? क्‍या कहता है--' इसमें क्या शक है ? वह मुश्किल से 


३६ (३ ) कॉकायन 5 कक जाति का। हूणों के समान कंक एक चिदेशी जाति 
थी जिसका निवास बाह्नीक के उत्तर में स्थिति सुग्व प्रदेश ( सोगडियाना ) में या। 
भागवत में भी कंकों का उल्लेख है--किरातहुणान्भ्रपु लिन्द पुल्कसा आभीरकंका यवना: 
खसादयः ( २।७।१८ )। 


३६ (३ ) हरिरिचन्द्र वेध--रामकृष्ण कवि ने 'हरिश्चन्द्र' पाठ दिया है। पर 
संभवतः यह “'हरिचन्द्र था। बाण ने भट्दार हरिचर्द्र के मनोहर गश्य-प्रन्थका उल्लेख 
किया है। महेश्वर विरचित विश्वप्रकाश कोश के अनुसार वे सादसाइू नुपति के राजवैेशध् 
थे । राजशेखर ने काब्य मीमांसा में हरिचन्ध्र ओर चख्गुप्त का विशाछा भर्थात्‌ उम्जयिनी 
में एक साथ उल्लेख किया है ( दे० दर्षचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ६ ) | 


३६ (३) वेशवाटी--बाटी ८ घिरा हुआ स्थान, मुहहछा । 





इछ० चतुर्भाणी 


(१७) एक्मेतत्‌। ( /८) धिरोबेदगा नाम गणिकाजनस्य तक्षव्यापियोंतकम्‌ | 
( 7६ 2 पश्यतु भवानू-- 
४०-०- (ञअ ) ललाटे विन्यस्य क्षतजसह्शं चन्द्नरसं 
(आ ) मणाले: कौडन्ती कुबलयपलाशेः सकमले: | 
(३ ) चलील अन्ञेपेरनुगततुखपग्राश्निककथा 
( ई ) विरक्ता रक्ता वा शिरात्ति रुजमाख्याति गशणिका ॥ 
(2 ) कि बवीषि--सदाडपि नाम त॑ ककशपरिहास: | (२ ) एप खलु ता- 
मौपध॑ प्पाय्यागच्छामि? शति । ( ३ ) युक्तमेवत्‌ | ( 9 ) असंशय हि-- 
४-- ( श्र ) घुन्बन्त्याः करपल्लवं वल.िन॑ ब्नन्त्याः पदा कुटिमे 
(आ) बिश्रन्त्या(त्या)रच्युतमंशु्क सरशन नाभेरघः पाणिना | 
(| ) तस्या दीषेतरीकृताक्षमपिबः केशगहेराननं 
( ३ ) बाला त्वद्शनच्छदीपघमल सा वा लया पायिता || 


अच्छी होगी ।” ठीक, सिर दर्द वेश्याओं के लिये लाख व्याधियों का द्वेज है | 
तू देख-- 

४०--ललाट पर लह की तरह छारू चंदन लगाकर, म्रणाल, पद्मपत्र ओर 
कमलों से खेलती हुईं, भौंहे नचाकर नखरे से खुख प्रश्न पूछने वाले यारों से बातें 
करती हुई, विरक्त अथवा रक्त गणिका सिर दर्द ही बताया करती है । 

क्या कहता है--“आप हमेशा से ही अपने कठार परिहास के लिये मशहूर 
हैं। उसे दवा पिछाकर चछा आता हूँ ।” ठीक है | बिना सन्देह-- 

४१--चलय से सुशोभित हाथ धुनती हुई, फश पर पैर पटकती हुई्टे, नाभि 
से नीचे खिसकते हुए रशना युक्त अंशुक को हाथ से सेमाऊती हुई, उसके बड़ी 
बड़ी आँखों वाल मुखको बाल खींच कर अपनी ओर करते हुए तृने उसका अथर पान 
किया या अपने अधर की ओषधि रूपी तलछट उसे पिलाई | 


३६ ( ?८ ) लक्षव्याधियोंतिकमू-- वे अपनी लाखों व्याधियों में एक सिर दर्द का 
बहान। ले लेती हैं। 

४० (३ ) युखग्राश्तिक--क्या तुम सुख से सोये इस प्रकार का सुख प्रश्न पूछे 
वाला हितू व्यक्ति सुखप्राश्तिक कहलाता था। इसी प्रकार के अन्य शब्द सोखशायनिक, 
सौस्नातिक आदि थे । 


४( ( श्र ) क्लयी करपल्‍ल३--बाएँ हाथ में पहिने हुए दोलायमान बल्य से 
तात्वय है। 

9? (३ ) दशनच्छुद & भचर । औषधमभल दवाई छानने से बची हुई तलछुट 
अथवा, तू नित्य जो वाजीकरण आओषधे खाता है उनका मल तेरे अधर में छगा रहता है 
उस मछ को अपने अधर के साथ तूने उसे चटाया। 
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(१) कि बवीषि--क्यस्य एवं तथा विधास्यतिः” इति। (२) चोर यदि 
न पुनरस्मान्‌ रहस्थेनावश्ञेप्स्यत्ति *। ( ३ ) किन्तद्य सर्वकिटि: सवेक्टिमहत्तरस्य भट्टिजी- 
मृतस्य गहे केनचित्‌ प्रयोजनेन सब्िपतितव्यम्‌ | ( ४ ) तद्वयस्यो5प्यहीनकालमायच्छेत्‌ | 
(५ ) कि बर्वीषि--““पिदितमेवैतद्‌ विटजनस्य यथा विष्णुनागग्रायश्रित्तदानायापराह रो 
समागन्तव्यमिति। (६) तद्गच्छुतु भवान्‌। (७) अहमप्यागच्छामि” इति । 
(८: ) तथा नाम । (६ ) स्वस्ति भवते | ( ४० ) साधयामस्तावत्‌ । 

(7१ ) ( परिकम्य ) ( /२ ) कथरिदं सर्वविटे्विदितम। (2३ ) तेन हल्प- 
परिश्रमो5उस्मि संजातः। (22) केवल वेश्यातुहतसमागमेः कालोउ्नुपालयितव्यः । 
(?५) अये कस्य खसल्वयमहरणों हणमर्डनमण्डितः आयधोटकः पाटलिपृत्रकायाः 


ब-त 


क्या कहता है--“मित्र, तू ही ऐसा कर सकता है।” रे चोर, अब भी 
अगर तू मुझ अपना भेद नहीं बताएगा'"'। पर आज सब विटों के चोधरी (महत्तर) 
भट्ट जीमूत के घर बिटों का किसी काम के लिये जमावड़ा होनेबाल है । तो मित्र, 
तुझे भी ठीक समय पर आना चाहिए। क्या कहता है--“बिटों को यह मालूम ही 
है कि विप्णुनाग को प्रायश्चित्त बताने के लिये तीसरे पहर पहुँचना है। तो तू 
जा | मैं भी आता हूँ ।” ठीक | तेरा कल्याण हो | मैं चला । 


( धूमकर ) सब विटों को इसका पता कैसे चल गया ? इससे मेरी मेहनत 
कम हो गई। तो बस वेश्याओं और मित्रों के साथ समागम में समय बिताना 
चाहिए । अरे, हूण न होते हुए भी हणों जेसे सिगार-पटार से सजा किसका यह 


४72 (२) चोर यदि * विट केवल आधा वाक्य कहकर छोड़ देता है, बात पूरी 
न करके दूसरा प्रसंग छेढ़ देता है । 

४! (7५ ) अहण--जो हूण जाति का नहीं है । 

97 ( /५ ) हरणमंडनमंडितः-- हूुण जाति के योग्य वेष और अलंकार पहने 
हुए । मंडन शब्द घोड़ों के अलंकार ( हयाभरण ) के अथ में भा प्रसिद्ध था, अतपुव दूसरा 
अर्थ यह हुआ--हूणनस्ल का न होने पर भी यह बचछेद़ा हुण घोड़ों के साज से सज्जित है। 

9४ ( ४४ ) आरयघ्ोटक/:--यह चुटीछा शब्द इस सारे वाक्य की जान है। आये 
घोटक वह सजीला बचेड़ा हुआ जिसे बरात भादि के जलूस में सोने चाँदी के आशभृषणणो से 
सजा कर ले चलते हैं, उसपर सवारी नहीं करते । चह कोतरू घोढ़ा केवल पूजा के योग्य 
समसका जाता है। भष्टिमधवर्मा के पत्त में व्यंग्य यह है कि चह कोतल घोड़े के समान 
सजीछा ज्वान बना है, काम काज कुछ नहीं करता । ्रायघोटक शद कोशों में नहीं है । 
पूजाथ शिलापट्ट को आयक पद्द और खग्भों को आयक खंभ कहते थे, ऐसा पुरातत्व गत 
प्रमाणों से शात्र है । 

9? (१५ ) पाटलिपुत्रिका--पाटलिपुत्र की रहनेवाली पुष्पदासी उस समय 
उज़बिनी में निवास करती थों जिसके घर का द्वार सबवर्मा खोल रहा था। 


१८२ चतुर्भाणी 


पुष्पदास्था भवनद्वारमाविष्करोति | ( /६ ) (निर्वर॑य ) ( 7७) आ ज्ञातम्‌ एनिरिहाबब- 
खेतकाष्ठकर्णिकाग्रह सितकपोलदेर बे दकैरसजमप्यसकृत्स जमिति प्रतिवादिभिलरट- 
डिंडिमिः सूकितः सेनापतेः सेनकस्यापत्वरत्न॑ भट्टिमघवर्मा भविष्याति | ( #८ ) तन्‍न 
शक्यमेनमनमिभाष्यातिकमितुम्‌ | ( ?£ ) अतिक्रमन्‌ हि. स्नेहमाध्यरूथ्यं दर्शयेयम्‌ । 
( २० ) यावदेनमुफ्सपामि । 


(२१ ) (उपेत्व) ( २२ ) भोः कः सुहृदशहे ! ( २३ ) (कर्ण दत्वा) ( २७ ) एफ 





कोतलू बछेड़ा है जो पाटलिपुत्र की पृष्पदासी का दरवाजा खोल रहा है। 
( पहचान कर ) हाँ, समझ गया । यह सेनापति सेनक का छबीला बेटा भष्टिमघवमों 
है, जिसने ( सौराप्ट्र विजय के समय ) लकड़ी के सफेद कुंडलों से धवलित गाल 
वाले लाट के डिंडियों ( गु० डांड्या ) को पकड़ मेँगाया है और वे उसके सामने 
हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमारे विषय में यह अभियोग कि हम छोग साक्षात्‌ 
अपराधी न होने पर भी निशानिए बममाश हैं, सही नहीं है। तो इससे बिना 
बात किए जाना संभव नहीं | चलछा जाउँ तो स्नेह का फीकापन प्रकट होगा। 
तो उसके पास चल | 


( पहुँच कर ) भरे मित्र के घर में कोई है ? ( कान देकर ) यह तो स्वयं 


५? ( 7७) आबद्ध ख़ेतकाष्ठकर्णिका--ज्ञात होता है गुजरातो डांड्या या गुड़े 
कानों में ऊकड़ी के गोल बाले पहनसे थे । 


४2 ( 7७ ) बद्धक - पकइ कर मेंगवाए हुए, गिरफ्तार करके छाए गए । सूचित 
होता हद कि भट्टिमघवर्मा के हुक्म से लाट के गुंडे गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किए 
गए थे । 


४१ ( ४७ ) असजमप्यसक्ृत्सजम्‌--सज्व ८ अपराधो, सजायाफ्ता । असज्ज -: 
अपराध रहित । असक्रत्सज् 5 कितनी ही बार जो सजा काट व भुगत चुके हैं, जिन्हें 
निशानिए बदमाश कहते हैं । तत्काल उन गुड़ी के विरुद्ध कोई अपराध का अभियोग न 
था, पर वे नम्बरों बदमाश होने के कारण पकड़ संगाए गए थे । वे हाथ जोड़कर प्रतिबाद 
कर रहे थे कि हम निशानिया बदमाश नहीं हैं। 


४2 ( ४७) लाट डिडिनू---इसी भाण में इन्हें पहले 'डिण्डिक' कहा गया है 
( ४ ह )। डिडिक को गुजराती में डांड्या कहते हैं जिसका अर्थ गुंडा है। आगे छाट 
डिंडियों को पिशाचों की तरह कर कहा गया है। इसोलिए भट्मिघवर्मा ने उन शातिर 
बदुमाशां को पकड़वा मेंगाया था। सेनापति सेनक का पुन्न होने के कारण भष्टिमधवर्सा 
शासनाधिकृत ज्ञात होता है । 


४/ ( /६ ) स्नेहमाध्यस्थ्य- प्रेम का फीकापन । 


सहाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकस्‌ पृछठ३ 


खलु मह्मिघवर्मा मामाहयति | ( २५) कि बवीषि--“बयस्य किमद्वाप्यपूर्व प्रतीहारो- 
पस्थानेन चिरोत्सन्ों राजभावोउस्मास्वाधीयते | (२६ ) स्थीयतां मुहतेम्‌। (२७) 

गच्छामि”? इति । ( ९८) तखे स्थितोउस्मि | ( २६ ) ( किलीक्य ) ( ३० ) इत 
इतो भवान्‌। (३१) एप खलु पुलिनावतीरणवृषभपदोदधरणखेलेश्चरणपदविन्याते 
भेवनकच्यामलड्डवेन्नित एवाभिव्तेते भट्‌टी । ( ३२ ) अह्ो व्‌ खल्वस्य विलासेषभ्यासः | 
( ३३ ) वेशों बिलास हत्युपपन्नमेतत्‌ | ( ३४ ) अपि च-- 


४२-- (अर) विलोलभुजयामिना रुचिरपीवरांसोरसा 
(आ ) विलासचतुरश्रवा मुहुरपान्वविग्रेक्षिणा | 
( इ ) अनेन हि नरेन्द्रसक्य विशता पदैर्मन्थरै- 
( ई ) रवीणममदज्ञमेकनटनाटक नाव्यते ॥ 


(? ) यावदेनमालपामि | (२) भटिटिमघवर्सनू, किमयमतिदिवाविहारेण 
युहजन उत्कर्ठ्यते | (३) साधु मुहृतमापि तावदयुप्मद्दशनेनानुगद्ेत | (४ ) एफ 





भट्टिमघवर्मा ही मुझे पुकार रहा है । क्या कहता है--“'मित्र, क्‍या इन नए प्रतीहारों 
को सेवा में देखकर तु आज भी मुझे राजा समझ रहा है ? वह राजभाव मेरे तेरे बीच 
में बहुत पहले ही बीत चुका है | क्षण भर ठहरिए | मैं आता हूँ।” बालू पर गुरु 
गम्भार चाल से साँड़ को तरह नपे तुले कदम रखता हुआ और कक्ष्या को सुशोभित 
करता हुआ भट्टी इधर ही आ रहा है । इसे मौज की पुरानी आदत है। वेश 
मौज की जगह है, इसलिए इसका यह रूप ठीक ही है | और भी-- 


४२-न्यह बाहें झुछाता चला आ रहा है, इसकी छाती और कंधे फबीले 
और उभरे हुए हैं, यह नखरे से भौहें मटका रहा है और रह रहकर कनखिया 
रहा है। ऐसे इसके राजमहलू में चहलकदमी से प्रवेश करने पर माल्म पड़ता है 
कि वीणा और मसदंग के बिना ही एकनट नाटक (भाण ) का अभिनय हो 


रहा है । 


तो इससे बात करूँ। भट्टिमघवर्मा, केसे बहुत दिनों तक यहाँ मौज उड़ाकर 
( अपने बियोग में ) मित्रों को उत्कठित बना रहे हो ? मुहते भर भी तुम्हारा दशन 


४१ (२५ ) अपूर्व प्रतीहारोपस्थान--मघवर्मा के धर में कोई नया प्रतीहार 
नियुक्त हुआ था । वह कह रहा है कि शायद विट इसी कारण भोतर आने में मिमक रहा 
है और उसके और अपने बीच के बेतकुललफी के व्यवहार को भूलकर फिर उसे राजा 
समझ रहा दे | 


४२ (६ ) एकनट नाटक--साण ही एकनट नाटक कहलाता है । 


पृथ्धछ खतुभणो 


खलु विहसत्राकुलापसव्यपरिधानं श्वासबिषमिताक्षर स्वागतमित्य जलिनाउस्युपैति | 
(४ ) भो यदैतावदनेनाधैव पुथदासी प्ुष्पततीति मह्ममाख्याता, तथापि कथमुफ्भुक्तेव | 
(६) ( विचिन्य ) (७ ) लाटडिड्नो नामेते नातिभिन्नाः पिशाचेम्यः | (८८ ) कुतः ? 
(६ ) सवों हि लाटः -- 
9३--- ( अर ) नग्नः स्नाति महाजनेउम्भसि सदा नेनेक्ति वासः स्वयं 
(आ ) केशानाकुलयत्यधोतचरणः शय्यां समाकरामति | 
( ॥ ) तत्तदभक्ञयति व्रजन्नपि पथा घत्ते पट पाटित॑ 
(३ ) छिद्रे च्पि सहत्यहत्य सहसा लाट(लोल)शिचरं कत्थते ॥ 
(?) सर्वथा कृतमनेन स्वदेशोषयिकम्‌ | ( ? ) सा तावदभो +-- 
४४--( ञत्र ) अशिचिन्त्य फल बल्ल्यास्त्वया पुष्पपधः कृत; | 
(2 ) कि बवीपि--“करथ्थ'” इति | 
४४--( ञ्रा ) इदं हि रजसा ध्वस्तम॒त्तरीयं विल्ोक्यतास || 
(२ ) कि बवीषि--शय्यान्तावलग्बित तास्बुलावसिक्तमेतद्वयच्छामि”? इति | 


हो जाय तो कल्याण है। यह हँसता हुआ, दाहिने कंधे पर लहराते हुए उत्तरीय 
से सुशोभित, हांफते हुए अक्षरों से हाथ जोड़कर मेरा स्वागत कर रहा है। और 
इसने अभी तो मुझसे कहा था कि आज पुष्णदसी ऋतुमती हुई है । फिर भी यह 
उससे कैसे जुट आया ? (सोचकर ) ये लाट देश के डांड्या कुछ पिशाचों से कम 
थोड़े ही हैं ।--कैसे ? लाट का तो हर कोई--- 

भीड़ के बीच में नंगा होकर जल में नहाता है, स्वयं कपड़ पछारता हे, 
लम्बा झोंट फटकार कर रखता है, बिना पैर धोए पलंग पर सो जाता है, रास्ता 
चलते जो चाहे खा लेता है, फट कपड़ पहनने में संकोच नहीं करता और दूसरे 
की मुसीबत में उसपर एक चोट करके भी हमेशा अपनी शेखी बघारता रहता है । 

अथवा इसने अपने देश के अनुसार ही काम किया | 


४४ (अ) तभी तो बेल के फल की परवाह न करके तूने फूल ही 
नोच डाला | 


क्या कहता है--“ कैसे” । 
४५ ( आ ) रज से सने अपने इस उत्तरीय को देख। 
क्या कहता है--“मेरा विचार है कि खाट से लटकता हुआ यह पान की 


४२ (७ ) लाटडिडिनो नागेते नातिभिन्ा: पिशाचेभ्यः--इससे ज्ञात होता है 
कि उस समय छाट देश के गुण्ड अपने कारनामों के लिये कितने बदुनाम थे | 


महाकविश्यामिलकबिर चित॑ पादुताडितकसम पृद्चण 


(३) मा तावत्‌ । (४ ) इदं॑ क्षद्रवक्ताफलावकी्मिव ललाटं स्वेटृबिन्द्रमिः किमिति 
वच्यति | ( ५ ) एप पाश्वमपधायोच्चै: अहसित: । (६ ) हरडे जघन्यकामुक कथमनया- 
च्छुलितः | ( ७ ) कि बवीषि--कश्छलितो नाम, नतु शहीतोउस्मि | ( ८) श्रूयताम्‌ । 
(६ ) ता हि-- 
9५--- (ञअ ) विपुलतरललाटा संयताग्रालकत्वात्‌ 
(आ ) रुचिरजघनभारा वाससा5पघोरुकेण | 
( | ) पिकततनुरपोढग्रागलड्भारभारा 
( ई ) कथय कथमयम्या पुप्पिता ल्री लता स्यात्‌ ॥ 
(४) अपफि च, श्रोत॒महेति भवानू-- 
४$-- (अर) पार्श्वावर्तितलोचना नखपदान्यांलोकयन्ती मया 
(आ) दृष्टा चेषदवाडः मुखी स्वभवनग्रत्यातपेष्वस्थिता । 
( ३ ) संग्रह्याथ करद्रयेन कठिनावुत्कम्पमानी स्तनों 
(६ ) आर्शयान्तरगारमर्गलवता द्वारं करेणावणोत्‌ ॥ 
(१ ) ततो5हमनुद्गुतं प्रविश्व-- 
9७-- ( अर) कचनियरहदीधंलोचनां 
(आ ) रमसावर्तितवल्यितस्तनीम्‌ | 


बे न ० जा + -० ७२४०७ ४४ +>+००४००८ ् दि आज जी आज जज सजी कस 


पीक में सन गया है !” ऐसा मत कट्द । बिखरे हुए छोटे मोतियों जैसी पसीने की 
बूँढों से भरा हुआ तेरा यह ललाट क्या बता रहा है ? यह एक बगल होकर जोर 
से हँस रहा है। नीच, जघन्य कामुक, क्‍या तू उससे छला गया ! क्‍या कहता है--- 
“छलने की बात केसी ? उसने तो मेरे दिल को ही पकड़ लिया | सुन--- 

४५ -घुंघराले बालों का अगला भाग संवार का जमाने के कारण जिसका 
ललाट चौड़ा दीखता है, अर्धोरुक पहनने के कारण जिसका स्थूछ जघन भाग सुन्दर 
जान पड़ता है, सामने के गहने उतार देने से जिसका शरीर उघड़ा सा रूगता है-- 
ऐसी ख््री रूपी छ॒ता पुप्पवतती हो तो भी क्‍या वह अछूती छोड़ी जा सकती है ? 

और भी सुनने योग्य है-- 

४६-पाश्वे की ओर आँखें घुमाकर, नाखूनों की खरोंचे देखती हुई, 
कुछ नीचे सिर शुकाए हुए अपने घर की छाया में बेठी हुई उसे मैंने जैसे ही देखा, 
वैसे ही वह दोनों हाथों से अपने थहराते हुए कठिन कुचों को पकड़ कर घर में 
घुस गई और हाथों से ब्योंड्रा लगा कर उसने द्वार बंद कर लिया। 

इसपर मैंने भी जल्दी से घुस कर-- 

७--जैसे ही उसके बाल पकड़ कर खींचे, वह बड़री आँखों से मेरी ओर 


६० ( आ ) प्रत्यातप ८ परद्धाई' । 
२५७ 


इदद चतुर्माणी 


( ३ ) किमसीति नहींति वार्दिनीं 
( ३ ) समचुम्बं सहसा विलापिनीग ॥?? इति। 

(२) भोः चिक्रः खलु ग्रस्तावः । (३ ) पच्छामस्तावदैनाम्‌ (४ ) ततस्ततः । 
(५ ) कि बवीषि--“अथ सखे-- 
श्प- (ञअ ) समुपस्थितस्य जधन॑ 

(आ ) रशनात्यायादूविविक्ततरबिम्बम्‌ | 
( ३ ) पाणिम्यां ब्रीडितया 
(६ ) निर्मीलिते मंउनया नयने'” इति ॥ 

(९?) ही धिक्‍तामस्तु । (२ ) अविकत्थन उद्‌वैजनीयों हासि। (३) निन्‍्ध- 
शचार्यजनस्य संकत्तः । (9) कि बवीपि--“एक्मप्ननुग्हीतोंउस्मि | (५) न लगा 
महाभारते श्रृतपूर्व-- 

५६-- (अर) यस्यामित्रा न बहवों 
(आ ) यस्मान्नोंद्विजते जनः | 
( ३ ) य॑ समेत्य न निन्दन्ति 
(३ ) स पार्थ पुरुपाधमः ॥ इति ।! 
) भो एतत्खलु डिण्डिल नाम | (२ ) सर्वधाउपि साधु भोः मतो5स्सि भव 


देखने लगी । तग्र जल्दी में थहराते स्तनों वाढी 'क्या करता है १? 'नही-नहीं! कहते- 
कहते उस विलछासिनी को मैने चूम ही तो लिया 


क्या विलक्षण पहली मुलाकात हुईं ? में उससे पृछगा । ठीक, फ़िर क्‍या 
हुआ ? क्या कहता हे--'सखे-- 

४८--करघनी के हट जाने से उघरे जघन भोग पर मेरे आ जाने से 
उसने लज़ा कर मेरी आँखें बन्द कर दी |” 

धिक्‍्कार है तुझे ! तू नीच घृणित और आयंजनों के लिए निन्‍्य है। 
क्या कहा--“ऐसा कहकर भी आपने मुझ अनुमृहीत किया । क्या आपने महाभारत 
में पहले यह नहीं पढ़ा-- 

४२--जिसके बहुत से बेरी नही, जिससे छोग डरते नहीं, इकट्ठें होकर जिसकी 

छोग निन्‍्दा न करते हों, हे पथ, वह पुरुष नहीं, पुरुषाधम है ।'' 

असल में यही तो रिण्डित्व हे। में तेरे इसी डिण्डित्व पर सरासर रीमा 


४७ ( २ ) प्रस्ताव > पहली म्ुझाकात । 
श८ (9 ) महाभारते श्रृतपूत्न--बह छोक सहासारत में मुझे अभो तक नहीं मिला । 
४६ (? ) डिण्डित्व 5 डांज्यापन, यु डापन । 


महाकविश्यामिककविरखचितं पाद्तादितकम्‌ पृष्य७ 


तोइनेन डिण्डिलैन | ( ३ ) सर्वेधा विटेष्वाधिराज्यमहंपि । (9) अयमिदानीमाशीवद्‌ः-- 
(५ ) कि बवीबि--अवकितोउस्मि”? इति । ( $ ) श्रूवतामू-- 
५०-- ( श्र ) प्रभावमवरगम्य पष्ठमुपगह्य सुप्तस्य ते 
(आ ) ग्रगल्ममधिरुद्य परवेमपवाससेकोरुणा | 
( ॥ ) तथैव हि कंमहेश परिवृत्य पष्त्राग्बुजं 
( ३ ) पिबत्वथ च पाययत्वधरमात्मनस्तां प्रिया ॥ 
(? ) एप खल्वनुय्रह्ीतोउस्मीत्युक्वा पलायते। (२) नमो5स्तु भयवते। 
(३ ) साधयामस्तावत्‌ । 
(9 ) (परिक्रम्य ) (५) अये का नु खल्लेषा भवनावलोकनमप्सरा पिमान- 
मिवालड्डरीति | ( $ ) एपा हि सा काशीना वारमुख्या पराक्रमिका नाम सुखमतिपिष्छी- 
लगा क्रीडन्ती रूपलावशयविश्रभेलीचनमनुय॒द्वाति | ( ७ ) आश्चर्य म्‌ । 


कक नरक ने जा क्‍न्‍न्‍न्‍जजजओल 


हूँ | तू बिटों का एक छत्र राजा होने योग्य है | यह मेरा आशीर्वाद ले-- 
क्या कहता है--“में सावधान हूँ ।” तो सुन-- 


५०--सबेरा होने पर पास में सोण हुए तेरी पीठ को बाहू में भर कर, 
प्रगल्मता से तेरे पाश्वे भाग पर अपनी उघरी हुई एक जांघ रख कर, तथा बाल 
खींच कर तेरे मुख कमल को अपनी ओर घुमाते हुए प्रिया तेरे अधर का पान 
करें और अपना अपर तुझ पिलाबे । 

मैं अनुगृहीत हो गया', कहकर यह छटकना चाहता है। तो तुझ भगवान! 
को मेरा नमस्कार है | में भी चल । 


( घूमकर ) अरे, यह कौन अपने घर की खिड़की ( अवलोकन ) पर विमान 
में अप्सर की तरह सज रही है ? यह काशी की मुख्य वेश्या पराक्रमिका पिख्छोले 
से खेलती हुई रूप लावण्य की अटखेलियों से आँखों को तर कर रही है । 
आइचय है-- 

५० (२ ) नमोस्तु भगवते--विट को भद्टिमघवर्मा के साथ गहरी नोक-कंक 
हुई। उसे बिदा देते समय भी वह चुटीला मजाक करता है । भगवते- (१ ) बुद्ध का 
पम्मानित आस्पद; ( २) जिसका मन ख््री के गुहाय अंग में रमा है। विट ने व्यंग्य कसा कि 
तू जो मुभसे पज्ञा छुड़ा कर भाग रहा है वह काम की हड़क तुके उढ़ाए लिए जा रही 
है। वेश की भाषा की यह विशेषता थी कि घमम और दर्शन के अनेक शब्दों की व्यक्षना 
वहाँ फक्कड़ी अर में ली जावो थी । ऐसे शब्दों की सूची परिशिष्ट में दी गई है । 


5 चतुर्साँगी 


धर (अं) विरितकुचभारा हेमवेकक्ष्यकेश 
(आ) स्फुटविवतनितम्बा वाससा5पधोरुकेण | 
(३ ) विचरति चलयन्ती कामिनां चित्तमेषा 
( ई ) किसलयमिव लोला चशच्चलं वेशवलल्याः || 


(॥/ आर कहे 
४२--- ( अर) गन्डान्तायलितेककुरडलमणिच्छाय।नु लिसानना- 
(आ ) मन्वम्यस्ततया हिकारपिशुनैः श्वासरवाक्तालुभिः | 


( ३ ) पिच्छोलामघरे निवेश्य मघुरामावादयन्तीमिमां 
( ई ) यरड्कस्वनशक्लितों गृहशिखी पयेति वक्राननः ॥| 


५१--सोने के वेकक्ष्यक से कुचों को कसकर, अर्धोरुक पहन कर नितम्बों 
को साफ उघाड़ती हुई, कामियों के चित्त को मथती हुईं वेशवल्ली के चंचल किसलय 
की तरह वह झुमती हुई चल रही है। 


और भी-- 


५२--एक ओर की कनपटी पर लछठकते हुए जड़ाऊ कुण्डल की मणि की 
आभा से उसका मुँह चिलक रहा है । वह लम्ब॑ अभ्यास के कारण ताहु के नीच 
से ई-ई फूँक निकाल कर अधर पर रक्‍्खा पिम्छोछा मधुर स्वर में बजा रही हैं । 
उस ध्वनि से मेंढक के टर्राने का शक करके घर का मोर अपनी गर्दन घुमाता हुआ 
चक्कर मार रहा है । 


५४ (अर) विरचितकुचभारा--वैकच्यक एक प्रकार का हार था जो बाएँ कंधे से 
सामने छाती पर होता हुआ दाहिनी बगरू को ओर से पीठ पर जाता था | दो वैकच्यक 
भी पहने जाते थे और तब दोनों स्तन उनके पेटे में कस जाते थे । भार -- कसाव । वैक्रधयक 
तु तत्‌ यत्‌ तियक्‌ खिप्तमुरसि, अमर । 

५२ ( आ ) अन्वम्यस्ततथा--बार बार के अभ्यास से, लम्बे रियाज से । 

५२ (आ ) हिकार-पिशुन-पिब्छीला बजाती हुई बह ही-ई-ई-ई की भट्टूट सॉस 
तालु के नीचे से निकालती जान पड़ती है । 

५९ (३ ) पिग्होंला--एक प्रकार का छोटा पिपिहरी जैसा बाजाजो लड़कियाँ 
या बच्चे बजाते हैं। इसमें कई स्वरों के लिये अछग अछग छेद बने रहते हैं। मथुरा की 
कुषाण कालीन कला में इसका अंकन पाया गया है ( दे० उत्तरप्रदेश इतिहास परिपदू 
को पत्रिका में मेरा लेख, ए सिरिन्क्स-प्लेअर इन मथुरा आटे, भाग १७, वर्ष १३४४, 
पू० ७१-७२ )। अंगविज्ा मामक नवप्रकाशित ग्रन्ध में भा इसका उल्लेख आया है 
( पृ० ७२ ) । रामकृष्ण कवि ने 'पिश्लोला' रूप दिया है । 


मदहाकविश्यामिलकणविर चिस पादुताडितकम क्द्ह 


(7) किं नु सल्वस्या उदवसितादिन्द्रस्वामिनों रहस्यसचरिवों हिरणयंगर्भको 
निष्पत्य इत एवामिव्तते । (२ ) किमत्राश्चयम्‌। (३) इन्धस्वामी हिरएयय् की वेश 
इति संहितमिद॑ तप्तं तमनेति | (४ ) एप मामजिलिनोपसपीति । (५ ) हरडे हिरिएय- 
गर्भक किमिदं वेशदेवायतनमपरान्तपिशाचैक्थिंसयितुमिष्यते ? ($) कि बवीषि-- 
“व सलु स्वामिनोउस्मि विदेशरागेणेव घुरि नियुक्त | ( ७) एपा हि पूर्व प्चसुवर्ण- 
शतानि गरणुयात | (८) अधुना सहसेणाप्युपनिमन्रिताउपि विनियुज्यमाना नेव 
शकयते तीर्थमवतारयितुम्‌ | (६ ) तदहैपि त्वमपि तावदेनां गमयितुम!” इति | 


्ज्जीजज जलिजज जज >>- अचल अजन्‍जाज डजा-- जओनजा हब जन पीले 5 न ये ० हे की रा ल 


इसके घर से इन्द्रस्वामी का रहस्यसचिव हिरण्यगर्भक हड़बड़ा कर 
निकलता हुआ इधर ही आ रहा है। इसमें आश्चर्य क्‍या  इन्द्रस्वामी और 
हिरण्यगर्भक वेश में मिलें, यह तो गरम से गरम का जोड़ है। यह मुझे हाथ 
जोड़ कर प्रणाम कर रहा है । भरे हिरण्यगर्भक, तू क्‍यों इस वेश रूपी दवारूय 
को अपरांत के पिशाचों से ध्वंस कराना चाहता है ? क्‍या कहता है--''मेरे स्वामी 
को परदेसी माल का मजा लेने की चाट है, इसीलिए मुझे यह काम सीौपा है । 
वह पहले पाँच सौ सुबण मुद्रा गिना लेती थी। अब तो एक हजार पर भी 
खुशामद से उसे घाट उततरवाना सम्भव नहीं | अब तू उसके तय कराने में मेरी - 
मदद कर ।” 


भू? ( £ ) रहस्यसचिव > नर्म सचिव, काम क्रीडाओं के ब्योंत साधने में अन्तरंग 
सहायक । दे० रघुवंश ८।६७ में मिथः सखी पद । 


भू? ५ हरडे--नाढकों में प्रयुक्त नर्म सखी के लिये संबोधन | हण्डा--घर-घर 
फिरनेवाली । हण्ड धातु ८ घृमना, हँडना । यह शब्द बोल चाल में इतना रम गया था कि 
उसके प्रयोग में ख्लीलिंग-पुश्चिग का भेद जाता रहा, तभी तो यहाँ हिरण्यगर्भक को 'हण्डे' 
कहा गया । 


५२ (५ ) अपरान्त पिशाच--भअपराम्त के इन्व्रवर्मा से ताग्पय है जिसका उल्लेख 
विटों की सूची में पहले आ। चुका है । 


५२ ( ६ ) विदेश राग--बनारसी बोली में इसे “बाहरी मज़ा' कहते हैं; विदेश से 
भाई हुई वेशख्तियों के उपभोग की लपक । 


५२ (७ ) सुवर्ण[--गुप्तकाल में दो सोने की मुद्गाएँ प्रचछित थी, एक दोनार, 
दूसरी सुबर्ण । सुबण तोल में कुछ भारी होती थी । 


५२ (८) तीर्थमवतारथितुम्‌--ती थे नूघाट था पार उतारने का स्थान । वि्टों की 
भाषा में रति स्थान से तात्पय है। 


३६० चतुर्भाणी 


(९० ) अत्याजंवः खलवधि | (१? ) न हि शतसहसेण।पि ग्राणा लम्यन्ते 
( ?२ ) किं बरवीष--““किश्ास्या: प्राणसन्देहे कारणमस्मासु पश्यप्ति” इृति। ( #३ ) 
आपविष्कृतं हि. तत्रभवत्या भर्तृस्वामिनश चामरगराहिएया कुटंगदास्या स्वामिनः संसर्यात्तथा- 
भूत॑ व्यसनमनुभूतम्‌ | ( 72 ) कि बवीषि--“आलमस्त्र तावदिदं मे शरोरम | ( /४) 
सत्यमेवेदम”” इति | (2६ ) असत्येन न स्वामिनमेंव जयात्‌ | ( ?$ ) कि बवीषि-- 
“4चिराभ्यस्तमेवेंदमस्मत्सामिपादानाम्‌” इति। (१७ ) अतएवं ने शक्यमन्यथा कार- 
गिदुमू । ( ८ ) न चेतदेवम्‌ | पश्यतु भवान्‌ू-- 
पू३-- (अर) कावय्ये यान्धवें नृत्तशासत्र विधिज्नं 

(आ) दक्ष दातारं दक्षिण दाक्षियात्यम्‌ | 


तू भोेपन को भी मात कर गया है | लाख देने पर भी किसी की जान नहीं 
मिलती । क्‍या कहता है--“'आप हमारे द्वारा उसकी जान जोखिम का कारण क्‍यों 
समझते हैं ?” सत्रकों माठ्म है कि भतृस्वामी की चामरप्राहिणी कुटंगदासी के 
साथ मालिक के जुट जाने से उसकी जात पर ही जोखिम आ गया था। क्‍या 
कहता है--“चाहे मुझे कृूट डालिए। सच तो यही है ।” अरे असत्य का भी 
आश्रय लेना पड़े, पर स्वामी से एसा मत कह देना । क्‍या कहता है-- हमारे 
स्वामी की पुगनी आदत है ।” उनसे उसे छुड़वाना संभव नहीं । फिर बात ऐसी 
भी नहीं है। आप देखे-- 

५३--काव्य, संगीत और नृत्तशाख्र में प्रवीण, दक्ष, दाता और चतुर, 


५२ ( 7० ) अत्याज व--मोलेपन को भी सात कर जाने वाला । आजंबमतिक्रान्तः 
अस्याजवः । 

४२ (४४ ) नहि  लम्यन्ते--बिद का आशय है कि इन्द्रवर्मा के साथ समागम 
करनेवाली के प्राणी पर बन आती है । यहाँ बिट का संकेत हस्तद्वारा संथुन क्रीड़ा से है 
जिससे स्त्री की जान जोखिम में पड़ जाती थी। इन्द्ववर्मा उसका घुराना पापी था । 

५२ ( /३ ) आविष्कृतं--सर्वविदित है । 

! हु मिक त हु 6 2 

५२ ( ?३ ) भर्तृस्वामिनश्चामरग्राहिएी--संकेत यह है कि भरतृस्वामी इन्द्रवर्मा 
ने अपनी चामरग्राहिणी के साथ ही ऐसी हरकत की जिससे उसके प्राण संकट में पढ़ गए । 

५९ ( 7४ ) आलभस्व--आलम व कर डाछो । आलभन यज्ञ का शब्द था । यज्ञीय 
पशु की भाँति मेरे इस शरार को चाहे मुक्‍्कों से कूट डालो । 
प२ ( /$ ) असत्येन--असत्य भी बोलना पड़े तो भी | 


५२ ( १८) न चेतदेवम्‌--इन्द्रवर्मा से ख््रियाँ घबराती ही हों, ऐला भरी 
नहीं है । 


महाकविश्यामिलकविरखणितं पादुतादितकम्‌ - १३१ 


( ड़ ) वैश्या का नेच्लेत्स्ामिनं कोड्डणानां 
( ई ) स्याच्चेदस्य त्रीपाजवासनिपातः ॥ 
(7) अ्रपि च-- 
ध४-- (अर) सशथारयन्‌ कलभक॑ गजनतंक॑ वा 
(आ ) वेश्याज्ररोेषु भगदत्त इवैन्द्रदत्तम । 
(३ ) उदवीक्यते स्तननिविष्टकराम्बुजासि- 
( ई ) व्यात्रो मृगीमिरिव वारविलासिनीमिः | 
(2) अप चैपा मतुनी इपिराजस्य स्थाल॑ पारशव॑ कॉशिकं सिंहवर्माणं मित्र 
मपदिशन्ती सर्वान्‌ कामिनः उ्रत्याख्यानेन ब्रीडयति । (२) कि ववीपि--“तस्येषाति- 
कामितयावमन्यते!” इति । (३ ) युप्मई शौपयिकसेव किल सततमतिसेवनम्‌ | (४ ) 


कोंकण के स्वामी उस दाक्षिणात्य को कौन सी वेश्या न चाहेगी, शर्ते यह है कि 
वह भछे मानुस की तरह उनके साथ सब्तियात करे ९ 

और भी-- 

५०--( भारत युद्ध में ) मकुनें हाथी को घुमाते हुए भगदत्त के समान 
वेश्याओं के आँगन में हाथी नचाते हुए उस इन्द्रदत्त को जानिए । स्तनों पर अपने 
हस्त कमल रकखे हुए वेश्याएं उसे ऐसे देखती हैं जेसे सभीत हिरनियाँ बाघ को । 

और यह हमारे स्वामी अधिराज इन्द्रदत्त के साले पारशव कौशिक सिंहवर्मा 
को अपना मित्र बताकर पास बुछाती हुईं सब्र कामियों को आँगूूठा दिखाकर उन्हें 


परे (६ ) सब्िपात 5 (१) सम्मिलन; (२) मेधुन | श्छोक ५३ में इन्द्र स्वामी 
का सौम्यरूप और ५४ में उसी की विक्ृत कामुकता का रूप कहा गया है। 

५४ (ञअ ) कलभक सख्चारयनू भगदत्त:--महाभारत के युद्ध में भगदत्त के 
भयंकर गजयुद्ध की कथा का वर्णन द्वोणप॑ झ० २५ ( पूना संस्करण ) में आया है । 

गजनतंक इन्द्रदत्त--यह सुष्टप्रवेश करने वाले रौद्धकर्मा इन्द्रद्स को भोर संकेत है । 

५७ ( ४ ) अधिराजभर्ता--कॉंकण के अधिपति इन्द्रस्थामी से तात्पय है। 

५४ (९ ) अपदिशन्ती--उद्घोषित्त करती हुई, इशारे से अपने पास बुलाती हुईं । 

४५ ( 3) औपयिक--(१) उपाय, काम करने का ढंग; (२) चिकित्सा, औषध । 
ओऔपयिक राजशासत्र का पारिभाषिक शब्द था । 

५७ ( ३ ) अतिसेवन-- सेवन 5 रति, मेथुन । अतिसेवन ८4 अतिशयरति; २ 
स्वाभाविक रतिकाल के बीतने पर भी सुष्टि प्रवेश आदि से रति।| बिट का व्यंग्य है 
कि अतिसेवन तो कोंकग देश का रिवाज ही है, जैसा इन्द्रवर्मा के विषय में कहा जा 
चुका है। 


१६२ चतुरभांणी 


कि बवीषि--“देशोपयिकमदेशोपयिकमिति नावगच्छामि। (५ ) विस्पष्टमभिधीयताम?? 
इति | ( ६ ) एकमनुग्रहीतः कर्थ न कथयिष्यामि | ( ७ ) श्रूयतामू-- 
धूप-- (अर ) श्रवरानिकटजेन खात्रपाते: 
(आ) वनगजदम्य इवाह्लितः अ्रतोदेः । 
( $ ) वितजघनभूषणां विवद्ञां 
( ई ) वृष इव वत्सतरामिहोष्याति ॥ 
(?)कि बवीषि--“तेन हानेनैवोपायनेनोपस्थास्यामिः” ज्ञति। (२ ) यधेव- 
मिद्धस्वामी विज्ञाप्यः-- 
५ -- (श्र) दशनमण्डलचित्रककुन्दरां 
(आ ) दयितमाल्यनिवासित मेखलाम्‌ | 
(३ ) लवद॒परं प्रति सा जघनस्थली 
(है ) न विणाति वरताउपि शर्त शतः ॥ 
) स्वस्ति भवते । ( ? ) साधयामस्तावत्‌ । 


नल जअजजालऊ £ 


बेपानी कर देती है। क्‍या कहता है--''उसके अतिकामी होने से बह उससे 
छटकती है ।” अतिसेवन तुम्हारे देश की रीति है। क्‍या कहता है--“देश का 
रिवाज या बे-रिवाज में नहीं समझा । साफ साफ कहिए |” भला तेरे इस शिष्ट 
बरताव से कैसे मैं नहीं कहँँगा ? सुन-- 

५४५- ( काकली रति में ) वह कानों के पास आए हुए उसके पेरों के 
नखक्षतों से अंकुश की मार से घायल जंगली हाथी के छौने की तरह उसके बिबृत 
जघनस्थल पर ऐसे टूटा हे जेस साँड़ बछिया पर | 

क्या कहता है--““अब में यही सौगात दने मालिक के पास जाऊँगा ।” 
अगर एसा हे तो इन्द्रस्वामी से जाकर कहना-- 

४६--दन्‍्तक्षतों से चित्रित पुदट्टों वाली, प्यारे के माल्य को ही मेखढा की 
तरह धारण करने वाली वह तेरे सिवाय दूसरों के लिए हजारों गिनवाने पर भी 
जघन नहीं उघारती । 

तेरा कल्याण हो, में चला । 

४५ (अर) श्रवशानिकटजेनेंखावपातेः-- इस श्लोक में काकली नामक रतबन्ध 


का संकेत है| इसमें नायक का मस्तक स्त्री के पेरों की ओर होता है। तभी कामिनी के 
परों के नखज्षत उसके कण देश में दिखाई पढ़ते हैं । 

४४५ (९ ) अनेनेव उपायनेन --हिरण्यगर्भ8& कहता है कि वह काकली रतबन्ध 
की सौगात को लेकर अपने स्वामी से मिलेगा १ 
५६ (अर ) दशनमणडलचित्रककुन्द्रा--इस श्छोक में भी किसी विशेष रत्तबन्ध का 


संकेत है । 


नली निज ऑजलिजीज मन ही ऑवजीील कि जाल 


महाकबिश्यामिलकविरचितं पादताडितकम्‌ १६३ 


(३) ( परिकस्य ) (9) अथे को न सल्वेषः शोपारिकायाः शमदास्या भवना- 
न्निष्पत्य डिख्डियणपरिक्तों वेशमा्पिप्करोति। (५) ( विलोक्य ) ( ६ ) एतजड्जम- 
तीथमुरदीच्यानां बाह्नीकानां कारूशमलदानां चेश्वरों महाग्रतीहारो मद्रायुध एपः | 


धू७-- (ञअ) पिचितकुन्तलमोलि: 
(आ) श्रवरशार्पितका8विपुलसितकलशः | 
( ॥ ) जनमालपञ्ञकारै- 
(ई ) रनन्‍नाटयतीब लाटानामू ॥ 





( घूमकर ) अरे यह कौन शूपारक की वेश्या शमदासी के घर से निकल 
कर डिण्डिकों से घिरा हुआ वेश को जगमगा रहा है । ( देखकर ) यह तो उदीच्य, 
बाह्ीक, कारूश और मलद देशों का स्वामी महाप्रतीहार भद्रायुध है जो वि्ों का 
चलता फिरता तीथ है । 

५७--बालों का जूट बाँघे और कान में काठ का बना बड़ा श्वेत कलश पहने 
साथियों में ज-ज-ज करके बात करता हुआ वह गुजरातियो' की नकल कर रहा है । 


बना 


५६ ( 9 ) शोर्पारिकायाः--श्पारक या सोपारा की । 

४६ ( $ ) उदीच्याना--महाप्रतोह्दर भद्दायुत उदीच्य-बाह्लीकों के युद्ध तथा 
शकमालवापरान्त युद्ध के बिजेता के रूप में चित्रित किया गया है। वह कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति ज्ञात होता है। कथासरिस्सागर में महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य अर्थात्‌ ( स्कन्द- 
गुप्त ) के मत्रिपुत्र भद्रायुध का उल्लेख है ( कथा० ३१८।१॥५३ )। 

५६ (६ ) महाप्रतीह्ार-भद्गायुध युद्धों का विजेता है जो कारूश मछूद आदि 
देशों का शासक भी रहा है। महाप्रतीहार उसकी मगध राजभवन की पदवी (सिविल रक) 
थी जिसे सेनिक और प्रशासनिक पद॒वियों के अतिरिक्त बह धारण किए हुए था । समुद्रगुस्त 
की प्रयाग प्रशस्ति में हरिषेग का सनिक पद महादंडनागक, प्रशासनिक अधिकार सांधि 
विग्नहिक और कुमारामात्य व्यक्तिगत सम्मानित पद॒वी का वाचक था ( दे० हपंचरित एक 
सांस्कृतिक अध्ययय, ४० ११२ )। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री शिखरस्वामी को कर्म- 
दुंडा लेख में कुमारामात्य कहा राया है। ऐसे ही भद्वापुध किसी समय मगधराजकुल में 
महाप्रतीहार के पदपर था जिस घिरूुद को वैयक्तिक सम्मान के रूप में वह बराबर घारण 
करता रहा। 

४६ ( $ ) करूश--बिहार का शाहाबाद प्रदेश । 

४६ ( ६ ) मलद्‌ू--बंगाल का मालदा प्रदेश । 

४५७ (आ ) श्ावसाएित काष्ट विपुलसित कलश--ऊपर कहा गया है कि लाट 
देश के डांड्या कान में श्वेत रंग की काष्टकर्णिका पहनते थे। कलशाकृति कर्णलोढक 
नामक आशभुषण मथुरा की शक-कुशाण कालीन कला में अंकित हैं । 

२७ 


१६४ चतुर्भांणी 


(? ) का तावदस्य लाटेषु साधुद्ष्टिः एतावत्‌ | ( २ ) सवो हि लाट!-- 
पृषध-- (अर) संवेष्य द्वावृत्तरीयेण बाह 
(आ ) रज्ज्वा मंध्यं वाससा सन्निबरध्य । 
( ३ ) प्रत्युदूगच्छन्‌ संगुखीनः शकारेः 
( ई ) पादापातैरंसकुब्जः प्रयाति ॥ 
( # ) अपि च-- 
५६-- (अर ) उरपि कृतकप्रोतकः कराभ्यां 
(आ) वदति जजेति यकारहीनमुच्चेः | 
( ३ ) समयुगल निबद्धमध्यदेशों 
( ई ) ब्रजति च पह्ुमिव स्पशन्‌ कराग्रेः ॥ 
(/ ) सर्वथा नास्व्वफ्शिचमेश्वयम्‌ | (२) अशथवास्थेवेकस्य देशान्तरबिहारो 
युक्त | (३ ) कुतः 





लाटों पर उसकी इतनी मिहस्त्रानी क्‍यों है ? 

५८--लाट देझ का व्यक्ति दोनों भुजाओं पर उत्तरीय लपेट कर, बटे हुए 
पटके से कमर बाँधकर, सामना होने पर झ-झ-श करता हुए टेढ़े कंधे वाले कुबड़ 
की तरह पैरों पर गिरता हुआ आता है । 

और भी-- 

५०--छाती पर दोनों हाथों से कबुत्तर बना कर, वह या! की जगह जोर 
से ज-ज-ज करता हुआ हकरछाता है। दुरंगे बटे पटके (युगल ) से बीचों बीच 
कमर कस कर वह इस तरह बच बच कर चलता है जैसे उंगलियाँ कीच में 
सनी जा रही हों । 

बिना ऐब का ऐश्वय कहाँ ? अथवा अकेले इसी को विदेश में आकर 
मौज मजा फबना है। केंसे 
इट ( आ ) रज्जया वाससा मसाध्यं सब्रिबध्य--गुध्तकाल के भर्दाने बस्त विन्यास 
की यह चिशेषता थी कि रेशमी वस्त्र को रस्सी की तरह बट कर और उसके कई छपेट 
करके कमर में पटका बाँधते थे । इसे नीचे के श्लोक में युगल कहा गया है। कुषाण काल 
में पटका कपड़े की चोई। पद्दी की तरह का और गुप्त युग में बटा हुआ होता था । 

४६ ( अ ) कपोतक--छातो पर सामने की ओर दोनों जड़े हुए हाथ; हिन्दी 
कबुत्तर । 
५६ (॥ ) समयुगल > बराबर को छस्बाई के दो रँगवाले वस्त्रों को एक साथ 

लपेट कर बनाया गया पथ्का या कायबन्धन । इसे दिव्यावदान में यमली (दिव्य प्ृ० २७६) 
और अंगविज्ञा में जामिलिक (प० ७१) कहा गया है । 
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६०-- ( श्र) येनापरानतशकमालव्मूपतीनां 
(आ ) कत्वा शिरस्पु चरणों चरता यथे्टम | 
(8 ) काले5स्यूपेत्य जननी जननी च गज्ञा- 
( ई ) माविष्ठता मगपराजकुलस्य लक्ष्मी: ॥ 
(९ ) आप च-- 
६/-- ( श्र) वेलानिलेम॑दुभिराकुलितालकान्ता 
(ञआ ) यायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ताः | 
(ड ) उत्करणिठताः समक्‍लम्ब्य लतास्तरूयणां 
( $ ) हिन्तालमालिषु तटेपु महारवस्य ॥ 
(४) किबख्विंद्‌ यीतमू-- 
६०--जिसने अपरान्त, शक और माल्व के राजाओं के सिरों पर अपने 
दोनों पैर रखकर उन्हें झुका दिया और यश्रेष्ट बिहार करके काढान्तर में अपनी 
माता और मां गंगा के देश में छोटकर मगध राजकुझ की रक्ष्मी को छोक 
में प्रकट बना दिया । 
और भी-- 
६१--वेढानिर की हल्की थपकियों से बिथुर केशों वाढी अपरांत की उत्कंठित 
रमणियाँ महाणंव के तटों पर हिन्ताल के कुजों में वृक्षों की लताएँ झुकाकर ऊसकी 
विज्ञय के चरितों का गान करती हैं । 
वह गीत क्या है-- 


8० ( अ-ह ) येनापरान्त--इस विछक्षण श्लोक के गूँजते हुए शब्द जैसे गुप्त- 
कालीन शिला लेखे से उठा लिए गए हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की “कृत्स्नप्थिच्री विजय! 
का अभिप्राय श्लोक २४ और ६० के शब्दों के पीछे रॉक रहा है। बाह्वीक-उदीच्य, 
मारूव-सौराष्टू-अपरान्त, बंगकलिंग, चोल-पाण्ड्य-केरल इन चार अभियानों की स्मृति 
यहाँ है। मिहरोली लेख में सिन्धु-बाह्लीक, बंग ओर दक्षिणोद्धि के अभियानों का उल्लेख 
है। पादताडितक में 'कुसुमपुर पुरन्दर' अर्थात्‌ महेन्द्रादित्य कुमारगुप्त का उल्लेख 
आया दै। वही इस भाण का रचना काल है जब स्कन्दगुप्त के हुण युद्धों की धूम थी। 

६7 (अर ) अपरान्त > कांकण प्रदेश, सद्याद्रि ओर समुद्र के बीच की भूमि। 
रघुवंश में अपरान्तजय का उल्लेख आया है ( ४५३, ५८ ) | 

६2 ( ह ) उत्कंठिता:--अपरान्त के सेनिक दूसरे युद्धों में भाग छेने के लिये 
अद्रायुध की सेना में गए हैं, उनका स्थृति से स्थ्रियाँ उत्कंदित हैं। 

६? ( ॥ ) समवलम्ब्य लतास्तरूणाम्‌--समुद्र के तटवर्ती उद्यानों में ख्त्रियों को 
उश्यान क्रीडाओं में परिचित सुद्वा का संकेत हैं । 

६१ (ई ) अशृव--लु० रामास्त्रोत्सारितोव्ष्यासीत्सझलरन इवार्णवः (रघु० ४०४) | 
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६२-- उहि मागणुसोत्ति भद्टाउद्देश श॒वि लिच्च? आउठहे अर । 
सोण्णारि तस्स कम्मसिद्धिं विघसु खलु भृंजति सोकरसिदि | इति | 
(९) (परिक्रम्य 2 
(२) एप खलु प्रदुग्नदेवायतनस्य वेजयन्तीमनिलिखति । (२ ) एतड्िडिएडित् 
नाम भो;। (४) डिर्डिनो हि नामेते नातिविग्रक्ष्टा वानरेग्य!ः | (५) भोः किश्व 
तावदस्य डिशिडिकेप प्रियवम्‌ | ( ६ ) डिण्डिनों हि नाम-- 


६२--मनुप्यत्व और अखबिद्या इन दोनों में भद्रायुध के साथ कोई 
मुकाबरा नहीं कर सकता । उसकी सफलता सुनकर जो उसकी बराबरी करना चाहे 
वह मानों सूअर का भोजन करता है । 
( घूमकर ) 
यहाँ कोई प्रद्युम्न ( कामदेव ) के देवायतन की ध्वजा चित्रित कर रहा 
है। यह किसी डांड्या का काम है। ये डांड्या बंदरों से बहुत कम नहीं होते । 
भला, इस चित्र की कौन सी विशेषता डंडियों को प्रिय है ! सुन-- 





$२--( संस्कृत छाया ) उभयन्न मनुष्यत्वे भव्रायुधेन लिप्सति आयुधे च। श्र॒त्वा 
तस्थ कर्मसद्धि विघसेत्‌ खलु भुंजति शोकरसिद्िम्‌ । 

६२ उहि--सं० उभर >पप्रा० उह, सघसी एक वचन । 

माणसोत्ति--मनुष्यत्वे अथवा मानुषः इति । 

भट्ट उहेणु -भद्वायुधेन । 

सवि--नहीं, निपेधार्थक अव्यय ( पाहअसहमहण्णवी ४७५ ) । 

लिखुइ३--सं० लिप्सति > लाल्सा करता है। सं० लिप्स का प्राकृत धात्वादेश 
लिष्छ ( हेम० २।११ ) । 

आउहें--सं० आयुधे ( पासह० १३१ )। 

अज>-च( पासह० $ )। 

सोॉरणारि--सुनकर या सुननेवाछा । सं० अ्रवणकार । 

तस्स कम्म सिद्धि--तस्य कर्म सिद्धि । 

विघरु > खानेवाला, या खाना चाहे। 

सोकरासिद्धि--शकर की सिद्धि । सं० शौकर >प्रा० सोकर, सोभर । 

पिद्वि--झृताथंता; तृप्ति) वह शूकर की जैसी तृप्ति चाहता है, इसका जुयुप्सित 
अर्थ हुआ कि वह विष्ठा खाता है । 

६२ (२) पग्रद्यम्तदेवायतन - कामदेव का मंदिर । प्रशुम्न कामदेव । मदनों 
मन्मथो मारः प्रयुग्गो मोनकेतनः--अमर । 
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६२-- (गब्र) आलेख्यमात्मलिखिभिर्गमयन्ति नाश 
(आ ) साधेषु कूचकर्मर्पामलमर्पयन्ति | 
( | ) आदाय तीक्ष्णतरधारमयोविकारं 
( ई ) प्रासादभूमिषु घुशकरियया चरन्ति | 


(९) किश्व तावदय॑ लिखति | (२ ) ( बिलोक्य ) (२) निरपेक्ष इति | (४ ) 
स्थाने खल्वस्येदं नाम | ( ५ ) युष्ठु खल्विदमुच्यते अर्थ नाम शीलस्यापहरतीति | ($ ) 
तथा होष धान्त्रस्तां नः प्रियसर्खामनवेक्षया वेशतापसीत्रतेन कर्शयति | (७)सा हि 
तपस्विनौ-- 


६४-- (अर) नेत्रास्बु पच्मनिररालपनातितामे: 
(आ) नेत्राम्बुधोतवलयेन करण वक्‍त्रम्‌ | 
(8 ) शोक गुरु च हृदयेन सम॑ बिभर्ति 
(३ ) ब्रीण त्िधा तिवलिनिद्चितरोमराजिः ॥ 


६३--ये डांड्या लोग बने हुए चित्र में अपनी ओर से कुछ लीप पोत कर 
उसे नष्ट कर डालते हैं, घर की पुती हुई दीवारों पर कूँची से स्याही पोत कर उन्हें 
गंदा कर देते हैं, और तेज नुकीली टॉकी लेकर महल के खंडों में कीरी काँटे 
( घुणक्रिया ) खरोंच देते हैं । 

यह क्या चित्रित कर रहा है ? ( देखकर ) अरे यह तो “निरपेक्ष' है । 
इसका यह नाम ठीक ही है। ठीक कहा गया है कि पैसा शील को दर लेता है। 
इसी से यह भछा आदमी हमारी उस प्रिय सखी के प्रति उदासीन है. जिसके कारण 
बह वेश में तपस्विनी का त्रत साधकर दुबली हुई जा रही है । 

६४--वह बेचारी त्रिवरी प्रदेश में तिरछी रोमावठी प्रकट करती हुई 
तीन वस्तुओं का बोझ तीन तरह से उठाए हुए है--नेत्रों का जल टेढ़ी सघन कारी 
बरौनियों के अग्न भाग पर, मुँह को हाथ पर जिसका कड़ा आँसुओं के टपकने 
से भीग रहा है, और भारी शोक को हृदय पर । 





६३ ( ञ ) लिखि > लिखावट, कीरीकॉटा खींचना । 

$ ३ ( आ ) कृचक - कूँची । 

$२ (३) अयोविकार ८ लोहे की टॉको । 

६२ ( ३ ) निरपेक्ष---यह शब्द पारिभाषिक था। रत्री धन आदि स्वांसारिक वस्तुओं 
सें भरति से “डपेक्षा' बृत्ति धारण करने वाले डदास्रीन व्यक्ति या मिक्षु की ओर संकेत है । 
इन्हें ही जागे चलकर “डपेक्षाविद्वार' करनेवाऊा कहा गया है। इनकी मान्यता थी कि 
घन शीछ ( बीद्ध धर्म का आचार ) का विघातक है । 
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(१) तदुपालप्सये तावदेनम्‌ | (२) भो भागवत निरपेक्ष करुणात्मकस्य 
भयगवतों मैत्रीमादाय वतेमानस्य लि मुद्रितायां योविति युक्तमुपेन्षाविह्ारिविम्‌ ? (३) 





तो इसपर कुछ फबती कस । अरे भागवत निरपेक्ष, ( अथवा भागवतों से 
कतराने वाले ), करुणात्मा भगवान्‌ बुद्ध की मैत्री के अनुसार तू आचरण करता है । 


(२ ) भागक्‍त निरपेक्ष--इनन्‍्हें दो शब्द माना जाय तो, भागवत ८ भगवान 
बुद्ध में श्रद्धा रखने वाला; निरपेक्ष संसार से अपेक्षा या रूगाव न रखने वाला | भागवत 
निरपेक्ष को समस्त पद मान कर अर्थ होगा, वेष्णव भागवत्तों से बचकर रहने वाला । 

६9 ( २ ) करुणात्मकस्य--करुणा, मेत्री, उपेक्षा ये बुछ के उपदेश के धर्म थे । 

62 (२) म॒द्वितायां योषिति--बौद्ध साधना का पारिभाषिक शब्द । मुद्ितयोपा 
वह स्त्री थी जिसकी सहायता से ध्यान साथना की जाती थी। वह साधक के लिये 'मुद्वित! 
या अनुपभोग्य (मुहरबन्द) समझती जाती थी, अतणव उसकी सन्निधि में कामविकारों को 
जीतने का अभ्यास किया जाता था। पीछे इसे ही अस्प्ृश्य ढोम्बी चांडाली कहा जाने छूमा । 
ममुद्गितायोषित! की चंचल काम मुद्राओं को देखकर भी जो उपेक्षा बिहार करे, अर्थात्‌ 
निर्ेप और एकाग्र बना रहे वही पक्का साथक है। 

59 ( २) उमेक्षाविहारित्वि--उपेक्षा भाव से बरतना; उपेक्षा करके विहार में 
जा रहना। उपेक्षा ( बीद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द ) 5 उदासीनता, जो भी घटना घटे 
उसो से संतुष्ट रहना, सतोपदबृरत्ति, दुःख सहनशीछता ( एजटन, बौद्ध संस्क्ृत कोश, ० 
१४७ )। यह सातवाँ बोध्यंग माना जाता था। मेत्री करुणा मुद्िता उपेक्षा ये चार 
अप्रमाण बहू या विहार माने जाते थे ( मेत्री-उपेकज्ञा-करुणा-मुदिताप्रमाणाः, लत 
विस्तर २६।१२ )। बुरू को चतुरप्रमाण प्रभ तेज्धर कहा गया है। विहारिख--बोझधर्म में 
मेत्री करुणा आदि चार अप्रमाण या अनन्त धर्म ब्रद्गाविहार कहे गए हैं (> ग्राह्मी स्थिति, 
सर्वोच्च अवस्था, एजटन कोश, प्ृ० ४०४) । उसी की ओर यहाँ संकेत है । 

युक्तम्‌ उपेक्षाविहारिखम्‌--यह प्रश्न भी है और तत्व कथन भा है । है भागवत 
( भगवानबुद के अनुयाग्री ), हे निरपक्ष ( उपेक्षा बत लेने बारे ), करुणा और मंत्रों के 
साथ आपके लिए उपेक्षा विहार युक्त ही है। सुद्धितायोपित्‌ में उपेक्षा विहार भीर भी 
साथक है, क्‍योंकि ऐसी स्त्री के सानह्निष्य में असंग बना रहना ही सच्ची साधना थी। 
बिट का प्रश्नात्सक कटाक्ष है-- भागवर्ता से बचकर रहने वाले, बुद्ध की करुणा और 
मेत्री का ढोंग करके क्या अपने साथ की विवाहिता स्त्री ( मुद्विता योषित्‌ ) की उपेक्षा 
करके विहार में रमना तेरे लिये ठीक है? भागवतों का इश्कोण ग्रहस्थ धर्म के कर्तव्यों के 
प्रति बाद्धों से भिन्न था । 

त्वाय मुद्रिता योपित्‌ जो ख्री तेरे साथ मुद्रित हुई है, विवाह सम्बन्ध से बेँघी 
है, तेरे घर में मुँदी ( सुद्गिता ) है। अथवा मुझ्निता का अर्थ मुद्रा युक्त भी है। मुद्रा 
कामशासत्र की रति मुद्दा, रतबन्ध, करण। साधना करते हुए तूने जिसके साथ मुद्ाओं 


का अभ्यास किया है । क्‍या यह ठीक हैं कि अब तू उसके प्रति उपेक्षा बरतने का ढोंग 
करता है ? 


महाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकम १86 


कि बवीषि--“गृहीतो वश्चितकस्यार्थ'। (४) सुृष्टोउस्म्युपासकर्लेन | (५) ईदरशः 
संसारधर्म इृत्युक्तं तथायतेनःः इति | ( ६ ) मा ताबदू मो: | ( ७ ) तस्थामेव भवग्रतस्त- 
थागतस्थ वचन प्रमाणं नान्‍्यत्र | (८ ) कि बवीषि--कुत्र का कदा वा सम तथायतस्य 
वचममप्रमाणुयू”” इति। (६ ) इय॑ प्रतिज्ञा! (7०) कि बवीपि--“कः सन्देहः” 
इति | ( // ) भद्रमुख श्रृयवासू-- 
६५-- (अर ) श्रमनिस्सृतजिह मुन्मुसे 

( आ) हादि निस्तज्ञनिखातसायकम्‌ | 





तो क्या तुझमें मुद्रित ( कामशासत्र की मुद्राओं से युक्त ) उस स्त्री के प्रति तेरा यह 
उपेक्षा बिहार ( उदासीन वृत्ति ) ठीक है ? क्‍या कहता है--'इस कक्ष का मैं 
मतलब समझ गया । में अब उपासक हो गया हूँ । तथागत ने कहा है कि यही 
संसार धर्म है ।” अरे, ऐसा मत कह । क्या उसी के लिये तथागत का वचन लागू 
होता है, दूसरी जगह नहीं ? क्या कहता है--'कहाँ और कब मेरे लिये तथागत 
का वचन प्रमाण नहीं है १” अरे, तेरी ऐसी प्रतिज्ञा ? क्या कहता है-- इसमें क्या 
सन्देह है ?” भलेमानस सुन-- 

६०--भागने के श्रम से जिसकी जीम लटक रही है, जो ऊपर मुँह उठाण 
देख रहा है, जिसके हृदय में निठुगई से बाण बींध दिया गया है, ऐसे हिरन को 


६9 (४ ) स्पष्टोडस्मि उपासक्लेन--बुद्ध के अनुयायी दो प्रकार के थे उपासक 
और सिक्षु । उपासकों के लिये पाँच शिक्षापद थे--यावजीबं प्रणातिपातात्‌, अदत्तादानात्‌, 
कामेहि मिथ्याचारात्‌, सुपावादात्‌, सुरामैरेय मद्य प्रसाद स्थानात्‌ प्रतिविरमिष्यामि, मद्दावरस्तु 
३॥२६८।३०-१३ । इसके अतिरिक्त श्रासणरों के पाँच शिक्षापद्‌ और थे। उसका तात्पर्य 
यहा है कि मैंने उपासक के पाँच बतों का अभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिये काम सम्बन्धी 
मिथ्या वार अब मैंने छोड़ दिया है । 

६9 ( ५) इह्शः संसारधम:--संसार में रहनेवाले उपासकों को इन पाँच ब्तों 
को धारण करना बुद्ध ने धमं कहा है । 

६9 ( ७ ) तत्यामेब--विट का व्यंग्य है कि तूने अपनी कामुकता की रूपक और 
कहीं तो नहों छोड़ी, उस ब्रेचारी के लिये ही तू उपासक बना है | 

६9 ( ४४ ) भद्रमुख 5 भकेमानस; (२) मुँह की भद्गा करानेवाछा था बार 
घुदाने वाल्छा । 

६५--बिट का व्यंग्य है कियू शिकार में रूगों का बध करते हुए ग्राणातिपात या 
हिंसा न करने के बुद्ध वचन की परवाह नहीं करता । 

६५ (अर ) श्रम निससतजिह--( शिकारवाले हिरनपक्ष में ) श्रम से जिसकी 
जीभ बाहर निकल रही है; ( ध्यानी बुद्ध के पक्ष में ) कठोर निराहार तप्र से जिनकी 
जिह्ला बादर भा रही है। श्रम का अर्थ कोर तप भी था जिसके कारण भिक्ु श्रसणा 


२०० चतुर्माणी 


( ॥ ) समवेक्य मं तथायतं 
( ई ) स्मरसि त्व॑ं न मृगें तथायतम्‌ ॥ ' 
(2?) एप प्रहसितः। (२) कि बवीषि--“न खल्लु तथागतशासन शह्लि- 
तव्यम्‌ | ( ३ ) श्रन्यद्धि शाम्रमन्‍्यथा पुरुपप्रकतिः न वर्य॑ वीतरागाः? इति | (9 ) यद्येव- 
महंति भवास्तत्रमवर्ती राधिकां तथाभूर्ता शोकसायरादुद्घतुंम्‌ | (५ ) कि बवीषि-- 











शिकार में सामने आया हुआ देखकर तू उसके दुःख पर ध्यान नहीं देता, पर 
तथागत बुद्ध का ध्यान करना जानता है । 


अरे, यह ठठाकर हँसा | क्‍या कहता है--“तथागत के शासन में शंका 
नहीं करनी चाहिए। शासत्र और है, मनुप्य का स्वभाव कुछ ओर है, और हम भी 
वीतराग नहीं हैं ।” अगर यह बात है तो तुझे चाहिए कि उस अबक्स्था में पड़ी 


कहलाते थे । ( ३ ) (झूग दाव वाले हिरन के पक्ष में ) बुद्ध के क्रम या तप को देख कर 
क्लेश से जिसकी जिह्ा बाहर आ रही है । 

६५ ( अ ) उन्मुख--( रूगपक्ष में ) ऊपर सुँह किए हुए; ( बुद्ध पक में ) ऊरध्व 
दृष्टि मुद्रा युक्त । 

६४ ( आ ) निस्तंगनिखातसायक--( म्टुग पक्ष में ) निमंमता से जिसके हृदय 
में बाण मार दिया गया है; ( बुद्ध पक्ष में ) जिन्हंनि हृदय में निस्संग था जसंग व्रत धारण 
किया है। भअसंग को गोता में शस्र कहा गया है--अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण 
इढेन छिल्वा (१५॥३) । 

६४ (३ ) मृर्ग तथायतं--इसके तीन अर्थ हैं (५) एकान्त सेवी बुद्ध, (२) 
शिकार की उस अवस्था सें सामने आया झूग, (३) सगे और तथागत बुद्ध । झूग ८ मुग 
की भाँति असंगचारी या एकान्त विहार करने वाले ( झूगका व अध्षंगचारिणों प्रविविक्ता 
विहरन्ति भिक्तचः, महावस्तु ३३७१६, दे” एुजर्टन कोश )। तात्पय यह कि बुद्ध की 
तपश्चर्यानिरत झुद्रा का दर्शन करके तुझे बुद्ध का ध्यान नहीं आता, तू शिकारी के 
हिरन की ही बात सोचता रहता है। अथवा, धर्मचक्रप्रवरततन मुद्दा में बुद्ध का और चरण 
चंकी पर उत्कीर्ण स्ग का जब तू दशन करता है, तो बुद्ध का ध्यान न करके हिरन के 
मांस की बात ही सोचता है। इस तीसरे अर्थ में श्रमनिस्सृत जिद्ठ और उन्मुख विशेषण 
मग के लिये तथा हृदि निम्संग निख्रात सवयक बुद्ध के लिये लेने चाहिए । 

तथायत शासनं--जुदछ्ध का उपदिष्ट घमं, या बुद्ध की आज्ञाएँ 


पुरुष प्रकृति; ८ पुरुष का स्वभात्र । अथवा पुरुष और प्रकृति या स्त्री के सम्बन्ध का क्षेश्र 
दूसरा है, शास्त्र के उपदेश का दूसरा । 


राधिका--पाँचबी शर्ती में राधिका नाम का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । 
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“यदाज़ापयति व्यस्योउ्यमम जलिः साधु मुच्येयम्‌!” इति | ( $ ) स्वेथा दुल॑भस्ते मोक्षः 
किन्लियमाशी: ग्रतिशह्यतास्‌ | 
६$-- (अ) विप्रोष्यागत उत्सुकायवनतामुत्संज्ञ मारोपय 

(आ ) सकने वक्‍त्रम॒पोपधाय रुदती भूथः समाश्वासय | 

( ड़ ) आबदां महिषीविषाणविषमामुन्मच्य वैणी ततो 

(ई ) लम्बं॑ लोचनतोयशोण्डमलकं छिन्धि प्रियायाः स्वयम्‌ || 

(/) एव प्रहस्य गतः । ( ९ ) इतो व्यम। (२) ( परिकम्य ) (9) ऋअये 

को नु खल्बेष इत एवाभिवतंते | 
६७-- (अर) दुश्चीवरावयवर्संव्तगुद्यदेशों 

(आ ) बस्ताननः कपिलरोमशपीवरासः | 

( ड़ ) आयाति मृूलकमदन्‌ कपिपिज्नलाक्षो 

( ई ) दाशेरकों यदि न नूनमय॑ पिशाचः ॥ 


हुई तत्रभवती राधिका का शोक सागर से उद्धार कर | क्‍या कहता है--''मित्र 
जो आज्ञा, प्रणाम । राजी खुशी बिदा मिले ( किसी तरह पीछा छटे ) ।” मोक्ष तेरे 
लिये बिल्कुल असम्मव है । फिर भी मेरा आशीवाद ले | 
६-बाहर से जाकर उत्सुक और अवनत प्यारी को अपनी मोद में 
बैठा; कब्प्रे पर सिर रखकर रोती हुई उसे फिर सान्खवना दे; भेंसे के सींग की तरह 
बँधी हुई उसक्री विषम वेणी को खाल; तथा प्रिया की गरम आऑँसुओं से भीगी हुई 
हम्बी अलकों को स्वयं अपने हाथ से सुलझा । 
वह खींसे निकालकर चला गया । मैं भी चलूँ। ( घूमकर ) अरे यह कौन 
इसी आर आ रहा है-- 
६७--गंदे चीवर के चीथड़े से गुप्ताज्ष को ढके हुए, बकरे के जेसी शकल 
वाढा, पीछा, रुम्बे रोएँ वाला, भरे कंधों वाला, बंदर के जेसी कंजी आँखों वाला, 
मूली खाता हुआ यह कोई दाशरक आ रहा है, सचमुच इस रूप में अगर 
पिशाच ही न हो । 
६५ (५ ) साधु मुच्येयमू--( १ ) आपसे राजी खुशी बिदा ढँ; (२ ) अच्छा हो 
कि आपसे शीघ्र मेरा पिंड छूट जाय । 
६५ ( ६ ) दुलंभस्ते मोक्षः--(१) तेरे जैसे कुकर्मों के छिये मोक्ष असम्भव है; (२) 
तेरे जैसे वेश के गिरद्र्भभा छोगों का हम बिर्ट! से बिलकुक परूछा छुड्ठा लेना सुश्किक है। 
६६ (३ ) महिषीविषाण विषमां वैश्री--विरह में बहुत दिनों तक केश संस्कार 
से विरहित एक वेणी का सटीक उपमान है। 
६६ (६ ) शीरड-- खुरापान में आसक्त, अभ्यस्त। भॉसू पीने की भभ्यस्त 
अलकावाला ! 
लंब - उन्समुक्त, विरह् में छुटी हुई अलके । 
६७ (ई ) दाशेरक--दाशेर भा दशपुर का निवाश्ी । 
२६ 


१०२ चतुर्भांणी 


(९?) भवतु। (२ ) विज्ञातम्‌। (३ ) एप खलु आतुरथवा वयस्यस्य तत्र- 
भवतों दाशेरकाधिपतेरपत्यरलस्य गृप्तकुलस्यावासे हष्टपूवें', (9 ) तत्‌ किमस्येह प्योज- 
नम्‌ ? (४५ ) एप मां कृता जअलिरुपसपेति । ( ६ ) कि अवीषि-- 

(७) “गुप्कुलेण पेक्वसि ओवारिद पण पतश्च दिच्चु गणिका कावि कि देषय- 
तित्ति इतपूं आणा दिह्वा | (८) सु पोट्वीयीए अपेष आउण्ण काचि गणिका ए दीषड़ 
तहम्मि तथ अदीए | (६ ) तेशय्य॑ संमल्जेंतों शि्युदिष्ष ए अम्बाए में पापित॑ 


अच्छा, पता चल गया । इसे मैंने अपने बन्धु अथवा मित्र दाशरकाधिपति के पु 
गुप्तकुल के घर में कभी देखा है | इसका यहाँ क्या काम ! यह मुझे हाथ जोड़ता हुआ 
आ रहा है। क्या कहता है--“गुप्तकुल ने आज्ञा दी हे कि तू छिपकर देख । मैं एक 
मुश्त पाँच पण दूँगा । क्या कोई गणिका इतने बयाने से सन्तुष्ट हो जायगी यदि पुर 
वीथी में सरासर भरी हुई गणिकाओं में कोई गणिका ऐसी दिखाई दे तो मैं ही उसे य 
बयाना दे दूँ। तो स्वामी की आज्ञा का स्मरण करते हुए एवं कुछ अपने मतलब से भी 


६७ (३) गुम्कुलस्य--दाशेर के स्वासी रुद्ववर्मा के पुत्र का नाम गुप्तकूल । 

६७ (७) से ६६ ( /२ ) तक प्राकृत भाषा के वाक्य हैं। इनका अर्थ इस 
प्रकार है-- 

६७ ( ७ ) गुप्तकुलेण आज्ञा दिण्णा, यह प्रधान वाक्य ह-- गुप्तकुल ने आज्ञा दो 
है। पेक्वस आवारिद--तू छिपकर ( अपवारित >ओवारिद) देख, चुपके से ढूँढ । पण- 
पंचदिच्चु - में पाँच पण तक गणिका की उजरत देना चाहता हूँ । दिच्चु--सं० दिव्सु>> 
प्रा० दिच्छु ( पासह० ५६८) । कावि>सं० कावि, कोई। कि-सं० किंल्क्या । 
देष्पयतित्त--देप्पपति सं० दापयति>प्रा० देप्पपति> दिलवाती हैं । च्िऋइति। 
अथवा देष्पय तु दिलवा दे । तित्ति>वृप्ति | तिक्षि इतप्पु ८ उसके दृप्त या संतुष्ट होने 
तक वह जितनी रकम चाहे। इतप्पु-प्रा० इत्तोष्प +इत्त: प्रभ्ति ( पासदु० ३६६७ ) 
तावपय यह कि किसी गणिका को प्रसन्न करके तू यह रकस दिलवा दे । 

६७ (८) णु -सं० नु > अगर, यदि | पोरवीधीए - पुर की वीथी में । अपेष--- 
सं० अशेप ८ निःशेष, सब ओर । आउण्णि--सं० आपूर्ण > आउण्ण > पूर्ण, भरपूर (पापतहु० 
पृ० १५३१ )। काचि-लखं० काचित्‌>कोई । ए"ऐसी । सम्बोधन या वाक्यालंकार 
या स्मरणार्थ क्षव्यथ | दीपइ--दृश्यते + दिखाई पड़े । तहम्मि-तों मैं ही । अथवा ते + 
हम्मि ८ तो जाकर । हम्सित जाकर । हस्म ८ जाना ( हेस ४१६२ )। तप्य--सं० तस्‍्थे ८ 
उसे । अ दीए--सं० च दीये >दे दूं। तो सब ओर गणिकाओं से भरी हुईं नगर की 
वाथी में कोई ऐसी गणिका दिखाई दे तो उसे जाकर यह बयाना दे आऊँ । 

६७ ( ६ ) तेणुय्य॑--तेन + अय ८ तो अपने स्वामी को। संमस्लेन्तो > स्मरण करते 
हुण। सं० संस्य >प्रा० संभमर, संभछ। णि्युदिष्प--निज्ोहदेशेन > अपने स्वार्थ या 
कायपूर्ति के उद्देश्य से । अम्बाए--अम्बा या वेश की माता से। मे घापित॑--मया 

स्यापितम्‌ ८ सेंने कह दिया। तु्यंसथंकेण--स्वीकृत धन का चौगुना तक सैंने कद 
दिया, भर्थात्‌ बीस पण तक उजरत बढ़ा दी । 


४. महाकविश्यामिककविरचितं प॒दतादितकम २० 


तुर्यमर्थकेण | ( 7० ) दाणि गणिका क|मुषपूलिद अप्येण कुलंपित्मेव कामा णा अप्षे | 
(४! ) जह गच्छामि विषक्कहे दरिडतु' होगे ।( 7२ ) रिदिवशा पिषु एक एवं ति” । 


( ३) अहो देशवेषभाषादाक्षिस्यसस्पढुपेतों ग्रकुलस्थ युवराजस्य मदनदूतो 
वैश एवं वर्तमानों वेशमापणामिधानेन पृच्छेति । ( 79 ) तन्‍न शक्यमंहिशं रत्नमवजीष्य 
विनांशयितुम्‌ । ( 2५ ) इंहश एवास्तु | ( ४६ ) एवं तावदेनं कच्ये । 
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मैंने खाला से चौगुन। दाम तक सुना दिया। पर इस समय तो गणिकाएँ, यद्यपि 
वे छबालब काम से भरी हैं, कुल्दुहिता क्री तरह काम की बात ही नहीं 
करती । यदि जाकर यह विपरीत बात कह दूँ तो दंडित होऊगा। सब रईस एक 
जैसे होते हैं ।” 


बाह देश, वेष, भाषा और दाक्षिण्य के गुणों से युक्त युवराज गुप्तकुछ 
का मंदनदृत वेश में ही मौजूद होते हुए वेश की उस दुकान का पता 
छ रहा है जहाँ यह सौदा बिकता है। तो ऐसे रतन का ठीक बात बता कर यहाँ 


से जल्दी सटका देना टीक नहीं | यह ऐसा ही बना रहे। तो इससे यों कहूँ । 


६७ ( !० ) दाणि-सं० इदानीम ८ इस ससय्र । कामप्पूलिईइ--कामो स्पुल्कित 
काम से लयालब भरी हुई । अष्षेण >भाँख या इन्द्रिय । जिसकी आँख में काम का 
वेग छुलक रहा है, ऐसी गणिका भी कुछवधू की तरह काम की बात नहीं करती | 
कुलधित्येब--सं० कुलूदुहितेव । सं० दुहिता >प्रा० धौआ, धिता, घिशथा » कुल कन्या की 
भाँति । ण अष्पे --आख्या > भक्ख, अक्खा ८ नहीं बतियाती, काम की बात ही 
नही करती । 


६७ ( 2/ ) जड़ गच्छामि विषक्‌ कहे दंडितु' होमि--यदि जाकर यह विपरीत 
सूचना दे दूं तो दंढ का भागी बनूंगा । विषक्‌-सं० विष्वक्‌ 5 विपरीत । 

६७ ( ४२ ) रिदिविशा--सं० ऋष्विवशाः-- रईस । सं० ऋद्धि > रिद्धि, रिधि, 
रिदि। विषु--सं० विश्वे - सब । सब रईसज़ादों का स्थभाव एक जैसा! होता है, अतपव 
वह भी मुझ पर खीर उठेगा। 


७ (?३) वेशमापरामिधानेन १5छुति--वेश में आकर भी पूछ रहा है कि भाई 
यह साऊ किस दुकान पर बिकता है या मिलेगा । इससे उस मदनवृत का सरासर उदल: 
पना ज्ञापित होता है। बिट ने चुटीली भाषा में उसे 'रल' कहा है । 


६७ ( 9 ) विनाशयितुम्‌ - भगा देना, लटका देना । णश अद्॒शने घातु का 
एक अर्थ भाग जाना भो था। इससे सच्चो बात कह दूँ तो यह तुरन्त यहाँ से चम्पत 
होकर स्वामी के पास पहुँच जायगा । 


२०४ चतुर्भागी 


(१७ ) भद्र राजवीश्यां लावणिकापरोषु मृन्य्ता गणिका । ( /२ ) एप महर्षात्‌ 
प्रखणिपत्य गतः | ( /६ ) इतो व्यम्‌ | ( २० ) ( परिकम्य ) ( २१ ) क चू खल्विदानीं 
दाशेरकदर्शनावधूत॑ चक्तः प्रक्षालयेयम्‌ ? (२९ ) ( क्लोक्य ) ( ९३ ) भवतु, दृष्टम्‌ । 
( १४ ) एतद्डि तदस्माक॑पूर्वग्रण॒यिन्याः शूरसनसुन्दर्या निवेशनम्‌॥ ( १४ ) केथमपा- 
वुतपक्षद्वारमेव | ( २६ ) यावदेतत्‌ प्रविशामि। (२७) (ग्रविष्केन ) (ऐ८ ) क् नु 
खल्विम॑ पादग्रचारश्रममपनयेयम्‌ | ( १६ ) भवतु हृष्टमू | ( २३० ) हये खलु ग्रियज्ञवीथिका 
पियेबोत्सड्रेन शिलातलेन मामुपनिमन्त्रयते। ( २४ ) यावदत्रोपविशामि। (रे२ ) 
( विलोक्य ) ( ३२ ) किमिहामिलिखितम्‌ । ( ३४ ) ( वाचयति )। 


हट (त्र) सब प्रथमसज्ञमे न कलहास्पद॑ विद्यते 
(आ ) न चास्य विमनस्कतामश्ुणवं॑ न वाकल्यतास | 
( ३ ) युवानमभिसत्य ते चिरमनोरथपग्रा/थितं 
( ई ) किमस्य मृदितांगरायरचना तथेवायता ॥ इति । 


अरे भाई, राजवीथी में छावणिकापण (नमक की दुकानों ) पर जाकर 
गणिका को खोज । यह ते खुशी से प्रणाम करके चला गया। हम भी चल। 
( घूमकर ) अब दाशरक के दर्शन से घूलभरी आँखें कहाँ धोऊं । ( देखकर ) 
ठीक, दिखाई पड़ गया । यह हमारी पुरानी प्रणयिनी चूरसेनसुन्दर का मकान 
है। बगल का दरवाजा केसे खुछा है ? तो इसमें प्रवेश करूँ | / अन्दर जाकर ) 
कहाँ बेठकर पेदल चलने की थकावट दूर कहूँ ? टीक, जान लिया | यह प्रियंगु 
की वीथी अपने शितातल पर बैठने के लिये प्यारी की गोद की तरह मुझे बुला रही 
है। तो यहाँ बेटूँ | (देखकर) यहाँ क्या लिखा है ? (पढ़ता है) । 

६८--हे सखि, प्रथम समाणम में कलह का मौका नहीं आता, उस तेरे 
प्रियतम के रूटने की बात भी नहीं सुनी और न उसकी बीमारी ही सुनी गई । 
चिर अभिलापा के बाद प्राप्त उस युवक के पास से तू क्यों अंगराग रचना 
मिटाणु बिना वापस छोट आई । 


६७ ( 7७ ) लावशिकापण ८ नमक बेचनेवालों की दूकानें। छलवग से नमक और 
रूप-लाबण्य दोनों का संकेत होता है। 


६७( /६ / पक्षद्वार --प्रासाद के प्राकार में एक प्रधान तोरण या द्वार प्रकोष्ठ 
होता था और उसके बन्द होने पर थाने जाने के लिये एक पक्षद्दार होता था । 

इ८ ( आग ) अकल्यता ८ अस्वास्थ्य । 

इ८(ह॥ ) अमृदितांगरागरचना--विशेषक आदि प्रसाधन चिह्मों के बिगड़े बिना। 


४७. महाकविश्यामिऊकविर चितं पादतादितकम्‌ र्ण्ज 


(? )(विचिन्य ) (२) कस्याश्वित्‌ ख़ल्वियं केनापि ग्रत्याख्यातग्रणयाया 
दोर्भाग्यघोषणा घुष्यते | (३) तत्‌ क॑ नु खल्लु पच्छेयम्‌ ? (४) ( कर्एं दत्ता ) (५ ) 
अये इयं चरणामरण्शब्दसूचिता शरसेनयुन्दरीत एवामिवर्तते | ( ६ ) येषा-- 

६६-- (अर) आलम्पेक्रेन कान्त॑ किसलयमदना पाणिना छत्रदर॒डं 
(आ ) संशक्यकेन नीवीं चलमण्रिशनां अश्यमानांशुकान्ता | 
(३ ) आयालम्युत्मयन्ती जलिततरवपुभूषणानां प्रभानि: 
( ई ) सज्योतिषका सचन्द्रा सविहयवकिरुता शूर्वरादेवतेव ॥ 

(/ ) भो यत्तत्यमभ्युत्थापयतीव मामप्यस्यास्तेजस्विता । ( २ ) एपा मां कपोत्त- 
केनोपसपंति | ( ३ ) अलमस्मानुपचारेण ग्रत्यादेष्टुमू । ( ४ ) किमाह भवती-- पिरा 
दि तावत्खामिनामुप्यतानामुफ्चारेण तावदय॑ जन आत्मानमनुगृहीयात्‌”ः इति। 
(५ ) अलमलमलुपालम्मेन | ( ६) इृदमृुचितमृतज्ञासनमनुग॒ह्यताम्‌ । ( ७ ) एप। में 
शिरसा प्रतियहीतम इत्यक्ला शिल्ातलार्ध श्रोणिबिम्बेनाक्षिपन्तीबोपविशति | (८ ) 

( साचकर ) यह प्रेम में हुक दी जाने वाली किसी स््री के द्भाग्य की 
घोषणा है। तो किससे पूछें ? ( कान देकर ) अरे, पैर के गहनों की झनकार से यह 
शग्सेनसुन्दरी इधर ही आती जान पड़ती है । 

६२--यह पल्लब ज॑से सुकुमार एक हाथ से सुन्दर छाते की डांड्री पकड़ 
हुए हैे। दूसरे से चंचल मणियों से गुंथी रशना वाढी सरकती नीबी का छोर 
पकड़ कर खिसकत रशर्मा वख को संभाल रही है। भूषणों की चमक दमक से 


झलकती हुई अंगयप्टि क साथ मुसकुराती हुई यह चली आ रही है, मानों चन्द्रमा 
नक्षत्र और पक्षियों की चहचहाहट से सुशोभित रात्रि की अधिदवता हो | 


अर, सचमुच इसकी तेजस्विता मुझे भी उठने के लिए प्रेरित कर रही है । 
हाथ जोड़े वह मेरी तरफ आ रही है । अरे, इस खातिर्दारी से मुझे मत निपटा । 
तूने क्या कद्दा-- बहुत दिनों के बाद स्वामी के आने पर उपचार से यह सेविक्रा 
अपने की अनुगृहीत करना चाहती है ।” बस बस, बहुत उलाहना हो चुका | तेरें 
लिये योग्य मेरी गोद के इस आसन पर कृपा कर | आपकी बात सिर मारे, यह 


६६ ( आ ) चलमणि रशना--ऐसी रशना जिसके मनके चागे में एक स्थान पर 
गटियाए न होकर खिसकने वाले हों । 


६६ (है ) सज्योतिप्का ८ नक्षत्र सदित । आभूषण नक्षत्रों के समान हैं। 

६६ (३ ) सर्विहयविद्िता ८ पक्षिविरुत के साथ । चद्द पच्चिक्त किसी भी समय 
पक्षियों का बोछना न हाकरसन्ध्या के समय बसेरा लने से पूव पन्षियों को प्म्मिलित 
चहचहाहट है जिसका काब्यों में प्रायः उल्लेख आता है । भवन बेद घुनि अति सुदुबानी । 
जनु खग मुखर समय जनु सानी ( रामचरितमानस, अयोध्याकांड १६५।७ )। शकुन्नीनामि- 
वाबासे ( पाद० २७-अ ) में इसी का उल्लेख है। यहाँ नक्षत्र और चन्द्रमा सह्दित पूर्णिमा 
की सायंकालीन छुब्रि की कल्पना है । 

6६ ( ? ) कपोतक--दे० पाद० ५८ ( अर )। 


२०६ चतुभाँणी 


अये न सल्तत्रोपवेव्यम्‌ | (£ ) किमाह भवती-- किमर्थ” हइति। ( !०) नन्विदं 
कस्या अप चरितं केनाएि प्रत्याख्यातप्रणयायाः श्लोकतंज्ेकमयशो स्मानिहेश्मू । ( ?? ) 
( कर्य हस्ताभ्यां प्रमाण ) ( ४२) चोरि, न शक्यमिदानी प्रमाप्टुय। ( ?३ ) हद॑ हि 
में हदि लिखितम्‌ | ( 7४ ) एपा कि वारयति ? 


(/५ ) किमाह भवती--“जानीत एवास्मत्स्वामी यथास्मत्सख्या कुसुमावतिकायाः 
प्रियवयस्यं॑ चित्राचार्य शिवस्वामिनं प्रति महान मदनोन्मादं:” इति। (४६) सुष्ठु 
जानीमः, ( /७ ) तत्रभवत्या कुठुमावतिकया तत्रभवानभमिगमनेनानुगहीतः | ( #८) 
किमाह भवती--“मदनविक्ववस्य स्रीहदयस्थायं स्वभावः, ( /६ ) कंतमनया खाचापल्य/? 
इति | (२० ) नित्रः खलु अस्ताव:, ( २१) पच्छास्येनाम । ( २९२ ) भरवाति, विस्रम्प: 
पच्छति न पररहस्यकृवृह्लिता | ( २३ ) तत्‌ कश्रमनयोश्विराभिलपितसमायमोत्सवो 
निवृत्तोउभूत्‌ ! (२७) किम्गहु भवती--“अयतां” इति। ( २५) अवहितोउस्मि। 
(२६ ) किमाह भवती--“तस्यां फिल वारुणीमदलत्तेश तत्रभवन्‍्तमवुयहीतायां तन्न- 
भवतों क्यस्यस्थ--- 


७८-- (अर) यतः पूर्वो यामः श्रुतिविस्सया मल्‍लकथया 
(आ) द्वितीयों वित्तितः पललगुडवाह्यव्यतिकर: । 


कहकर वह आधी पटिया को अपने नितम्ब से घेर कर बेठ गई । अरे तुझे यहाँ 
नहीं बेठना चाहिए। तूने क्‍या कहा-- क्यों ?! यह किसी टुकराई प्रेमिका का 
चरित किसी ने श्छोक में अपनी बदनामी के रूप में लिखा है, वह मैंने देखा है । 
( क्‍यों इसे हाथ से मिटाने छगी १ ) चोड़ी, इसे मिटाना सम्भव नहीं, यह ते। मेरे 
हृदय में लिख गया है । यह क्यों छिपाती है ? 


ने क्या कहा--“आप तो सब जानते हैं कि मेरी सखी कुसुमावतिका 
का आपके थ्रिय मित्र चित्राचाय शिवम्वामी के प्रति गहरा कामोन्माद हो गया है ।” 
खूब जानता हूँ । और यह भी कि कुसुमावतिका ने उसे अपने आगमन से अनुगृहीत 
किया । तूने क्या कहा--“काम विकल स्री हृदय का यहीं स्वभाव है, सो उसने 
ख्री चफणछता दिखलाई |” विचित्र बात है, में इससे पृष्ठ । अरी, तुम दोनों का 
जो विश्वास मुझे प्राप्त हे उसी से पूछ रहा हूँ, पराया रहस्य जानने के कुतहलू 
से नहीं । तो केसे इन दोनों का चिर अमिकृषित कामोत्सव सख से निपण ? त क्‍या 
कहती है--'सुनिए” | में सावधान हूँ । तने क्या कहा-' बारुणी का नशा 
चढ़ने पर जब वह शिवस्वा्मी को अनुगृहीत करना चाहती थी तो आपके मित्र 
का यह हाल हुआ-- 


७०--सुनने में अरुचिकर अपनी कुश्ती की कहानी कहते कहते उसने पहला 
पहर बिता दिया । और दूसरा पहर तिलकुट, गुड़ आदि की बातों के बे मतलब 


४. महाकविश्यामिलकविरखित पायताडितकम्‌ २०७ 


( इ ) तृतीयो यात्राणामृपच्यकथामिविगलितः 
( ई ) ततस्तन्निववत्त कथयितुमल लग्यपि यदि ॥” इति | 
( ४ ) सुन्दरि कृतस्तयेतदुपलब्धम्‌ ? ( ९ ) किमाह भवती--““तस्येव सख्युरुद- 
बसितादागतात्‌ प्रतीहारप्मपालादुपलब्धवृत्तान्तया मयेष श्लोकः सुखग्राश्निकहर्तेना 
नुप्रेषि। । (३१) वतः सा तेनैव परिचारकेश मामुपस्थिता लण्जाविलक्षमुपहसन्तीव 
मामुक्ततती--( 9 ) न च रहस्यानाख्यानेन भवतीमात्तेप्ुम्ामि, (५) श्रूयतामिदम- 
पू्व॑निति | (६) ततोउनया यथाउत्त सर्व मह्ममाख्यातम्‌ | (७) तेन हि धमप्यनेन 
श्रोत्रामतेन संविभक्तुमहपि” इति। (८) एपा सतलपघात॑ प्रहस्य कथयति। (६ ) 
सुन्दरि, कि जवीषि--“श्रयतामिदमिदानी यन्मम प्रियसस्या कथितम्‌ | ( ० ) साहि 
मामुक्ततरतोी--ग्रियसखि, स हि सया-- 
७-- (अर ) आलिज्लितोडईपि स मया परिचुम्बितो5पि 
(आ) ओरयार्पितो5पि करजेरुपचोदितो5पि | 
( ३ ) खिन्नास्मि दाविव यदा न स मामपेति 
(६ ) शब्याज्ल गेकमृपयूहद्य ततोउस्मि सुप्ता ॥ 
(/ ) ततो मयोक्ता--#च्छु बतानुभूतवत्यप्ति । (२) किमितन्नावयच्छामि! 
हइति ।( ३) ततों निशवस्य मामुक्ततती-- 


पचड़ों में गुजर गया | ठीसरा पहर शरीर को पुष्ट बनाने की बातें बताते हुए 
गछा दिया। उसके बाद जो हुआ वह आपसे भी कहना न पड़ ( तो अच्छा ) | 
री, तुझे इन सब बातों की खबर कहाँ लगी ? तने क्या कहा-- 

“उसी के मित्र के घर से आए हुए प्रतीहार पद्मपार से खबर पाकर मैंने यह श्लोक 
खोज खबर लेने वाल ( सुख प्राश्चिक ) के हाथ भेजा। तब उसने उसी परिचारक 
के साथ आकर लजाकर हँसते हुए मुझसे कहा-- तुझसे भेद छिपाकर मैं तुझे 
परेशान करना नहीं चाहती। इसलिए यह नई बात सुन ।' तब उसने मुझसे आप 
बीती सच्ची बात कही | तो आप भी इस शरोत्रामृत में हिस्सा बट हें ।” यह ताछी 
पीट कर हँसते हुए कह रही है । सुन्दरि, क्या कहती है--“'मेरी सखी ने जो कुछ 
मुझसे कहा उसे अब सुनिए । उसने मुझसे कहा--'हे प्रियसखी । 

७१--मैंने उसका आलिंगन किया और चुम्बन लिया, उसके नितस्बों 
पर मैने नखक्षत किए और उसे रति के लिए उकसाया | पर जब काठ की तरह 
जड़ रहकर वह मुझसे न मिला तब में उससे खीझ कर खाट की पढ्टी से लिपट 
कर पड़ गई ।' 

इस पर मैंने कद्ठा--तृने बड़ी तकलीफ श्लेठी | क्‍या मैं इतना नहीं 
समभती १' उसने आह भर कर मुझसे कहा-- 


७० (६) ततस्तच्िवृत्त--ध्वज भंग की ओर संकेत दे । 


स्ण्ष चुर्भाणी 


७२-- (अर ) यदा सर्वोपायेश्वट्मिरुषयातोउपि स मया 
(आ ) न यत्नं कुर्वाणों मयि मनसिजेच्छामलभत | 
(३ ) ततस्तस्मिन्‌ सर्बप्रतिहृतविधान/5स्मि सहसा 
( ई ) स्वदोर्भाग्यं मत्वा स्तनतटविकस्य ग्ररुदिता ॥ ु 

(९ ) ततः स मां रुदतीमुलसज्लगारोप्य मृहु्गहुव्य॑थश्चुम्बनपरिष्वज्ञे राश्वासयन्नाम 
हृढमात्मानमायासितवानू। (२ ) उक्त च मया--कि ते पाणिभ्यां स्पष्टयाः इति | 
(३ ) वते बीडाबितसाध्वस सेदवेषथुः श॒ुप्यता मृुखेन नातिप्रगल्भाक्षरमुक्तानू-- 
छ्र -- (श्र) न निन्दितुमनिन्दिते सुभयतां निजामहँसि 

(श्रा) च्युतं हि मम चक्तरेतदर्मितों निधि पश्यतः | 
( | ) व्धाय किल मेदसों यदर्पिबं पुरा गुर्गुल्तं 
(६ ) तदेतदुपहन्ति में व्यतिकराम॒तं त्वद्गतम्‌ ॥ 
( / ) ततो मया चिन्तितमू-- 
७६/-- ( अ ) मेदःक्षयाय पीतों 
(आ ) यदि गुग्युलुरिब्रियक्षय कुरुते | 
७२-- जब सब उपायों और ख़ुशामदों से उकसान पर भी उसने अपनी 
ओर से जतन करके भी भेरे प्रति अपना काम नहीं जगा पाया, तब में सहसा उसमे 
अपनी सब जुगत बेकार हो जाने से और अपना दुर्भाग्य जानकर अपनी छाती 
कूट कर रो पड़ी । 
तब्र रोती हुई मुझे गोद में लेकर बार-बार के व्यर्थ चुम्बनों और आलिंगनों 
से दाइस देते धुए उसने अपने को खूब थकाया। मैने उससे कहा-- हाथों से 
छने से क्या होता है ?! तब लज्जा और घबराहट से पसीने पसीने कर सूखते 
मुँह से उ 5 दबे शब्द कहे -- 

३- है अनिन्दिते, अपने सोहाग की निनन्‍्द्रा मत कर। इतनी बड़ी 
निधि देखते हुए भी मेरी आंखे फूट गई । चर्बी घटाने के लिये जो मैने पहले 
गुगुल का सेवन किया था वही तेरे साथ सम्मिलन के मेरे अमृत सुख को मार 
रहा है | 

तब मैंने सोचा -- 
७४- चर्बी घटाने के लिये पिया गया गुग्मुलठ यदि इन्द्रिय शक्ति की रेड 
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७५ ( अर ) मेदः क्षयाय पीत:--सुश्र त ने मेंद घटाने के लिये गुग्गुछ सेवन कहा 
है--शिलाजतु गुर्गुल ग्रोमृन्र त्रिफला लोहरजोरसाक्षन सधुयत्र मुद्गकारदृषकश्यामाको 
इालकादीनां विरुत्षण देदनीयानां च॒ द्वव्याणां विधिबदुपयोगो व्यायामों केखनबः्त्युपयोग- 
श्चेति ( चिकिस्सास्थान १५३२ ) | में इस सूचना के लिये अपने मित्र वैद्य श्रो अत्रिदेव जो 
का बनुगृहीत हूँ । 


४, महाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकम २०६ 


( € ) धृषा्थोषपि न कार्यों 
( $ ) गुख्युलुना कामयमानेन ॥ हति | 
( ? ) एवमावयोश्रिरआर्थितमपार्थक॑ समायमरन ग्राप्तकालमिच्छुतो।-- 
७५-- (अर ) रजनीव्यपयानयूचको 
(आ ) तपतेदुन्द्रमिपारिपाएवकः । 
(३ ) अपठत्‌ स्तुतिमज्जलान्यलं 
(३ ) स॒ हि घएटामभिहत्य घारिटकः ॥ 

(7 ) ततस्तेनेव दक्षिणेनेव सुहृदा तस्मात्‌ संकटात्‌ परिमोकिता कामिया 
सत्रीड मुहतंमनुगम्य प्रेषिता । ( २) सग्ृहमायता च त्वया च सुखप्राश्निकासिषानेंना- 
पहसिताइस्मि। ( ३) तदेतत्ते सर्वमशेषतः कथितम्‌ | ( ४ ) अहमिदानी मिश्याप्रजागर॑ 
दिवासप्नेनापनेप्यामीत्युक्वा मयाउनुज्ञाता | (५) तदनन्तरायतेन स्वामिनाउप्येत- 
च्छू तम्‌” इृति। ($ ) तेन हनेनेव परिहासप्लवेन तत्रभवतः शिवदत्तस्थ पत्र शिव- 
स्वामिनं पुरुषडंभगम्भीरकीतिंसागरमवर्गाहिष्ये | ( ७ ) पश्यतु भवती-- 
मारता है, तो कामियों को मुग्गुल का धूप का भी सेवन न करना चाहिए । 

इस तरह हम दोनों के चिर अभिरूषित सुरत के असफल हो जाने पर हम 
दोनों सोच रहे थे कि अब क्या करें कि-- 

७०५--रात बीतने की सूचना दने वाले राजा के नगाड़ची ( दुन्दुभि पारि- 
पाश्वंक ) घड़ियाली ने जोर से घंट। बजा कर स्तुति मंगल पढ़ा । 

अनुकूल मित्र के समान उसने उस संकट से मुझे छुड़ा दिया । तब वह 
कामी लज्जा से मुहतं भर साथ आकर मुझे छोड़ गया। जब मैं अपने घर लौट 
आई उसी समय कुशल-प्रश्न लेने वाला वृत भेजकर तूने मानों मेरी हँसी उड़ाई । 
तो मैंने तुमसे यह पूरा ब्यौरा कह दिया। अब मैं उस व्यर्थ के रतजगे को द्विन 
में सोकर दूर करूंगी । उसके यह कहने पर मैने उसे बिदा दी । इसके बाद आए 
हुए आपने भी यह सब सुन लिया ।” तो महाशय शिवदत्त के पुत्र इस शिवस्वामी 
ने अपने पुरुपत्व का जो झूठा यशरूपी गद्दरा समुद्र रच रक्‍्खा है उसकी थाह 


मजाक के जहाज से छुँगा । तू देख-- 


सिम मन 


७५ ( आ ) दुन्दुर्भिपारिपाश्वंक ८दुन्दुलि या नौबत का बढ़ा नगाड़ा बजाने 
पर नियुक्त सेवक । पारिपाश्वंक ८सेवक । परिपाश्व पाश्व व्याप्य वर्तते, पारि- 
पाश्वक: । यह अधिकारी घाण्टिक भी कहलाता था और प्रात:ःकाल राजा के उठने की सूचना 
देने के लिये घड़ियाल बजाकर स्तुति मंगल का पाठ करता था। राज्ञ: प्रवोधसमये घण्टा- 
शिल्पास्तु घाण्टिका: ( ज्वीरस्वामी ) । घाण्टिक को ही पहले चाक्रिक भी कहा है 
(पा० ५ (६) )। 

७५ (5 ) पुरुषडंस-- रामकृष्ण कवि के संस्करण से यही पाठ यहाँ रब्खा है, 
पर पुरुषदंभ शुद्ध पाठ होना चाहिए। 

२७ 
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७६--- (अ ) यो गुस्युलं पिबति मेदसि सम्प्रवृद्धे 
(आ) तस्य क्षय ब्रजति चरब्यचिरेण मेदः | 
( ॥ ) ख्रीणां भवत्यथ स योवनशालिनीनां 
(३ ) आलेख्ययक्ष इव दर्शनमात्ररम्यः ॥ 

(7 ) एपा ग्रहस्योत्थिता-यास्थामि--इति । (२ ) भवतु, अलमजलिना । 
(३ ) शतो क्यम्‌ | ( 9 ) ( परिक्रम्य ) 

(५) कि नु खल्विमान्युद्रएडपुएडरीकवनपरड्शोभानुकारासयुद्सीववदनपुरडरी- 
कार्णि विस्मयवितताक्षमालाशबलानि ( $ ) उरसि निहितकरपललबान्यन्योन्यपत॑ज्ञापरि- 
वत्तकानि ( ७) निव्त्तकन्दुकपिन्छोलाकृतकपुत्रक दुहितृकाकीडनकानि ( ८ ) वैशरथ्याया। 
प्रतिभवनच्छायायु वेशकन्याकावन्दकान्यक्लोकयान्ति ? ( £ ) अये कि नु खल्विदृसू-- 


तब +त ली ५ +५७ञ५9न्‍ ली +ल जज». 
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७६- हे चंडि, चर्बी बढ़ने पर जो गुग्गुल पीता हैं उसकी चर्बी जल्दी ही 
घट जाती है और वह जवान ख्रियों के लिये चित्रलिखिन ( आलेख्य ) यक्ष की तरह 
केवल देखने में ही खूबसूरत रह जाता है । 


वह हँसकर उटी- मैं अब जाऊंगी |” भरे, प्रणाम करने की आवश्यकता 
नहीं । मैं भी चला | ( घूमकर ) 


सनाल कमलों के झुर्मुट के समान जिनकी शोमा है, जो मुखक्रमल्युक्त 
अपनी अवा ऊपर उठाए हुई हैं, जिनकी शबल्िति चितवन खुली हुई हैं, जो छाती 
पर हाथ रखे हुए णक दूसरे को छोटने का इशारा कर रही हैं, और जो गेंद, 
पिच्छोछा बाजा, गुडडे-गुड़िया और खिलौनों के खेल से छुट्टी पाकर वेश की 
गली में भवनों की छाया में खड़ी हैं, ऐसी वेशकन्याओं का समूह यह क्या देख 
रहा है ? अरे, यह क्या है ? 


७६ (६३ ) आलंख्ययक्ष --गुप्तकादीन चित्रों में कक्षमृतियाँ अंकित की जाती थीं, 
यह इसका प्रमाण है | 

७६ (६ ) संज्ञा ८ इशारा | परिवृत्तक ८ छोटाना । 

७६ (७ ) यहाँ कन्याभों के चार खेल दिए हैं। उनमें पिल्छोला या मुँह से 
बजाने का बाजा भी है जिसका उल्लेख पहले आ चुका है ( पाद० ५० (६), ५२-इ ) | 


रामकृष्ण कवि ने तीन जगह पिव्छीछा, पिज्चोछा, पिब्जोला तीन रूप दिए हैं, पर शझरूप 
पिन्छोला ही था । 


७६ (७ ) हतकपृत्रकदुहितृका ८ गुड -गुडिया । 
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७७-- (अर) अरज्जरमिदं लुउत्यथ हृतिः समाक्षष्यते 
(ञआ) कबन्धमिदमुत्यितं ब्रजति कि कुसूलद्वयम्‌ | 
( डू ) मवेत्‌ किमिदिसद्धतं भवतु साम्प्रतं लक्षितं 
( ई ) तदेतदुपगुप्तसंज्ञमुदरं समृत्सपेति ॥ 
(१) भोः तुप्ठु खल्विदमुच्यते धूर्त॑परिपत्तु-- 
उ८-- (अर ) करभोगेगंप्गलो 
( आ ) हरिकृष्ण; कृष्ण एप वनमेषः 


७७--यह बड़ा कुंडा छुढ़ुकता आ रहा है, या कोई मशक घसीटता ला 
रहा है; या कबन्ध उठ कर खड़ा हो गया है, या दो कुठले चल रहे हैं,--यह कौन 
सी अचरज भरी वस्तु है ? अच्छा अब समझ में आया--यह तो उपगुप्त का तुंदिल 
गरीर रंंगता आ रहा है। 

( इसकी हुलिया देखकर लगता है कि ) धूते मण्डली में आवाजकशी 
ठीक ही होती है-- 

७८--छिपाकर सरकारी माल गटकने वाला कोतल-गढन हरिक्ृष्ण काला 


७७ ( अ ) मोटे उपगुप्त की हुलिया अरञ्षर, दृति, कब्रन्ध और कुसूल जैसी कही 
गई है| अरण्जर > बड़ाकुम्स, बड़ा घड़ा, गो | अमरकोश के अनुसार इसका शुद्ध रूप 
अलिजर था ( अल्ण्जरः स्थान्‌ू मणिकम्‌ )। अलब्जर, अरज्षर उसी के रूप भेद हैं। 
अलिजः छीटे शराव । जिस समय बड़े घड़े बनते थे कुम्हार के घर की सब मिद्दी उन्हीं में 
लग जाती थी, और छोटे शकोरे न बन पाते थे, इसलिए उसे 'अलिक्षर' कद्दा गया ( अलीन्‌ 
जरयति ) | नालन्दा, सारनाथ, काशीपुर जादि की खुदाई में अलिख्वर जैसे महाकुम्भ प्राप्त 
हुए हैं ( दे० हपचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, ६० २०४ » टिप्पणी )। 

७७ ( आ ) कुसूलद्वयम्‌ू-दो कुडले | फूली हुई दोनों रानों का उपमान है। 
अलिब्जर सिर का, इति पेट का, कब्रन्ध छाती का और कुसूलद्वय टॉगों का उपमान है। 

७७ (7) घू्ते परिषत्यु--उत्त युग की बिट गोष्टियों में बवेईमान सरकारी अफसरों की 
सटीक हिजो उतारी जाती थी। इन श्छोकों को पठकर चित प्रसन्न हो जाता है। 

७८ (अर ) करभोगे:--सरकारी ऊूगान के भोग या हजम करने से। भोग उन 
गुजारे की भूमियों को भो कहते थे जो राज्य की ओर से सेवा पुरस्कार के रूप में दी जाती 
थीं। दुष्ट अधिकारी डन मारफियों में काट कपट करके साल चाब जाते थे क्षेमेन्द्र ने भी 
देशोपदेश नममाला में इसकी शिकायत की है । 

७८ (अर ) गुपगलः--जिसकी गदन नहीं के बराबर है, जिसे भाजकल कोतल 
गदन कहते हैं। ब्यग्य यह है कि राज्य का माऊ छिपाकर खाने के लिये हरिकृष्ण ने 
अपना गछा ही गुप्त कर रक्‍खा है कि कोई देख न ले । या सरकारी माल खाते-खाते उसकी 
गदन घिसकर गायब हो गई है। बह जंगली कालो समेंदा जैसा छगता है । 


२१४ चतुर्भाणी 


( ३ ) गोमहिषो हरिमूति 
(३ ) ईतिगुम्तोनिलाध्मातः ॥ इति | 
£ ) कथ नु तावदिसं सा तपस्विनी यज्ञायमनयोश्चामरयाहि णी पृस्तकवाचिका 

मदयन्ती प्रियवयस्य॑ नस्तत्रमवन्त॑ श्रेविद्यवृद्ध पुस्तकवाचकमुत्मज्योपगुत्तमनुरक्ता ? ( रे ) 
तथा चास्य कोमलाभ्यां भुजाभ्यां परिष्वज्यते | (३) अथवा न तस्था। परिष्वश्ञेन 
प्रयोजनम्‌ | (9) सा हि तपस्नी निवत्तकामतन्त्रा रजोपरोधात्‌ केवल कुटृंबतन्त्रार्थ 
शब्दकाममनुक्‍तते | (५) गम्यर्वायमस्या। | ( ६) अपुमान शब्दकामः इति दाच- 
काया; | ( ७) ( विलोक्य ) (८ ) किन्चव ताकदयमाक्रिन इव | (६ ) आ ज्ञातम्‌ | 


जंगल मेंद्रा है । हरिभूति पूरा भेंसा है और दृतिगुप्त हवा से फूली मशक है । 


यह क्या बात है कि वह बेचारी गंगा-यमुना की चामर-ग्राहिणी पुस्तक- 
वाचिका मदयन्ती हमारे प्रियमित्र उस त्रेविद्यवृद्ध, पुस्तकवाचक को छोड़कर उपगुप्त 
में अनुरक्त हो गई १ वह तो अपनी कोमल भुजाओं से उसका वैसा आलिंगन 
किया करता था । पर उस बेचारी को आलिगन में कोई मजा नहीं। वह रज- 
प्रवाह सूख जाने के कारण कामतंत्र से रहित हो चुकी है । अब केवल कुट्ुम्ब 
पालने के लिये बातचीत से चुहल्बाजी करती है। उसके लिए यह ठीक है । 
दत्तक के अनुयायी कहते हैं--पुंस्तव शक्ति से रीता व्यक्ति बातचीत से ही काम 
निकालना चाहता है। ( देखकर ) यह क्यों कुछ उद्धिग्न सा मालूम पड़ता है ? 
हाँ, समझ गया । 


७ट (ड़ ) गोमहिप ८ नरभेंसा । 

७८ (| ) हरतियुप्त--यह भी निन्दित नाम है जो मशक को तरह फूल जाने के 
कारण पढ़ गया है । 

७८ (९ ) यंगराय4नयोंश्वामरम्राहिण-- गंगा यमुना के मन्दिर में चामर ग्राहिणी 
का कार्य करनेवाली । गुप्तकाल में गंगा यप्तुना सज्ञक नदी-देवताओं के भन्दिर बनने लगे 
थे । इल्लोरा के कैलास मन्दिर के एक भाग में ऐसा मन्दिर है। चैँवर ढालना गंगा यमुना 
की भूर्तियों की विशेषता थी (मृत च गंगायमुने तदानीं सचामरे देवमसे विषात्ताम, कुमार 
सम्भव, ७ । ४२ )। | 


७८ ( £ ) पुस्तककाचक- गुप्तकालीन समाज में इनका विशेष स्थान था | बाण 
ने अपने मित्रों को सूची भें पुस्तक-बाचक सुदृष्टि का उल्लेख किया है जो मघुर कंठ से 
उसके लिये बायुपुराण ढांंचता था ( हपे पृ० ८५ )। 


७८ ( ६ ) दातकीयाः--दत्तक आचार्य के शिष्य । इन्होंने वेश पर कोई ग्रन्थ 
लिखा था, ऐसा वास्स्थायन से ज्ञात होता है । 
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(2० ) तस्या एवं मात्रा परार्थमपिकरणायाक्रष्पत इति वैशे मयोपलब्धम | 
(९१) यतः शवश्वा सह कतविवादेनानेन भवितव्यम्‌ | ( ४२ ) महदिद॑ परिहासवस्तु । 
(2१३) न शक्यमस्यातिकमणादात्मानं वलथयितुम | (£४) यावदेनमुपसर्पामि | 
(?५ ) ( उपेत्य ) (६ ) हरडे वैशवीथीयक्ष कुतो भवान्‌ | ( #७ ) एप पादचार- 
खेदातू काकोच्छुवासश्रमविषमिताक्षरं-श्रयमम्जलिः--इत्युक्वा स्थितः | ( /८ ) स्रस्ति 
भवते | ( ६ ) कि अत्रीषि--एवं खलु तया वृद्धपुंश्यल्या सह विवादार्थ यत्वा कुमारा- 
मात्याधिकरणादायच्छामि” इति | ( २० ) कथ॑ भवन्‍्ते जयेन वर्धधामः, ( २१ ) उता- 
होस्वित्‌ दरड्साहाय्येन सम्भावयामः ? ( २२ ) किमाह भवानू--कुतो जयदरडभ्यां 
सह संयोग: केवल क्लेशोउनुभूयते”” इति । ( ९२ ) कस्मात्‌ ? ( २४ ) कि बवीषि-- 





उसकी माता ने रक्रम के लिए उसे अधिकरण में घसीय है, ऐसा मुझे 
वेश में पता छगा है। तो सास के साथ इसका विवाद हुआ है। यह बड़े मजे 
की बात है । में उससे बचकर अपने को घाटे में रखना नहीं चाहता । उसके पास 
चलूँ । ( पास पहुँचकर ) अरे जनानिए ( हंडे ), वेशवीथी के यक्ष, तू यहाँ, कहाँ ९ 
वह पैदल चलने से थोड़े में ही! थककर हॉफता हुआ ( काकोच्छवास ) लड़खड़ाते 
स्वर से प्रणाम करके खड़ा हो गया। तेरा कल्याण हो। क्या कह्दता है--““उस 
: बुड्ढी हरजाई के साथ विवाद के लिये जाकर कुमारामात्य के अधिकरण से आ 
रह। हूँ ।' तो कया तुझे जीत की बधाई दूँ, या जुरमाने की रकम अदा करने में 
सहायता पहुँचाऊँ । तूने क्या कहा--'जय और दंड के साथ कहाँ भेंट ? केवल 
कल्स हाथ छगा है ।” क्यों १ क्‍या कहता है-- 
७ट ( (० ) मात्रा--वेश्या की माता, खालछा जिसे प्रेमी की 'श्वश्र ' भी कहा 
गया है । हे 

७८ ( ११ ) कतविवाद--जिसने विवाद या मुकददमा कर दिया है। “विवाद! 
अदाछत का पारिभाषिक शब्द है। ७७ (१६ ) में भी यही अथ है । 

७८ ( ४७) काकोच्छ वास--उथछी हूटी साँस । 

७८ ( ?६ ) कुमारामात्याधिकरण--अधिकरण ८ अदालत, न्याय्राउय । कुमारा- 
मसास्य--गुप्त शासन सें एक पदवी ( टाहटिल ) जो मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य, महांदंडनायक, 
विषयपति क्षादि सम्मानित व्यक्तियों को दी जातो थी। सान्धिविग्रहिक महादंडनायक हरिषेण 
को तथा कोटिव्ष विषय के अधिपति को कुमारामान्य कहा गया है | 

७८ (२१ ) जय > मुकद्दमसे का अपने पक्ष में नियाय । दुण्ड >यहाँ अर्थ दुण्ड 
से तात्पय है । 


२१४ चतुर्भाणी 


७ह--- (अ) प्रध्याति विष्णुदासों 
(आ ) आत्रा किल तर्जितोउस्मि को ड्लेन । 
( $ ) द्राक्तेनामिहतोऊहं 
( ई ) कोशति विष: स्वपिति चात्र ॥ 
(7 ) आपि च-- 
८ण्-- (ञ) मगयन्ते तदपिकृता 
(आ) मगयन्ते पुस्तकालकायस्थाः | 
(इ ) काष्टकमह त्तरेरापि 
(६ ) विघ्रतो5स्मि चिर॑ मृुगयमारं! ॥ 
(/ ) अपि च ततों मयावघृतम्‌-- 


बनी जी जल 





७९--अधिकरण का यह हाल है कि वहाँ विष्णुदास जैसे ध्यान लगाता 
है, उसके भाई कोंक ने ( बसूलने के लिये ) मुझे डरवाया था और अभी अभी 
मुझे पिटवा चुका है। विष्णुदास उल्टे मुझे ही डपटता है और अधिकरण में बेठा 
हुआ ऊँधता है । 
और भी-- है 
८०- वहाँ के अधिकारी (घूस) माँगते हैं। पुस्तपाठ और कायस्थ भी 
माँगते ही माँगते हैं। काष्टक महत्तरों ( कचहरी के प्यादों ) ने भी देर तक 
माँगने के बाद अब मुझे पकड़ ही लिया है । 
वहाँ से मुझे यह अनुभव हुआ-- 


७६ (अत) प्रध्याति--( $ ) मामले का विचार करता है; (२) ध्यान छूगाता 
है। व्यंग्य यह है कि मामले पर विचार क्या करता हैं, ध्यान ऊगाने लगता है, शुमशुम 
बैठकर कुछ सुनता समझता नहीं । उस युग की कचहरियां में घोटाले का उस्लेख श्लोक 
२० में भी आया है । 

८० (अर) मगयन्ते-सूग्‌ धातु का एक अथ सांगना भो है। 

८० ( आ ) पुस्तपाल > सरकारी कार्यालय में कागज़ पत्र रखनेवाले विशेष अधि- 
कारी, मुहाफिजखाने का अमला । कायम्थ - पेशकार या दफ्तर का मुख्य लेखनाधिकारी । 
काय (८ सरकारी दफ्तर में) + स्थ(  रहनेवाला) । दामोद्रपुर ताम्रपत्रलेख में पुस्तपाल और 
गणंधर छेख में कायस्थ का उल्लेंत्र आता है। एक एक अधिकरण में कई पुस्तपाल ओर 
कायस्थ होते थे । 

८० (ई ) काप्ठकमह त्तर--का8 या लट्ट लिए हुए महत्तर संज्षक अधिकारी । ये 
अदालती प्यादे या चपरासी जान पइते हैं। बाण ने हथ॑चरित में कटक नामक सिपाहियों 
का उक्लेख किया है जो डंडा या लट्टू रखते थे ( हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
घू० १२६ )। 


४. महाकविश्यामिछकबिर चितं पाद्ताढितकम २६७ 


दश-- (श्र) गणिकायाः कायस्थान्‌ 
(आ ) कायस्थेभ्यश्व विमशतों गणिकाः | 
( ३ ) गशिकाये दातव्य॑ 
( ई ) रतिरपि तावद्‌ भवत्यस्थाम्‌ ॥?? इति | 
(१) दिष्टवा कायस्थवागुरादतीत॑ मवन्तमक्षत्त पश्यामि । (२ ) सर्वथा प्रति- 
बुद्धो इसि । ( ३ ) इृदानीमियमाशी:-- 
टर-- (अर ) कलमघुररक्तकणटी 
(आ ) शयने मदिरालसा सवदना च | 
( ॥ ) वक्‍त्रापरवक्‍्त्राभ्या- 
( ई ) मुपतिष्ठतु वारमुख्या त्वामू ॥ 
(? ) एव सतलघात॑ महस्य पस्थितः | ( २) शतो क्यम्‌। ( है ) ( परिकिस्य ) 
(४ ) अये अयमपर:-- 
दरे-- ( अर ) सस्तेष्वज्ञेंघादकान्‌ लाटभक्‍त्या 
(आ) दत्ता चित्रान्‌ कोउयमायाति मत्तः | 
(३ ) विम्नान्ताक्षो गएडविच्छित्रह्मसो 
( ई ) वेशस्वर्ग कि झतेड्य॑ प्रविष्टः ॥ 
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<१--गणिका और कायस्थ, कायस्थ और गणिका, इन दोनों पर विचार 
कर देखने से जान पड़ता है कि गणिका का ही धन देना अच्छा क्योंकि उससे मजा 
तो मिल जाता है । 

बधाई जो कायस्थ के जाल में फँसकर भी तुझे सकुशल बाहर आया हुआ 
देख रहा हूँ । त्‌ पूरा उस्ताद है । मेरा यह आशीर्वाद छे-- 

८२--शयन पर सुन्दर मधुर स्वर से गुनगुनाती हुई मदिरालसा और 
सकामा मुख्य वेश्या वक्‍त्र और अपरवकत्र मुद्रा में तेरी आवभगत करे | 

बह ताली पीट कर हँसता हुआ चला गया। में भी चरढूँ। ( घूमकर ) भरे 
यह दूसरा कोई है-- 

<३--यह कौन मतवाला झुर्रियाँ पड़ी देह पर गुजराती भाँत का चित्र 
विचित्र खौर रचकर आ रहा है ? मटकती ओऑख्ोें वाला, पिचके गालों से दबी हँसी 
बालो कौन क्रिसलिये इस वेश रूपी स्वग में आया है ? 


८२ (३ ) वक्‍त्रापरवक्त्राभ्याम--( १ ) वक्‍त्र ओर अपरवक्त्र छुन्दर पढ़कर तेरा 
स्वागत करे ; (२) मुंह सामने करके और मुह घुमाकर चुम्बन देती हुईं तेरी 
खातिर करे । ; 

८३ (अ ) आढक ८ सुगन्धित मिद्दी ( आप्ते संस्कृत कोश ), गोपी चन्दन । 
छाटभबक्‍्त्या ८ गुजराती ठक्न की खौर | 





२१६ चतुर्भाणी 


(९ ) भवतु, विज्ञातमू-- 
८9-- (अर ) शर्करपालस्य गृहे 
(आ) जातः कीरेण चर्मकारेण | 
( १ ) एप सलु को डचेट्यां 
( $ ) पिशाचिकायां तृणपिशाच। ॥ 
(/ ) अपि च-- 
८पू-- (श्र) श्करपालं पितर॑ 
(ञआ) व्यपदिशाति आतरं च निरपेत्षम | 
( ३ ) आये दोष्कुलेयाः 
( ई ) सहेव दम्मेन जायन्ते ॥ 
(7 2(परिक्रम्य ) (१) भोः किंच खलु प्रच्छेयम 7--( है) क्िमस्य वैश- 
पेशे प्रयोजनं--इति । (9) अये अय॑ जर॒द्विटो भट्टिविदत्त इत एवाभिवततते | (५) 
याबदेनं प्रच्छामि | ($ ) अंघो भट्टिविदत्त कचिजानीते भवानस्य पुरुषबेतालस्य वेश- 
प्रवेश प्रयोजनम्‌ ? (७ ) किबवीषि--“भवानेव जानते? इति। (८) तद्गच्छतु 
भवान्‌ । (६) (परिक्रिम्य ) (7०) क् नु ख़ाल्वदं पुरुषकान्तारावगाहुश्रानत॑ सने। 
विन दयेयम्‌ | ( १० ) भवतु दृष्टमू | 


4 >त+ल, 





टीक पता चल गया -- 

८४--यह शकरपाल के घर में तृणपिशाच चर्मकार कीर से डाइन कोंक- 
चेटी में पैदा हुआ पिज्ला है । 

ओर भी-- 

८<०--वह शकर पाल को पिता और निरपेक्ष को भाई बताता है | प्रायः 
दुकड़हे कुछ के लोग पाखण्ड के साथ ही जनमते हैं । 

( घूमकर ) अरे, इससे क्‍या पूछे ? देश में इसका क्‍या प्रयोजन है ? 
अरे, यह बूढ़ा विट भद्टिरविदत्त इधर ही आ रहा है। तो इसी से पूछूं । भरे, 
भट्टिरविदत्त, क्या तू इस पुरुष वेताल के चकले में आने का मतलब जानता है ? 
क्या कहता है--“आप ही जानें।” तो फिर तू जा। ( घूमकर ) आदमियों के 
इस बीहड़ में फंस जाने से थके हुए मन को कहाँ बहलाऊँ ? ठीक समझे गया-- 


८५ ( आ ) निरपेक्ष--उपेक्षाविहरी बौद्ध उपासक जिसका डर्लेख पहले पादु० 
६२ (२) में आ चुका है| 


|| न 
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८६-- (ञअ)इउदंमपर फिययुहदें:..... 
(आ) सुहब्कयादर्षितागल भवनंम्‌ | 
( ३ )- पेश्यासुत्ततिमिदें-- ' 
2 ( है.) घहुतक्रिमस्य रामस्य ॥ 
(/ )'तत्कथ॑ अविशामि ।.( २ ) (कर्ण दत्ता )। 
ट७-- :' (ञअञ) यथा काश्वीशब्दश्वरति. निकल नृपुररते 
( भा) यथा मुष्टयाघातः पति बलयोद्घातपिशुनः | 
(/३ ) यथा निश्श्त्कारं रवतितमपि चान्तरहयत॑ 
( ई ) प्रव॑ रामा राम॑ युवतिविपरीत रमयति || 
(९ ) तदलमिह ग्रविष्केन | (२ ) कः सुरतरथाक्षभज्ञं करिप्यति ? (३) इतो 
वयम्‌ | (४) (€ परिकिस्य ) ( ५ ) अगये अपरश--- 
टप-- ( भर) दगधः शाल्मलिवक्षः 
(आ ) कतिप्यविटपाग्रशेषतनुशाखः | 
( ॥ ) हृष्णः कशों विटबकों 
( ६ ) वेशनलिन्या मरुपिशाचः ॥ 
८६--यह मेरे प्रिय मित्र राम का घर है जो, वेश्यारति से कभी विश्राम 
नहीं लेता और जो अपने मित्रों क आ जाने के डर से घर में ब्योंड्रा लगाएं 
रहता है । 
तो कैसे भीतर जाऊं ? ( कान देकर ) 
८७--मूपुरों की झनकार से मिली हुईं मेखला की झनझन आ रही है, 
कड़ों की खड़स़ड़ाहट से ,मुक्‍्के चलने का पता चल रहा है, घर के भीतर से आने 
वाली सिसकारियाँ और उसासे निश्चयपूर्वक बतलाती हैं कि राम की स्त्री राम के 
साथ विपरीत रति रम रही है । 
तो यहाँ प्रवेश करना ठीक नहीं । कौन सुरत के रथ की चलती धुरी का 
भंग करे ? मैं भी चलूँ | ( घूमकर ) अरे दूसरा-- 
८८--यह जछा हुआ और फुनगी पर बची कुछ डालों वाला सेमल का पेड़ 
है, या कहंटा और लकलक विट रूपी बगुला है, या वेशरूपी पृष्करिणी को झलसाने 
के लिए रेगिस्तानीःमत है. । 


८७ ( 7) ग्रविष्टक ८ प्रवेश । 
८८ (ई ) वेशनलिनी - वेश रूपी कमछ पुष्करिणी । 


श्् 


२८ घर्तुर्भाणी 


(?) भवतु, विज्ञावम्‌ । (२) एप हि सौपरस्तोण्डिकोकिः सूयेनागयः । (३ ) 
तत+ किमिहास्य प्रयोजनम्‌ ? कथमेप मां दृष्टवेवोत्तरीयावगुणठनेन मुखमप्वार्य कामदैवा- 
यतनमपसब्यं छत्वा ग्रस्थितः: । (५ ) भो यदा तावदय॑ तृ्तीये5हनि बहिश/शविके कुटक्ला- 
गारनिकेतनामिः पताकावेश्यामिः सम्प्रयुक्तो ( $ ) ग्लेच्छुश्वबन्धकैव्य वहारार्थ श्रावणिकै- 
रधिकरणमृपनीयमानः ( ७) स्कन्धकीर्तिना बलदर्शकैन स्वामिनों में विष्णोः स्यालीपति- 
रिति ला हच्छात्‌ प्रमोचित इति व्यस्यविष्पुनागेन कथितम्‌ | (८ ) तत्किमयमि- 
दानीमस्मादवेशसंसर्गात्‌ त्रीडित इवात्मानं परिहरति | 
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टीक, पता चला, यह सोपारा का तौडिकोकि सूर्यनाग है । इसका यहाँ 
क्या मतलब ? क्यों यह मुझे देखकर उत्तरीय से मुंह ढक कर कामदेव के मन्दिर 
को दाहिने छोड़कर सटक रहा है ? आज से तीसरे दिन पहिले बहि:शिविक मुहल्ले 
में छप्पर पड़ हुए घरों ( कुटंकागार ) में रहने वाली पताका वेश्याओं ( टकहिया ) 
ने जब इसपर मुकदमा चछाया और स्लेच्छ एवं श्वपच श्रावणिक जब इसे मुकदमे 
के लिये अधिकरण में घर्साट कर छाए, तो बलद्शंक स्कन्धकीर्ति ने 'मेरे स्वामीविष्णु 
का यह साहू है. यह कह कर मुश्किल से इसे छुड़ाया था-ऐसा मित्र विप्णुनाग 
ने मुकसे कहा है। फिर किसलिए यह अब वेश में आने से लज| कर अपने को 
छिपा रहा है ? 


८८ ( ? ) सॉपर--संभवतः सौरपारक का छोटा रूप था । 


८प (५ ) वहिःशिध्िक या ( बहिश्शिवक )--उज्जयिनी के किसी मुहरुले का 
नाम जो संभवतः शहर से बाहर महाकाल शिव के मन्दिर के मार्ग में था। दे० 
पाद० ४२ (१) । 


८८ (५ ) कुटड्लायार ८ छुप्पर पड़े हुए सस्ते घर | कुट्ंगक ८ छुप्पर, छुप्पर का 
घर ( आप्तेकोश ) 

८८ (५ ) पताकावेश्या --यह शब्द कोशों में नहीं है। हिन्दी में जिन्हें टकहिया 
वेश्या कहते हैं, उनके अथ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। पताका वेश्याओं का यअथाथ 
वर्णन श्लो० 8३ में आया है जहाँ उन्हें 'काकणीमान्रपण्या' कहा गया है। 

८८ (५) संभ्रयुक्त > अभियोग द्वारा विवाद स्थान में छा|ग्रा गया । 

पष्ट ( ६ ) श्रावणिक ८ अधिकरण में वादी प्रतिवादी को पुकारने वाला । यह 
भी नया शब्द है । श्रावण - घोषणा पुकार । 


८८ (७ ) बलदर्शक-गुप्त कालीन सेना में नियुक्त एक अधिकारी । 


४. महाकविश्यामिलकबिरथित पादताडितकम २१8४ 


(६ ) (विचिन्त्य) (१०) पार्थिवकुमारसचिकर्ष एनमनयां ग्रवृत्या त्रीलयति | (१?) 
आशचयम्‌ ? (£२) गुणवान्‌ खलु गुणवतां सब्रिकर्ष: (?३) यदयमापि नामैवं 
गुशामिमुखः | ( 2४ ) तन्‍न शक्यमेनमग्रत्यभिज्ञ।नेन सकामे कतुंम | ( ४५) यावदह 
मष्येन॑ अदक्षिणीकृर्वन्‍्नाम संमुखीनमे्न परिहासावस्कन्देव हन्मि | ( /$ ) ( परिक्रिम्य ) 
(!७) एषमां ग्तिमुखमेषावलोक्य ग्रतिहर्तितः। ( !८) हस्डे सूर्यनाग, क्िमय॑ 
वेशनवाकतारोउन्धकारनृत्तमिव सुहृदवत्तेपेण विफलीकियते ? ( ६ ) कि बवीपि-- 
“क इच ममेहार्थ: ? ( २० ) अहं हि कारायामक्‍रुद्धस्य मातुलस्य मोद्यल्यस्य पारशवस्य 
हरिदत्तस्य पूर्वश्रणयिनीमकल्थरूपामध वार्ता एच्छंस्तेनेव अहितोउस्मि। (२१ ) ल॑ं 
तु मां कथमप्यवरच्छुसि”” इति | (२२ ) आशचयमिद हि--भवतः सुहृदव्यापारेषु स्थेर्य 
तस्याश्व वारमुख्यायाः पूषप्रणयिष्वापदूगतेप्वपि प्रतिपत्तिश्व | ( २३ ) अतश्चैनां-- 
८६-- (अ ) वर्णनुरूपोज्ज्वलचारवेषां 

(आ) लक्ष्मीमिवालेख्यपटे निविष्टम्‌ | 
(॥ ) सापहतवां कामिष कासव्तो5- 
( ईं ) रूपा विरूपामपि कामयन्ते ॥ 


हल वललाल- मु 


( सोचकर ) राजकुमार के पाश्ववर्ती होने से इसे अपनी इस हरकत पर 
लज्जा आ रही है। आश्चर्य ! गुणवान का सान्निध्य भी गुणकारी होता है जिससे 
इस जैसा भी गुण की ओर खिंच गया। तो इससे बिना जान पहचान निकाले 
इसकी इच्छा पूरी न हो सकेंगी। में भी दाहिनी ओर से कावा काटता हुआ 
अपने सामने पड़े हुए इसपर हँसी की मार से छापा मारूँ। ( घमकर ) यह मुझे 
सामते देखकर हँसा । अरे जनानिए सूयनाग, क्‍यों दोस्त को बुत्ता देकर वेश में 
अपनी इस नई आमद को अँधेरे के नाच की तरह विफल कर रहा है ? क्‍या कहता 
है--“मेंरे यहाँ आने का क्‍या मतलब ! में कारावास में बंद अपने मामा मौद्गल्य 
पारशव हरिदत्त की पूर्व प्रणयिनी की बीमारी का हालचारू जानने के डिये यहाँ 
भेजा गया हूँ। तू कुछ और समभता है ?” आश्चय है तेरी सुहृदद के काम में 
स्थिरता और इस वारमुख्या के आपत्ति में पड़े पूर्व प्रणणी में आस्था ? तभी तो-- 

८९--जो वण्ण के अनुरूप उज्ज्वल वेष पहनती है, और कामियों से अपना 
भेद छिपाकर रखती है, ऐसी वेश्या अरूप या विरूप भी हो, उसे चित्रपट में 
लिखित लक्ष्मी मूर्ति की तरह कामिजन पसन्द करते हैं । 


८८ ( ?५ ) परिह्रासावस्कन्देन > मज़ाक के सहसा आक्रमण से। दे० पदुम० 
१६६ ( २३ )। 

८८ ( २० ) कारा 5 कारागृद, बन्दीगृह । 

८६ ( आ ) लक्ष्मी आलेख्यपट--पाँचवीं शती में रूपमी जी के चितन्रपट का यह 
उस्छेख महर्वपूर्ण है । 


२२० चतुर्भाणी 


(7) किच्च अतिदृष्करकारिणस्वैन|।मवगच्छामि | (२) कुतः / ( हे ) असंरायं 
हि ब्ा-- 
६०-- (ञ्र) कारानिरोधादविकारयोरं 
(आ) देवाचनाजातकिणं ललाटे | 
( ३ ) आस्य॑ बहच्छ सश्रुविताननद्ध 
( ३ ) कालास्थिनिभुस्नमिवावलडि || 
(९) #िमाह भवानू--“अतए्वास्माकमस्यामादरः” इति | (२ ) मक्‍्लेवम | 
(३ ) यहदनुरक्त॑ भवन्त॑ ख्यापयामों वयम्‌ | (9) एप खतु-गसीदतु स्वामी-हति 
पादमृलयोरुपग्ह्माति । (५ ) कि बवीषि--“नाहँति स्वामी ममेव वेशप्रवेश कचिद्पि 
प्रकाशीकतु” इति। (६ ) भी व्यस्य कश्चन््रोंद्यं प्रकाशयति ? (७) ५ नवु यदेव 
भवास्तत्रभवत्या रूपदास्या: परिचारिकां कुब्जां प्रति बदधमदनानुरागः ( ८ ) तदेवेतस्मिन्‌ 
प्रदेशे उदकतैलबिन्दुव॒त्या विकसित यशः | ( ६ ) मा ताकदू भो।-- 
६/-- (ञअ ) परिषक्ता वक्ष: क्षिपति गडुना याति वृहता 
(आ ) त्िके भुग्ना नेष्ट जघनमुपधातु समदना । 


और भी, मैं उसे कठिन काम साधने वाली समझता हूँ । केसे ? बेशक वह-- 

९०-कारा में बन्द होने पर भी जिसका रंग फीका नहीं पड़ा है, देवाचन 
से जिसके ललाट पर घट्टा पड़ा हुआ है, लम्बी झालरदार दाढ़ी से जो ढका है, 
ऐसे उसके मुख को वह पुराने हड्डी की तरह चचोरती है । 

तूने क्या कहा--“इसीलिए मैं उसका आदर करता हूँ।” तेरा यह 
आदर ऐसा ही रहे । में तुझे अपने मित्र का सच्चा अनुरागी समझता हूँ। अरे, 
यह स्वामी कृपा कीजिए! कह कर मेरे पैर पकड़ रहा है। क्‍या कहता है-- 
“मेरे बेश प्रवेश की बात आपको कही भी नहीं कहनी चाहिए |” करे मित्र, 
चाँदनी को कौन खिला सकता है ? जब से तूने रूपदासी की परिचारिका उस 
कुबड़ी से मुहब्बत बाँधी है तभी से इस प्रदेश में पानी में तेल की बूँद की तरह 
तेरा यश् खिल गया है। ऐसा नहीं-- 

६१--आलिंगन करने पर वह अपने वक्ष को आगे बढ़ाती है तो पीछे 
कूबड़ बढ़ जाता है। कमर के त्रिक भाग के टेढ़े होने से कामवती होकर भी वह 





६० (ई ) कालास्थि > पुरानी सुखखी हड्डी । 
६०( ई ) निभुग्न करेढा 
६४१ (अर ) गड्ु ८ कुबद । 


६/ ( आ ) त्रिक--कमर का वह भाग जहाँ दोनों कूल्हों के बीच में रीढ की इड्डी 
मिलती दे। हिन्दों में इसे 'तिरक' कहते हैं । 


४. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम २२९ 


(३ ) सरूपा टिट्भ्या भवति शयिता या च शयने 
( ह ) क्थ त्व॑ तां कुब्जामवनतमुखाब्जां रमयति ? ॥ 
(? ) कि बवीषि--“शान्तं पा्, शान्तं पाएं, ग्रतिहतमनिष्टमू । ( २ ) स्वायत- 
मन्वाख्यानाय | ( हे ) पश्यतु भवानू-- 
६२-- (श्र) स्िश्नान्तैय्यातेः करमललितं या प्रकुरुते 
(ञआ) मुह॒विक्षिमाभ्यां जलमिव भुजाभ्यां तरति या | 
( ३ ) मुखस्योत्तानवादगगन इव तारा गणयति 
(६ ) सशेत्‌ कस्तां ग्राज्नः कृमिजनितरोगामिव लताम्‌ ॥”? 
(/) अहो पिक्‌ कष्टमेवं धर्मज्ञस्य भवतों न युक्तमुपवुक्तत्रीनिन्दां कर्तुम । ( ? ) 
आपि च-- 
६ ऐ-- (अर ) यद्यपि वयस्थ कुब्जा 
(आ) नालीनलिका कशा च गडुला च | 


अपने जघन भांग को आगे नहीं छा सकती । पलंग पर सेई हुई वह रिड्डी सी 
जान पड़ती है । कैसे तू नीचे मुख कमल बाली उस कुबड़ी के साथ रमण करता है ? 

क्या कहता है--“अरे, पाप जानत हो, पाप शान्त हो । जनिष्ट दूर हो । 
आपकी इस सच्ची व्याख्या का स्वागत करता हूँ । कृपया देखें-- 


६२--जब वह ठमक कर चलती हे तो उँट की चाल से मिल जाती है । 
बार-बार झूमते हाथों से वह पानी में तैरती सी जान पड़ती है । जब मुँह उठाती 
है तो आकाश के तारे गिनती हुई जान पड़ती है। कीड़ों से रोगी बनी ता की 
तरह उसे कोन बुद्धिमान छुना चाहेगा ! 

अरे दुःख है। तेर जेसे धमज्ञ के ल्यि यों अच्छी स्त्री की निन्‍्द्रा करना ठीक 
नहीं । ओर भी-- 

<३-मित्र, यदि कुब्जा सरकंडे ( नालीनलिका ) की तरह पतरढी और 
कुबड़ी है फिर भी झठे की प्रीति की तरह देखने भें वह मुख से तो सुन्दर है । 


६१ (२ ) अन्वास्यान + किसी मूर वाक्य का टीका रूप में पुनः कथन । आशय 
यह कि उसको जैसी हुलिया है आपने अपने वणन में उसका सटीक चित्र उत्तार दिया है । 

६२८ जा ) नालीनलिकाकृशा--गेहूँ की नाली या कम की नाले की पोलो 
नलककी की तरह दुबली पतली ( बोलचाल की संस्कृत का सुन्दर मुहावरा )। 


२२२ खतुर्भाणी 


( इ ) असतामिव सम्प्रीति- 
( ई ) मंखरमणाया भवति यावत्‌ ॥ 
(९) न चेये ताभ्योंरएयवापिनीभ्यः पताकावेश्याभ्यः पपीयसी | (२ ) कि 
ब्रवीषि-- का म्य:?? इति | ( ३ ) कथ॑ न जानीपे--- 
६४-- (अर) यास्तव॑ मत्ता: का्किणमात्रपरया: 
(आ ) नीचैगेग्याः सोपचारोनियम्यांः | 
( $ ) लोकैश्डन्नं काममिच्छन्‌ प्रकाम॑ 
( ई ) कामोंद्रेकात्‌ कामिनीयस्यररये | 


और फिर यह मिवानों पर रहने वाली पताकावेश्याओं से तो बुरी नहीं है । क्‍या 
कहता हे--''किनसे ९" क्‍या नहीं जानता (--- 


६४--जो मतवाली हैं, जिनका केबल णक काकिणी भाड़ा है, जो नीचों से 
सेबित है, भिन्‍्हें कायदे कानून से मर्यादा में रखना पड़ता है, लोगों से छिषकर और 
बल्वान्‌ काम की इच्छा से त उन टकहियों के पास बाहर जाकर मिछता है । 


६३ (३ ) युखरमणाया--( १) नीचे का शरीर चाहे टेढ़ा भेढ्ा है, सुह तो 
सुन्दर है, जैसे असज्जन को प्रीति केवल ऊपर से सुहावनी पर भीतर से कुटिछाई ल्लिण होती 
है; ( २) मुखाति के योग्य | 


२३(९) अरण्यवापिनी पताकाबवेश्या--इस वर्णन में और श्लो० ६३ में पताका 
चेश्याओं का सच्चा हाऊछ दिया है। अरण्यवासिनी ८ जगल सें रहने वाली, अर्थात्‌ वश में 
न रहकर नगर की सींसा से बाहर सिवानों में रहने वाली । इस स्थान को ्७ (७) में 
सहिश्शिविक कहा गया है। संभवलः पताकावेश्याओं की यह बस्ती महाकाल मंदिर के 
आप पास कहीं थी । 


६०--हश्न श्लोक में पताका वेश्याओं की दुःख और कष्ट से युक्त असहाय दुरवस्था 
का करुण चित्र खींचा गया है। शराब पोकर टके टके पर नीचों के हाथ शरीर बेचना, यह 
उनके पसन की पराकाष्टा थी । 


६० (आ ) साोपचारेनियस्या:--सोपचार शब्द के कई अर्थ सम्भव हैं-- 
उपचार - (१) वैद्यों को चिकित्सा । इस प्रकार के किसी नियन्त्रण में पताकरावेश्याओं को 
संभवतः रकब्ना जाता था। (२) आचार सम्बन्धी नियम जिनका परिपान उनके लिये 
आवश्यक था । 


६४ (॥ ) लोकेशछन्नकाम--ऐसे पापकर्म जिन्हें प्रकट करने में लोक को भी 
छय्जा छगती हो । 


४. महाकविश्यासिलकविर चित पादसाडितकम्‌ २२३ 


(१ ) कि बवीपि-- कुतस्लयेतदुपलब्धं” इति | (२) सहस्तचक्षप्रों वयमी- 
हृशेप अयोजनेष । ( २) अपि च पदालदमारोक्ष्यति मव्ान-- 
६५४-- (अर ) त्यकता रूपाजीवां 
(आ ) यस्त्वं कृष्जां वयस्‍्य कामयने | 
( ३ ) कुब्जामर्पि हि त्यक्ता 
( ई ) गन्ताउसि स्वासिनीमस्याः || 
( ? ) एप ग्रहस्य अस्थितः | ( २ ) इतो क्‍्य॑ं साधयामः | ( ३ ) ( परिक्रस्थ ) 
(४ ) अये अयमपरः का पिंहलिकाया मयूरसेनाया ग॒हान्रिषत्य स्कन्परविन्यस्त- 


क्या कहता है--यह सब आपको कहाँ पता छगा १” इस तरह की बातों 
का पता ठगाने में में हजार आँखों वाला हूँ । त्‌ सीटी दर सीढ़ी चढ़ता जायगा ! 
६०--मित्र, रूपाजीवा को छोड़ कर जो तू कुबड़ी को चाहता है, कुब्जा 
को भी छोड़कर किसी दिन उसकी स्वामिनी के पास पहुँचेगा | 
सकर चला गया। में भी चल | ( घमकर ) 
अरे, यह दूसग कौन है जो सिंहल द्वीप की मयूरसेना के घर से निकल 


६५ (अर ) रुपाज|वा--एक विशेष प्रकार को पण्यस्ता जो कुस्भदासी से ऊपर की 
कोटि की मानी जाती थी। जयमंगला के अनुसार रूपाजीवा में केवल रूप होता था, 
कछाएँ नहीं । पिट का व्यंग्य है कि रूपाजीवा के रूप का भोह छोड़ कर तू कुदजा पर 
रीक गया जिसमें रूप भी नहीं। विभिन्न वेश्याओं की व्याख्या भूमिका में मोतीचन्द्र जी 
नेकीहे। 

६५ (ड़) कृब्जा--कछुबदी, (व्यंग्याथ ) अष्टवर्षा कन्‍्या। रुदयामलतन्त्र तथा 
अन्य सन्‍्त्रों में एक ब५७ से सोलह वर्ष तक की आयु को कन्याओं की संज्ञाएं बताते हुए 
अष्टवर्षा कन्या को कुड्जिका कहां है ( सप्तमिर्मालिनों साज्ञादृष्टवर्षा च कुब्जिका, रुद्रयामल 
तंत्र, पटल ६, श्लो० &४ )। सोलह वर्ष की आयु होने पर वह अम्बिका कही जाती थी। 
विट का इशारा इसों तरफ है कि रूपाजीवा वेश्या को छोड़ कर तू जो कुब्जा को चाहने 
लगा है, तो कुमारी पूजन के इंसी मार्ग पर बढ़ते हुए किसी दिन कुब्जा से आगे पोडशो 
अम्बिका तक पहुँच जायगा । कुमारी पूजन के अन्तर्गत कुब्जिका पूजन के छिये दे० देवी 
भागवत ३।२९६।४०-४ ३, अप्निपुराण अ० १४३-१४४ । 

६५ ९ रे ) स्वामिनी 5 ( १) मालकिन, कुदज़ा दासी का प्रतिपाछन करने बाली; 
(२ ) पावती, दुर्गा। शिव का पक पर्याय ईश्वर या स्वामी है, उसी से पावती या 
अग्बिका स्व्रामिनी' हुई। तात्पय यह कि वेश्या कों छोड़कर कुबड़ी से प्रेम करने का 
पुण्य फरू तुझे यह मिलेगा कि संयम के मांग में पड़कर कुव्जिका आदि के पूजन का 
बश्रत निभाते हुए दुर्गापूजन तक पहुँच जायगा । 

६५ (४ ) सिहलिका--सिहल द्वीप वासिनों वेश्या जो उज्जयिनी के वेश में 
बैठती थी । 
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कसनो विमलासिपाणिमिर्दाज्षिणात्येः परिवृतों (५) भद्गाड्लूं विरिलम॒त्तरीयमाकषतरान्तर्क 
काप्णयिसं निवरतितः कुड्डमानुरक्तच्छुविस्ताम्बूलसमादानव्यग्रपाणिरित एकाभिवतीते | 
(६ ) भवतु, दृष्टभ्‌। (७) एप हि विदभवासी तलबरों हरिशूद्रः ।(८) सी यदा 
तावदयं ता कावेरिकामनुरक्त इति मगेव तु समक्ष सपादपरियहमनुनयन्नप्युक्तस्तवा-- 
६६-- (अर) तामेहि कि तय मथा 

(आ ) ज्योत्स्ता यदि के इवे दीपशिखयार्थ: | 

(३ ) विरम सह संग्रहीत 

( ई ) बिल्वद्वयमेकहस्तेन ॥ 

(४ ) तत्कथमनेनेयमनुनीता भर्िष्यति ? (२ ) किमयमनुरक्तामपि त्यक्तवाउन्यां 
प्रकाशं कामयते इति वेशप्रत्यक्ष मात्मनों दोभस्यमयशस्यमिति सतयमेंव ग्रसचा। (३२ ) 
आहोस्वित्‌ काम्यमानं॑ कामयन्ते त्रिय इति त्रीस्वाभावादस्या/ संघर्ष उत्तब/। (%) 
उताहो परिव्ययाकर्शितया मात्रेवानुनियुक्ता भविष्यति । (५ ) सर्वथा उ्च्ष्यामस्तावदेनस । 
($ ) ( उपसृतकेना जलिं कला )। 
कर इधर ही आ रहा हे । इसके कंत्रे पर वस्र है और यह चमकती तलवारें हाथ 
में लिए हुए दाक्षिणात्य अंगरक्षकों से घिरा हुआ है । यह अपना सुन्दर छपा हुआ 
( भद्रांक ) पतछा मलमली ( विरल ) उत्तरीय समेटता हुआ आमन्ध देश का बना 
लोहे का कबच पहने है। इसके शरीर पर केसर की खोर है और हाथ में पान 
का बीड़ा सैभाल रहा है । ठीक, पता चल गया । यह विदर्भ देश का वारसी तलवर 
हरिशृद्र है । अरे, इसने कावेरी पर रीक कर मेरे सामने उसके पैर पकड़े, तो खुशामद 
करने पर भी उसने इससे यों कहा-- 

९६--“उसी के पास जा। मुझसे तुझे क्या मतलब ? जब चाँदनी खिली 
है ते दिण्वत्ती की क्या जरूरत ? एक हाथ में दो बिल्वफल एक साथ पकड़ने से 
बाज़ आ ।' 

ते बह इसके मनाने से कब मानेगी ? यह उस अनुरक्ता को छोड़ कर 
दूसर को खुले आम क्यों चाहता है, इसका चकले भर को पता है। अपने दुर्भाग्य 
और बदनामी पर यह प्रसन्‍न है । सथवा स्त्रियाँ चहेतों को चाहती हैं । इस स्त्री 
स्वभाव से मयूरसेता की टक्कर हुई हे; अथवा खर्चे की तंगी पड़ने पर खाला स्वयं 
ही मयूरसेना को इसके व्ञ में कर देगी। इससे मैं यह सब पूछूँगा। (पास 
पहुँच कर, हाथ जोड़कर ) 

६५ (५ ) भद्राक > सुन्दर अंक या छापे वाला । 

६५ (५४ ) विसल उत्तरीय ८ भतिकीनी मलमल का उत्तरीय | 

६४ (५ ) आन्मक काप्णयिस--आन्ध्र देश का बना हुआ लोहे का कवच । 

६४ (७ ) तलवर > एक महत्त्वपूर्ण शासनाधिकारी जिसका उद्झेख गुप्तयुग से 


मिलने छगता हे। इसे तलार भी कहते थे। इसके पद और कर्तव्यों के विषय में कई 
प्रकार के प्रमाण मिलते हैं । 


४- महाकविश्यामिककविर चित पादतादितकम श्र 


६७-- (अर) ता सुन्दर्री दरामिव 

(आ ) पिहस्य मनृप्यसिह पिंहलिकास | 

( ॥ ) चुक्त भव्ता मोक्‍्तु 

(ई ) द्रमिलीतुरतामिलापेण | 

(/ ) कि बर्वीपि-- अनुनीता मया मयूरसेना। (२) एप तस्या एवं गहा- 

दागच्छामि? इति। (३) कथय कपमवर्शोर्याआयः सच्षिस्नुष्ठितः ? (9) कि 
ब्रवीषि--““अद्य तृतीये5हन्यहम॥ वैश्याध्यक्षग्रतिहारद्रीणिलकश॒हे प्रेक्षायामुपनिमन्जित- 
(५) स्तत्र च मयूरमेनाया लास्यवारों बुद्धिपृवंक इत्यवरगच्छामि | ( ६ ) ततः ग्ताडि- 
तेणातोद्रेप देवतामड्न्‍अलं प्॒व॑मृपोद्य प्रस्तुते गीतके ग्रवृत्तायां नतंकयां प्रथमवस्तुन्येव 
सयूरसेनायाः खत नृत्ते अयोगदाषा रहीता:? इति। (७) मा ताबदू भो: सयूरसेनाया: 
खलु नृत्ते प्रयोगदीषा ग्रह्यन्त इति | ( ८ ) कस्यायमतटप्रपातः ? 


जी आज 


९७-है मनुप्यसिंह, जैसे सिंह अपनी गुफा को छोड़ देता है ऐसे 
द्रमिल देश की कावेरिका के साथ सुरत की अभिलाषा से उस सुन्दरी सिंहलिका को 
छोड़कर तने ठीक ही किया । 

क्या कहता है-- मयूरसेना को मैंने मना लिया है। इसलिए उसी के घर 
से आ रहा हूँ।” बता, टूटा हुआ मेल फिर केसे जुड़ा ? क्या कहता है-- 
“आज से तीन दिन पहले मैं वेश्याध्यक्ष प्रतिहार द्रौणलिक के घर जलसे (पक्ष) 
में बुठाया गया था। जान पड़ता है कि वहाँ जान बूककर मयूरसेना के नाच 
की बारी ( लास्यवार ) लगाई थी । बाजे बजने के बाद पहले देवतामंगल हुआ । 
फिर गीतक प्रस्तुत होने के साथ नतंकी नृत्य का आरंभ हुआ | तो पहले ही प्रदशन 
में मयूरसेना के नृत्त में प्रयोग दोष देखे गए ।'” भरे, हो नहीं सकता कि मयूरसेना 
के नृत्त में प्रयोग दोष पकड़े जाँण।” अरे, ऐसा कहते हुए कौन सिर के 
बल गिरा है ? 


६७ (३ ) वेश्याध्यक्षमतीह/र--वेश्याध्यक्ष भी राज्य का एक विशिष्ट अधिकारी 
था जिसकी पदवी प्रतिहार के समकक्ष थी । 

६७ (३ ) प्रेत्ञा-- नाटक । 

६७ (५ ) नृत्त--नाचना । 

६७ (७ ) अतलप्रपात--सिर के बल गिरना । 


६७ ( ८ ) भगवषत्या वारुएया--आशय यह है कि लछासक उपचन्द ने सुरा के 
नशे में मयूरत्रेना के नृत्त में दोष बता दिया। यश्थपि छासक होने के कारण वह इस विषय 


का मार्मिक जानकार भी था, पर प्राश्निक ने मयूरसेना का पक्ष ही ठीक माना । 
२६ 
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(६) कि बवीषि---भगवत्या वारुएया”! इति। (१० ) युक्त नित्यवनिहिता 
भगवती सुरादेवी प्रतिहारणहे | (2! ) 'अथ कमन्तराश्ित्यायं सुराविश्रमः ? (१२) 
कि बर्बीषि---“वयस्यसेव ते लासकमृपचन्द्रकम”ः झति | ( /३ ) किसु(मतु)पपन्‍नमायतन 
हि स ईहशानाम्‌। (29 ) अपितु सविषयस्तस्येषः ( 7५) ततस्ततः:। (४६ ) कि 
ब्रवीषि--स चोषचन्द्रपह्ते ससवंसामाजिकजनः मयाउप्सियूरसेनायाः पक्ष: परिशहीतः/? 
शति। (7७) साधु क्यस्थ देशकालोपयिकमनुष्ठितम्‌ | ( /८ ) ततस्ततः। (7६ ) 
कि अवीषि-- “ततो न तेषां बुद्धिं परिसवासि | ( २० ) अपरियूता एवं सदस्या आयम- 
प्रधानतया मे ग्राश्निकानुमते प्रतिष्चितः पक्ष: गति | (२१ ) साधु क्यस्थानन्यसाधारणेन 
परयेन कांता तत्रभवती | ( २२ ) ततस्ततः । 

( ९३ ) कि बवीषि- “ततः सर्वगश्िकाजनग्रत्यक्ष॑ं द्ते पारितोपिके मयूरसेनायाः 
स्मितपरस्परेणापाज्जपातिना कठाक्षेण प्रसादित इवास्मि। (२०) कावेरिकायास्तु 
पुनरधयापिशुनमृत्याय यच्छन््या आकारेश बहुपालब्ध इवास्मि । ( २५ ) तयोश्च कोप- 
प्रसादयोश्च उत्यक्ततयोभयतरटभ्रष्ट इब सन्देहस्रोत्सा हियमाणस्तस्मात्‌ सक्भुटात्‌ कथ- 
चिदशहानागतः । ( २६ ) उपविष्टरच काउनयोः कि ग्रतिप्ल्यत इति वितर्कडोलां 

क्या कहता है--'इसे महारानी वारुणी का पतन समझो |” ठीक ही 
है । प्रतीहार के घर में भगवती सुरादेवी तो सदा रहती ही है । यह नशे का सख्र 
किसके सिर चढ़ा ? क्‍या कहता है--“तेरे मित्र छासक उपचन्द्रक के ।” इसमें 
अनुचित क्या ? वह तो ऐसी बातों का अभ्यस्त ही है । लेकिन वह इस विपय का 
जानकार भी है। क्‍या कहता है--“उपचन्द्रक के पक्ष में सब सामाजिक जन थे । 
मैने मयूर्सेना का पक्ष लिया ।” शाबाश मित्र, तूने देशकारू के अनुसार ही काम 
किया । इसके बाद क्‍या हुआ ? क्‍या कहता है--“मैं बुद्धि से उन्हें नहीं हरा 
सका। सदस्यों के न मानने पर भी प्राश्निक की सम्मति में शास्रीय आधार पर 
मेरा पक्ष टीक ठहराया गया ।” बधाई मित्र, बड़ असाधारण दाम में उसे खरीदा । 
तब फिर ? 

क्या कहता है--सब गणिकाओं के सामने जब मयूरसेना को 
पारितोषिक मिला तो उसने मुस्कगहट बिखेर कर टेढ़ी चितवन से मुझे प्रसन्न कर 
दिया। ईप्यो की जलन से उठकर जाती हुई कावेरिका ने मुँह बनाकर मानों 
मुझ ताना मारा । अब इन दोनों के कोप और प्रसाद के प्रकट हो जाने पर दोनों 
किनारों से चुके हुए की तरह संदेह की धारा में बहता हुआ उस संकट से पार 
पाकर किसी तरह घर पहुँचा। इन दोनों में से कौन क्या करेंगी, इस संशय के 


६७९ 7४ ) लासक--बाण के मित्रों में भी एक र[सक युवा था। चह पुरुष होते 
हुए भी ख्रियोचित सुकुमार लास्यनृत्त में अभ्यस्त होता था । 


बट 
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वाहयामि | ( २७ ) ततः सहसेव में ग्रियया समेत्य नेत्रे निमीलिते। ( ८) ततो 
विहस्य मयोक्ता-- 
ध्दय-- (अर) नेत्रनिमीलननिपुरते 
(आ ) कि ते हसितेन चोर यूढेन । 
(| ) सृक्तयति त्वां पाएयो- 
( ६ ) रनन्यसाधारणः स्पशः ॥ 
(7) एक्मक्तयाउनया सुराभितनिश्वाससूचितमदस्खलिताक्षरमभिहितो5हमाचक्ष 
मा काहम! हति । ( २ ) ततो मयोक्ता-- 
६६-- ( अ ) 'रोमाग्कर्कशाभ्यां 
(आ ) प्रत्युक्ताउसि ननु मे कपोलाभ्यास्‌ | 
( ड ) यदवदसि पुनमुस्धे 
(ई ) स्वयमेवाचज्ल काहिमिति! ॥ 
(? ) तत उन्मील्य मामुक्ततती (२) “अनेनेव रोमाश्चसंज्ञकेन कैतवेन अर्य॑ 
जन आहृप्यत' श्लुक्तला मा कपोले चुम्बिता स्थिता | ( ३ ) ततो मयोक्ता-- 
(!००-- (अर ) 'चुम्बितेनेदमादाय 
(आ) हृदयं क्व गमिष्यत्ति । 
( | ) चोरि पादाविमों यूर्ध्ना 
( ई ) प्रतों में स्थीय्ता ननु ॥! 
(९) एवं चोक्ता शयनमृफ्यम्योपविष्ट | ( ? ) वतो मयाउस्या। स्वयं पादो 


क्जिजिज जज जज तज ले 


झुझे पर मैं बैठा हुआ झूलने लगा । इसके बाद एकाएक मेरी प्रिया ने आकर 
मेंरी आँखें मूँद लीं। इस पर मैंने हँंसकर कहा -- 

९८--आँखें मूँदने में निपुण हे चोटष्टि, छिपकर हँसने से क्‍या लाभ ! 
तेरे हाथों का अपना अनोखा स्पर्श तो तुझे प्रकट कर ही दे रहा है । 

मेरे एसा कहने पर महमहाती स्वासा छोड़ते हुए मदस्खलित अक्षरों से 
उसने कहा--बता मैं कौन हूँ १” तब मैंने कहा-- 

९९--रोमाश्व से कठोर मेरे कपोलों ने तेरी बात का जबाब तो दे दिया। 
फिर भी मुग्धे यदि तू पूछती है तो तू ही बता 'त कौन हे! 

तब भेरी आँखों पर से हाथ हटाकर उसने कहा--'इसी रोमांश्च की ठग 
विद्या से तो मुझे खींच लेता है । यह कह उसने चुम्मा भरा और चल दी । इसपर 
मैंने कहा-- 

१००--चुम्बन के साथ हृदय चुराकर तू कहाँ चली ? चोट्टि, तेरे दोनों 
पैर में अपने मस्तक पर रखता हूँ । किसी तरह ठहर | 

मेरे ऐसा कहने पर वह शय्या पर जाकर बैठ गई। तब मैंने स्वयं उसके 


त>ज 
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पक्ञालिती | (३) अनया चास्म्युक्तः गह्दीतं पाथम्‌ | (9 ) एहीदानी कितवः खल्वसी! 
ति। (५) ततो विकोचमृकुलजालकेनेव मालतीलताविहसितेनैकहस्तावलस्बितसरश न- 
निवसना ($ ) पर्यड्ञावट्टनद्विगुणमध्यबाहुमणालिकात्रिकपरिवर्तनसाचीकृतदर्शवीयतरा 
(७) तदानीं वेष्टमानमध्यविषमवलिप्रनष्टनामिमणडलप्रविषमीकृतरोमराजि: ( ८) एक- 
स्तनावगलितहाराउपाश्रितेतरस्तनकलशपाएवा ( ६& ) अवयलितकपोलप्रयस्तकुरडलम- 
कराधिश्विविशेषककान्ततरैणासपरावृत्तशोभिनाअवस्थानेन लज्जाद्वितीया रतिरित रूपिणी 
(/० ) समुत्यितेकश्ूलतिकेन कुबलयशबलं जलभिवाकिरन्ती दृश्टविक्षेपेणः मामुक्तक्ती 
पत्ते रोचत' इति | 

(४१) ततो5हमासब्डअमालेख्यवर्णकपात्र गवाक्षादाक्षिप्प चरणनलिनरागायो- 
पस्थितः। ( /२ ) अथ वयस्यालक्तकविन्यासबिन्यस्तचक्तुरुक्कषिप्तपाप्णिगुल्फनूपुराधिषठि- 
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दोनों पेर धोण । उसने मुझसे कहा--'चरणामृत ले चुका । अब आ जा | सचमुच 
तु पूण धू्त है?!” इसके बाद मालती छता के खिले मुकुछ जाल की तरह हंसी 
बखेर कर उसने सरकती हुई करधनी और साड़ी एक हाथ से थाम ली। पहलंग 
पर शरीर घुमाने से दोहरी कमर और भुजा के साथ त्रिक भाग के मुड़ने से वह 
और अधिक सुन्दर छगने लगी। तब मध्य भाग के घूमने से उसकी त्रिवर्ली ऊँची नीची 
हो गद और नाभि प्रदेश के छिप जाने से रोमाबली टेढ़ी हो गई । उसका हार 
एक स्तन के ऊपर से ओर दूसरे स्तन कलश के बगल से ढुलकने लगा और कुंडल 
के गाल पर आ लटकने से मकराकृति विशेषकर अधिक खिल उठा। यों तिरछे कंधे 
की मोड़-मुरक से रूजीढी बह कामगप्रिया रति की तरह रूपवर्ती बनकर एक ओर 
की भीह तान कर कठाक्षों से मानों जल पर नीले कमल बिछातो हुई मुझसे बोली-- 
'ह अपनी मनचाही कर! | 


इसके बाद गवाक्ष में से चित्र लिखने के लिये रंगभरे पात्र और सुगन्धित 
मिट्टी लकर मैं उसके चरण कमल रंगने के लिये तैयार हो गया। मित्र, जब मेरी 


४०० ( ६ ) सा्वीक्षत--यद्दाँ अंगयष्टि का पूरा विषरण देते हुए साचीकृत मुद्दा 
का वणन हूँ । 

2०० ( ६ ) मध्य ८ मध्य भाग, कटिमाग । 

7०० ( /? ) आसझ्ज ८ सुगन्धित मिट्टी; इसका हल्का पोता फेर कर तब पेरों पर 
आलते की रँगाईं की जाती थी । 

7०० (7! ) आलेंस्य वर्णंकपात्र--चित्रकम में प्रयुक्त रंगों की प्यालियाँ। 

?०० ( १२ ) अलक्तकपिन्यासबिन्यस्त चक्त-- आछता रँगने की क्रिया में नेश्र लगाकर' 
श्र्थात्‌ नीची दृष्टि करके । 

?०० ( ९२ ) पराप्णि -पेढी | गृर्फ >टखने । तदुप्रन्थी घुटिके गुरुफौ गुमान्‌ 
पाष्णिस्तयोरघः--अमर । 
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तजड्लाकारडाया. तस्या (7३ ) असंभुक्तत्वादनूरुपाहिणों ममरस्योपसंहारभज्ञाभोगानु 
कार्रिणः कोशयस्यासंयतत्वात्‌ ( 79 ) गजकलभदन्तदशनच्छुदान्तरमिव कदलीयभ मिव 
चान्तरूरमीे | (१५ ) ईच्षणत्रापोहद्याविनीत चत्तरसीत्युक्वा पादमाक्षिप्योरसि मां 


दृष्टि आलता लगाने में लगी थी, तब उसने अपनी एड़ी, गुल्फ और नूपुर 
उटाते हुए जंघा ऊँची की तो उसकी जो कलूफदार रेशमी साड़ी थी और जो 
कोरी होने से अभी तक टाँग पर चिपकी न थी, अपने तहदार मोड़ के निशान पर 
मुड़ने के लिये सिमिट गई, और जवान हाथी के दाँतों के बीच के अपर की भाँति 

7०० ( १२ ) नूपूराधिष्ठित जज्ञा--पेर के गद्मां से ऊपर का भाग या पिंडली 
जहाँ नूपुर पहने जाते हैं । जंघा कांड ८ टखनां से घुटने तक का भाग | 

7०० ( 7३ ) असंभुक्तत्वात्‌ू-- न पहने जाने के कारण । रेशमी साड़ी अभी कोरी 
थी, अर्थात्‌ पहली ही बार टटकी पहनी गई थी, अतणुव उसके माँड की कुरकुराहट जैसी 
की तैसी बनों थी। कुछ देर तक पहनने के बाद कलफ के मुरकाने से बस्तर बदन से 
चिमटने लगता है, चह बात अभी एऐंदान हुई था। इसे ही 'अनूसुमाहिण: पद से कहा 
गया है--डउसका कोशेय अभी “ऊरुग्राहो' या जॉघ से सटने वाला नहीं बना भा । 

?०० ( 2३ ) म्मरकीशेय > समर शब्द करने वाली रेशमी साड़ी, जो मॉँढ या 
कलफ लगा कर धाई गई थी । 

2०० ( /३ ) उपसंहारभंगामो यनुक्कारिए। --इसमें चार शब्द हैं--( १ ) उप- 
संहार 5 वस्य की वह अवस्था जिसमें वह तह करके रक्‍खा जाय । (२) भगरः तह 
( ३ ) आभोग ८ शिकन मोड, तह की जगह पड़ी हुई शिकन या सकबट, ठोक मोडने 
को जगद्ट बना हुआ निशान । (४ ) अनुकारी # उसी स्थिति को पुनः प्राप्त करने की 
प्रश्वुत्तिवाला, पुनः मोड़ की जगह सिमिट जाने वाला | बिलकुछ नया वस्त्र जब तक पहनने 
से खिचे नहीं उसमें तह के निशान बने रहते हैं और उन्हीं निशानों पर सरलता से फिर 
उसकी तह की जा सकती है । 

?०० ( ?३ ) असंयतत्व--साड़ी का अपनी जगह से हट जाना। टाँग का घुटने 
से निचला भाग उठाने से वहाँ की साड़ी तह के मोड पर से सिमिट कर जाँध के ऊपर की 
ओर सरक गई । 

४०० ( ४४ ) गजकलमदन्तद्शनच्छुदान्तरामिव--दुन्‍्त ८ दाथी के दो बाहरी दाँत 
जो नोनों जंघाओं के उपमान हैं। दशनछुद्द  अधरोष्ठ । हाथो के छाछ अधरोष्ठ को स्त्री के 
गुल्यांग का उपसान माना गया है । अन्तरूरुमू--दोनों उरुदण्डों के बीच का भीतरो भाग । 

?०० ( १४ ) कदली यर्भमिव > केले के भीतरी गासे के समान रवेत रंग का। 
गोरी जाँघ के लिये कालिदास ने भी लगभग यही उपमान रकखा है--यास्यत्यूटः सरस 
कदलीस्तस्ममौरश्चलत्वम्‌ ( मेघ० २।३१३ ) । 


#०० ( /५ ) ईक्षण 5 दृष्टि या नेन्न | अपोह्य ८ हटाकर | 
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वाडितिवती । ( १६ ) तवो रोमाश्चकक्‍्वकर्कशत्वचा मयोक्‍ता नाहैसि मामसमाप्तराय- 
मव्चेंत्ु मिति । ( १७ ) ततस्तया5हमुक्‍्तः त्तापु ख़लु निमीलिताक्ष: समापयेन! मिति । 
(१८ ) ततस्तस्या लाक्षारसं निर्मीलिताक्षोउर्पयामि चरणाभ्यां सकच्ग्रहमघरोष्ठे गहीतो- 
उस्मि। (/६ ) ततस्तथैव वितरोमार्च॑ मां समभिवीक््याशोकसमदोहलो5उसि नमों- 
इस्तु ते शाव्याये/त मां परिष्वज्य शयनमृपयता | ( ९० ) तत* पर॑ देवानां ग्रिय एव 
ज्ञास्यति? इति | 

(२१ ) यदेबमहति भवानपि तौणिडकोकिविष्णुनागग्रायश्चित्तार्थ सन्निपतितान्‌ 
विटानुपस्थातुम । ( २२ ) कि बवीषि--शान्तसेतत्‌ पुनरपि यदि शिरों मे तस्याशच- 
रणकमलताडननानुग्रह्मेत तदेव मे ग्रायश्चित्तम”” इति | ( २३ ) यधेव॑ यमुनाहदनिलयों 
यदुपतिचरणाहितललाटो नायः कालिय इव वेनतेयस्यावध्य इृदानीं सर्वविटानामसि । 
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सुन्दर एवं केले के गाभे की तरह श्वेत उसका भीतरी उरु भाग मुझे दिखाई पड़ 
गया । मेरी दृष्टि को हटाती हुईं वह बोली--'एसे समय जो चक्षु का संयम चाहिए 
वह तूने नहीं सीखा', और यह कह कर उसने पैर खींच कर मेरी छाती पर मारा । 
इससे मुझ रोमांच हो आया और कवच की तरह ककंश त्वचा युक्त होकर मैने 
कहा -- राग पूरा किए बिना तो मुझे हटाना तुझे उचित नहीं ।” तब उसने कहा-- 
अच्छा, आँखें मींच कर राग पूरा कर ले ।” इसके बाद मैं आँखें मूँद कर उसके 
पैरों में आलता लगाने लगा तो उसने मेरे बार खींच कर मेरा अधर चूम लिया। 
इस पर मुझे उसी प्रकार रोमांचित देखकर बोली--'तू अशोक के समान पांदाधात 
से फूलता है; तेरी इस शठता से मैं हारी और यह कहती हुईं मेरा आलिंगन 
करके सेज पर चली गई । फिर कया हुआ, यह देवानां प्रिय ही समझ ले । 

यदि एसा है तो तू भी तोंडिकोकि विप्णुनाग को प्रायश्रित्त बताने के 
लिये इकट्ठे हुए विटों की सेवा में उपस्थित हो। क्या कहता है--“हा, ऐसा 
न कहें ! मेरे सिर को भी वह अपने चरणकमल के ताड़न से अनुगृहीत करें, यही 
मेरा प्रायश्वित्त है ।” यदि एसा है तो जैसे यमुना की दह में रहने वाला, कालिय 


2०० ( ६ ) असमाप्तराय - ( १ ) जिसका आहरूता राग छगाने का काम अभी 
समाप्त नहीं हुआ; ( २ ) जिसका रतिसग्बन्धी राग अभी पूरा नहीं हुआ । 

2०० ( !७ ) निर्मीलिताक्षः--व्यक्षना से यहाँ दिवारति के लिये एक शर्त की 
ओर भी संकेत है । 

2०० ( (६ ) अशोकसमदोहलः--श्री के चरणताडन से फूछने वाले अशोक की 
भाँति कामेच्छा प्रकट करने बाला । 

?०० ( २१ ) भ्रह॑ति उपस्थातुम्‌--ध्यंजना है कि उनके पास जाकर इस चरण- 
ताडन का प्रायश्चित्त तू भी पूछ । 

2०० ( २३ ) अव्य ८ अपराजित | 


४. महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌ २३१ 


(२४ ) एप विहस्यायमजलिरिति प्रस्थित: । ( २५ ) यावदहमपि विटिसमाजं॑ यच्छा/सि । 
(२६ ) अहो ठु खलु सुहत्कथाव्यमेरस्माभिरतीतमप्यहों न विज्ञातमू ! (२७) 
सम्प्रति हि-- 
7०-- (अर ) सोलकरटोरिव गच्छुतीति कमलैमीलड्विरालोकितः 
(आ ) ग्च्छायेरधिरुद्य वेश्मशिखराययुत्साय॑माणातपः | 
( ह ) ते; स्ष्टवा चिरमुन्मुखीष किरणेरुद्ाानशाखास्सो 
( ई ) यात्यस्तं बलभीकपोतनयनैराक्षिमरायों रकिः ॥ 
(४ ) अपि चेदानीमू-- 
१०२-- (अ ) ग्राकारामे यवाक्षेंः पतित खगरुतैः सूच्यमानोविलालः 
(आ ) प्रासादेभ्यों निउत्तो ब्रजति समुत्तिं वासयष्टि मयूर: | 


हज जल बजाज च- 


नाग क्रृष्ण के चरणों से मस्तक पर अंकित होकर गरुड़ से अवध्य हो गया था, वेसे 
ही तुझ पर भी किसी विट का वश नहीं चल सकेगा। यह हाथ जोड़कर हँसता 
हुआ चला गया। अब मैं भी विट समाज में चढूँ। अरे, मित्रों के साथ बात 
चीत में बीते समय का भी पता ने चछा | अमी तो-- 

१०१--देखों यह सूर्य अस्त हो रहा है। बिदा छेते हुए इसको मुँदते 
हुए कमल उत्कण्ठा से देख रहे हैं। झुटपुरा अंधेरा घरों की चोटिमों पर चढ़कर 
उनकी घप की हटा रहा है। बगीचों को ऊपर उटी हुई शाखाओं का देरतक 
अपनी किरणों से स्पश करके सूय उन्हीं में छिपा जा रहा है। अटारी पर बेठे हुए 
कबृतर उसकी ओर देखते हुए उसकी लाली अपनी आँखों में:भरे ले रहे हैं । 

और भी इस समय-- 

१०२- पक्षियों की तेज चहचहाहट से सूचित विडाल भी खिड़की से महल 
की चारदीवारी पर टूट रहा है । मोर मकानों से हट कर अपने परिचित अड्डे 





£०१ ( आ ) अच्छाय 5 अंधकार । 

४०१ ( आ) उत्सार्यमाणातप:--जिसकी धूप को ऑँपेरा हटा रहा है । 

7८१ (३ ) किरण : स्पृष्टता 5 किरणों से देर तक छूकर । किरण को कर भी कहते 
हैं। उच्चान शखाओं के साथ देर तक कर-स्पश से रमकर सूर्य उन्हीं के भीतर विलीन 
हुआ जा रहा है। 

7०१ (३ ) वलभी कपोतत--महरछ के ऊपर की अटारी (वलूभी) में बसेरा लेनेवाले 
कबूतर । कपोत सूय का राग अपने नेत्रों में समेट रहे हैं । राग प्रेम; लाली । कबूतर की 
छाछ पुतलियों पर उस्प्रेक्षा है । 

7०२ ( अ ) खगरुतैः पिलालः--भ्री राघवन ने मद्रास की श्रति देखकर यह शुद्र 
पाठ सुम्ते सूचित किया है। रामकृष्ण कवि के संस्करण में 'खररुते; सूच्यमानोपि छाल: 
यह भअशुद्ध पाठ छुपा है। 


र्देरे चतुर्भाणी 
( हू) सान्य्य॑ पुष्पोपह्ारं परिहरति ग्रग। स्थरिडले सप्तुकाम! 
( ई ) तोयादुचीय चासों भवनकमलिनीबेदिकां याति हंसः ॥ 
(९ ) ( परिकम्य ) 

(०रै-- (अ ) एते प्रयान्ति घनर्ता वलभाप घृपा 

(आ) वेट्यरेसव इवोत्पतिता गवात्तों। | 

( ३ ) रथ्यायु चेतमवगादमुदयमेत्य 

( ई ) स्नानंदकापमनुपट्चरण। असन्ति ॥ 

(? ) अहो तु खल्विदानीमस्य संम्रष्टांसक्तःवर्कीण कुसुमग्रद्वाराजिरस्थ (२ ) 

ग्रादोषिकापचारव्यगपरिचारकजनस्थ (३) देशवयोविभवानुरूपालंकारव्यापृतवार्सुख्य- 
जनस्य, (५) ग्रचरितमदनदूर्तांसखाररमणयस्थ, (५) अवृत्तमत्तविटविदरधपरिहास- 
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( वासथ्रष्टि ) पर बसेरा ले रहा है | शयन के लिये ऊँघता हुआ हिरन चबूतर पर 
चढ़ाए हुए संध्या के फूछों को भी छोड़ रहा है | हंस पानी से निकल कर भवन 
पुप्करिणी के पास के चबूतर पर आश्रय ले रहा है । 

( घूमकर ) 

१०३- भरोखों से निकल दार ऊपर महल की अटारियों में भरा हुआ 
घना धुआओँ उड़ती हुई किल्लीरी घूछि सा जान पड़ता है । गलियों में ऊपर तक भरे 
हुए सुगन्धित म्नान जलां पर भोरे मेंडर रहे हैं । 

अहो, इस समय वेश के महापथ की कैसी अपूर्व शोभा है ? इसके 
बहिद्वार तारण के बाहर का बड़ा अजिर क्षाड़ने बहारने के बाद छिड़काव से 
साथ ठिया गया है और उसमें फूलों के ढेर सजा दिए गए है। परिचारक जन 
ंध्या के उपचारों में लगे हैं। देश, वय और विभव के अनुसार वेश्याएँ सिंगार- 
पटार करने में लगी है | मदनदृतियाँ इधर उधर ठुमकती हुई वेश को सोहावना बना 





०९ (ई ) कमलिनी > कमल की पुष्करिणी जिसे नल्िनी भी कहते थे । 

/०३ (अर ) धृष « महल के भीतर जछाई हुई धूपों का चुआ। 

2०२ (आ ) वेड़यरंण॒व्‌:-- सानपर काटे जाते हुए बिल्लोरी खड़ पत्थर में से जो 
भस्सी उद्कर छा जाती है उससे सटीक उपमा छी गई है। 

/०२ (३ ) अवयाद ८ भरा हुआ । उद्गग्म ऊँचा, ऊपर तक। 

7०३६४) संमृष्ट - संसाजनी या बहारी से स्वच्छु किए हुए । 

2०२ ( ? ) सिक्त- जल के छिड़काव से सिचित। अबकी कुसुम न सांध्य पूजा 
के उपहार पुष्प द्वार के सामने थों ही न बखेर कर छोटी छोटी ढे रियों ( पुष्प प्रकर ) के रूप 
में सजाए जाते थे । 

/०३ (४ ) ग्रद्वाराजिर-प्रद्दार और अजिर दोनों स्थापत्थ के पारिभाषिक शब्द 
हैं। प्रढार -- बढ़ा द्वार, जिसे बहिहाँर कहते थे । अजिर ८ प्रद्दार या बड़े द्वार के बाहर की 


आय की बज चीन 


७, महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम श्हे३े 


रसान्तरस्य (६ ) स्नातानुलिप्तपीवग्रतीततरुणएजनावकीणंचतुष्पक्शज्ञाटकस्य वैशमहा- 
प्थस्थ पराश्री: | ( ७ ) इृह हि-- 
०४-- (श्र ) एपा रोत्युफोशिता गजवधूरारुद्ममाणा शनेः 
( आ ) एतत्‌ कम्बलवाह्यकं प्रमदया द्वा;रस्थ समारुझते | 
( ड ) शिलननृपुरमेखलामुपवहन्‌ वेश्या चलत्कुरडलां 
( ई ) श्रोणमारमपारयन्निव हयो यच्छत्यसों पीरितम ॥ 
(४ ) अप चास्मित्रिमाः-- 
स्‍०४-- (अर ) अदीपकरवल्लरीजटिलचारुवातायना 
(आ ) मयूरगलमगेंचकैरनुसतास्तमीमिः कचित्‌ | 


रु 


रही हैं | मतबाले विट चुटीली दिल्‍ली के व्यंग्यों का मजा ले रहे हैं। नहा 
धोकर, इत्र फुलल लगाकर, और पी-पाकर हृष्ट तरुणजन चोराहटों ( चतुप्पथ ) और 
तिराहों ( श्रृंगाटक ) पर बिथुर रहे हैं | यहाँ पर-- 

१०४--सबारी के लिये बेठाई गई हथिनी अपनी पीठ पर चढ़ाते समय 
धीरे से चिधाइती है । द्वार पर खड़ी पालकी ( कंबलवाह्मक ) में कोई सत्री बेठ 
रही है। नूपुर, मेखछा की झनकार और हिलते हुए कुंडछों वाली वेश्या 
के नितम्ब भार से दब कर थोड़ा मानों दुलकी ही चल पा रहा है । 

और भी यहाँ पर-- 

१2 ०५--कहीं भवन भित्तियों के गवाक्ष दीपक की किरणों के जाल से भरे 


७ 


हैं। कही दीवारों पर मोर के गले की तरह नीछा अन्धकार छा गया है। चूने से 


ओर चोड़ी खुला जगह अजिर कहलाती थी । हपचरित में भी राजद्वार के बाहर के खुले मैदान 
को अजिर' कहा गया है ( दे० हषंचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, घप्ृ० २०४, चित्र फलक 
२७ ) | इसे ही आगे १३६१२ में प्रद्वारांगणक कहा है । 

/०३ (६ ) प्रतीत - हृष्ट । ख्याते हृष्टे प्रतीतः---अमर । 

£०३१ (६ ) चतुष्पध -- चौराहा । श्ंगाटक ८ सिंघाड़े को आकृति का तिराहा, 
तिरमुहानी । 

7०४ ( आ ) कम्बलक हक -अमरकोश में इसका रूप कम्बलि-वाह्मक है ( गस्स्री 
कर्यलिपाह्मकम, असर २।८।०४ ) वही ठोक जान पढ़ता है। पादताडितकमस्‌ में दोनों बार 
कम्बलवाह्मक (श्छो० १०३, १०८) छुपा है। इसके और साहित्यिक प्रयोग हँढने योग्य 
हैं। कम्बलिनू ८ गलकम्भल युक्त बैल । अतएवं कम्बलि वाह्यकज गोशकट, यथा गोरथ या 
बहली की सवारी हुई, विशेषतः बहली तो खियों के लिये ही बनाई हुईं बढ़िया सवारी 
मानी जाती थी । 

०४ ( ई ) धौरित - दुलकी चाल । 

8० 


२३४ चतुर्भाणी 


( ३ ) विभान्ति गहभित्तयों नवसुधावदातान्तराः 
( ३ ) तमालहरितालपड्डुझतपत्रलेखा इव ॥ 
(/ ) ( परिक्रिम्य ) 
(/ ) सर्वथा रमणीयस्तावदयमुश्धियमानचन्द्रसनाथ उत्सवः प्रदोषसंज्ञकों जीब- 
लोकस्य | ( ३१ ) सम्प्रति हि एप भगवाश्चक्षपां साधारणं रसायन हृप्तितमिव कुमुद- 


वापीनाम॒देति शीतरश्मिः । ( £ ) 
०६-- हे अर) कि नीलोत्यलपत्रचक्रविवर रभ्येषि मा चुम्बितु 


(आ) न ता पश्यति रोहिएी कथय से सन्त्यज्यतां वेषथु | 
( ड ) मत्तानां मधुभाजनेणषतिकथाः श्रोतुं सहासा इंच 
( ई ) ब्रीणां कुरएडलकोटिभिन्नकिरणश्चन्द्र; समृत्तिष्ठति ॥ 


टटकी छुह्दी गई घर की दीवारें बड़ी सुद्दावनी लग रही है, मानों उन पर तमाल 
और हरिताल के पंक से पन्नावछी को वल्लरियाँ रची गई हों । 
( घूमकर ) 
चन्द्रोदय की शोभा के साथ प्रदोष नामक यह सार्वजनिक उत्सव केसा 
दर है ? अभी अभी भगवान्‌ चन्द्र सबकी आँखों में रसायन डालते हुए और 

वापियों के कुमुद्ध पुष्पों को हँसाते हुए आ रहे हैं । 

१०६--मद्य के चषक में अपना प्रतिबिम्ब डालकर नीलोत्पल के गोलप्तों 
के बीच बीच में से क्‍या तू मेग चुम्बन लेना चाहता है ? मुझे बता कि क्या तेरी 
रोहिणी प्रिया तुझ नहीं देखती १ सात्तिक भाव जनित अपने शरीर का यह कम्प 
दूर कर । मतवाली स्त्रियों के मनुपान के समय की ये परिहास भरी कथाएँ 
सुनने के लिय मानों उदित हुआ चन्द्रमा उनके कुंडलों की कोटि में अपना प्रति- 
बिस्तर डाल रहा है | 


2०५ ( रू ) पंककृतपत्रलेखा इृव--पत्रछेखा या पत्रावली रचना गुप्तकालीन कला 
की मनोहर विशेषता थीं। बाण ने लिगंा है कि पत्रछत्ता को रक्षा-विधायक माना जाता था। 
इसीलिये रानी विछासवर्ता के सूतिकागृह की भित्तियों पर पत्राचछी की वल्नरियाँ मॉँडी 
गई थीं ( भूतिलिगित पत्रलताकृत रक्षापरिक्षेपम, काद० अनुच्छेद ६१ )। 

7०५ ( २) प्रदोप उत्सव--ज्ञात होता है डज्जयिनी में भगवान्‌ महाकाल से 
सम्बन्धित अदोपब्रत का उत्सव घूमधाम से मनाया जाता था । 

०६ (अर ) नीलोतलपत्रचक्रविवर--मधु चपक में नीलोत्पन्न कुतर कर डाले 
जाते थे। उनके बीच बीच में अपना प्रतिबिग्य हाऊकर चन्द्रमा मानों पानासक्त स्त्रियों का 
चुम्बन करना चाहता है । 

?०६ (३ ) अतिकथा--भअसम्बद्ध बातें, गप्पाष्टक । 

2०६ ( ई ) कुएडलकोट भिन्नकिरणः--स्तरियों के कुण्डलों में प्रतिबिग्बित चन्द्र 
सानों उनकी बातें सुनने के लिये कान के पास आया दे । 
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(४ ) ( परिकम्य ) 
(०७--+ (ञअ) गायत्येषा वल्यु कान्तद्वितीया 
(आ ) सुप्रक्वाणा सश्यतेउसों विपश्ची | 
($ ) बद्ध्वा योष्टी पीयते पानमेतद- 
(ह) धम्व्रिष प्राप्तचन्द्रोदयेष ॥ 
?०्ट-- (अर ) विरचयति मयूखेदी धिंकाम्भस्पु सेतु 
(आ) विश्वजति कदलीष स्वाः प्रभादरडराजीः | 
(३ ) पुनरपि च सुधाभिवेणयन्‌ सोपमालाः 
(६ ) क्षरति किसलयेभ्यों मौक्तिकानीब चन्द्र: ॥ 
(?) (परिक्रम्य ) (? ) अह्दो तु खलु ज्ञीरोदेनेवोदवेलग्रवृत्तविक्रीयेमाणु- 
वीचिराशिना ज्योत्स्नासंज्ञकेन पयसा ग्रसपंताउनुगहीत इच जीवलोक/ | (३) सम्पति हि-- 


( घूमकर ) 

१०७--कहीं कोई अपने कान्‍्त के साथ दुकेली बनी हुई मधुर स्वर में 
गा रही है । कहीं कनकारती हुईं वीणा बज रही है । कहीं महछों के कोठों पर 
चन्द्रोद्य के समय गोठ बाँध कर शराब पी जा रही है । क 

और इस समय में भगवान्‌ चन्द्रमा-- 

१०८--कहीं अपनी किरणों से ग्रह दीघिकाओं के जलछों में आरपार सेतु 
बाँध रहे हैं, कहीं कदली वृक्षों के झुरमुट में प्रविष्ट होती रश्मियों से अपनी ज्योत्स्ता 
के स्तम्म जेसे रच रहे हैं, कही पुतती हुई सौध मालाओं को पुनः अपनी रश्मि 
सुधाओं से रंग रहे है, कही किसलयों से बूँढों की मरमर वृष्टि करते हुए मानों 
मोती बरसा रहे हैं । 

( घूमकर ) अहो, चन्द्रमा की किरणों से झरता हुआ चाँदनी रूपी जरू 
भुवन भें ऐसे भर रहा है मानों क्षीर सागर का जल बेला के बाहर उमड़ कर अपनी 

लहरें दूर तक फेछा रहा हो । अभी तो--- 


/०७ ( आ ) प्रकाण ऊ बीणा की कनकार । वोणाया क्वागिते प्रादें। प्रक्ताण- 
प्रकणादय;:--अमर । 

7०८ (अ ) दीपिकाम्मस्तु सेतु --गृह दीधिकाओं के जल में प्रतिबिग्बित चन्द्रमा 
की किरणों उनके दोनों किनारों को मिलाने वाछा रश्सिमय सेतु सा बनाता हैं । 

?०्ट ( आ ) ग्रभादरडराजीः --यह कहपना आतिशवाजी से छी गई है। अँथेरी 
रात में छूटती हुईं आतिशबाजी के फूलों से प्रभादण्डों की रचना की जाती है। कदली बन 
खण्डों में चन्द्र-रश्मियाँ वैसा दृश्य बना रही हैं । 

7०८ ( है) वर्णुयन्‌ 5 रँगता हुआ, छूदता हुआ । 
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(०६-- (अर ) पते ब्रजन्ति तुरगेरच करेणुनिश् 
(आ ) कर्णारिथेरपि च कस्बलवाह्मकेशव | 
( ३ ) आलिक्लिता युवतिभिमदिता युवानो 
(६ ) गन्धर्वसिद्धमिथुनानि विह्ायसीय ॥| 
(९ ) ९ परिक्रम्य ) 
१४०-- (अर) असावन्वारूढो मदललितचेष्टः प्रमदया 
( आ ) परिष्वक्तः पष्ठे निषिडतरनिक्षिप्कुचया । 
( इ ) पराव्त्तरचुम्बनू बजति दयितां यस्य तुरयों 
( ई ) गृहानेषोंअभ्यासादनुपतति नोत्कामति पथः ॥ 

( # ) कश्च तांवदयमस्मिश्चन्द्रातपे उप्यन्धकार इव वर्तमानों वेशरथ्यायां यर्भग्रह- 
भोगेन विष्टन्‌ नैल॑ज्यमाविष्करोति ? (२) शा: ज्ञातम्‌ । (३ ) एप सो राष्रिकः शक- 
कुमारों जयन्तक इमां घटदाती बर्बारिकामनुरक्त:। (४) फिश्व तावदननैतस्मात्‌ से 
वेश्यापत्तनादवेशवदवेशबर्बर्या गुण॒क्त्वमक्लोकितम्‌ | ( ५ ) छित्र तावत्‌-- 
0४--+ (ञअ ) अधिदेवतेव तमतः 

( आ ) शप्णा शुक्ला द्विजेप चाक्ष्णोश्व । 


१०० --बोड़ों, हथिनियों, कर्णरिथों, और बहलियों ( कम्बलबाद्य ) पर 
चढ़े हुए युवकजन युवतियों से आलिंगित और मृदित होते हुए आकाश में गन्धवों 
और सिद्धों के मिथुनों की तरह आ-जा रहे हैं । 

( धूमकर ) 

११०--न् में लल्ति चेष्टाएं करते हुए युवक को उसके पीछे घोड़ की 
गरीठपर बेटी हु॑ई प्रमदा कुचों से गादालिंगन दती हे, तो वह भी घमकर प्यारी 
का चुस्बन करता है । घोड़ को घर के मोर्ग का एसा अभ्यास है कि वह सीधा 
चला आता है, बहकता नहीं । 

यह कोन हू जा चॉदनी में भी अंधेरे की तरह वेश की गली में गर्भगृह के 
समान भोग करता हुआ निलेज्जता दिखा रहा है ? ठीक, पता चला । यह सौराषप्रिक 
शककुमार जय॑ंतक इस घटंदासी अबरिका पर अनुरक्त है। उसने सारे वेश्यापत्तन 
में इसी वेश बर्बरी में कोन सा बेशाचित गुण देखा ) तो कुछ-- 

१११--अंधेर की देवी की तरह, दाँतों से धौछी, ऑग्गें से कारी, वह 

“६ ( आ ) कर्यररिथ--दुं ० दि० पा० श्छो० ३४। 
2०६ ( आ ) कम्बलवाह्मक--दे० दि० पाद० श्लोकु० १०३ । 
72० (२ ) बटदासी 5 कुम्मदासी, निकृष्ट कोटि की वेश्या । 
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( १ ) असकलशशाइलेखे- 
( ई ) व शर्वरी बर्बरी भाति ॥ 
(९) अथवा सौराष्ट्रिका वानरा बबेरा इत्येको राशिः किमत्राश्वयंम्‌ | (२) 
तथा हिं-- 
(/२९-- (ञ्र) घवलग्रतिमायामपि 
(आ।) ब्बेरया सक्तचक्षपों झस्य | 
(8३ ) अलससकपायहए्टेः 
( ई ) ज्योत्स्नापीयं तमिल्रेव ॥ 


(९? ) तदलमयमस्य पन्‍्थाः। । (२ ) इतो वयम्‌ | (३१) ( पर्क्रिम्य ) (५ ) 
इयमपरा काौ--- 
//रै-- (अर) करोद्रयावनतकाश्नतालपत्रा 
(आ) वेण्यन्तलग्नमणिमोंक्तिकहेसगुच्छा | 
( ह ) कुृर्पासकी.कवचितस्तनवाहुमूला 
( ३ ) लाटी नितमबपरिित्तदशान्तनीवी ॥ 


बबरी अष्टमी के चन्द्रमा से युक्त रात्रि जैस्ती लगती है । 
अथवा, सौराष्ट्र के लोग, बंदर और बबर इन तीनों की रास एक ही है । 
तो इसमें क्या अचरज ? 


११२--गोरी बबरी पर भी इसकी आँखें लगी है तो इसकी अलसाई नशीली 
आँखों से यह चॉदनी भी अंधेरी की तरह जान पड़ती है । 

तो बस, इसका रास्ता यही समाप्त होता है । मैं चर । (घुमकर) यह दृसरी 
कौन है -- 

११३--इस छाटी के दोनों कानों में सोने के तालपन्र लटकते हैं, वेणी 
के अन्त में मणियों और मोतियों का हंँममुच्छ हे, इसके कूर्पासक ( चोली ) से 
स्तन और बाहुमूल ढके हैं और नीबी के छार पर पहुँच रहे हैं । 

१९३ (अर) तालपत्र 5 तालूपण, तरिवन । 

११३ (॥ ) कृर्पासऋ-खत्री के शेरीर के ऊध्व भाग को कसनेवाली चोली या 
अँगिया | कूर्पासक सीन प्रक.र का होता था, पूरी बाहँ का, आधी याहँ का छोर बिना बाहँ 
का। यहाँ बिना बाहँ के कूर्पासषक का उल्लेख है क्योंकि उससे सामने की छाती और 
केवल बाहुमूल ढके हैं। ( कूर्पावक के वर्णन और चित्रों के लिये दे० हपेंचरित एुक सांस्कृ- 
तिक अध्ययन, ए० +०५३, चित्रफलक २०, चित्र ७५ » । 


मी ब्लओ ४ जी +>>>अज 
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(2) (कि्ाय ) (२) भक्त किज्ञातम्‌ | ( ३ ) एवा हि सा राका राज स्था- 
लमामीलक॑ मयूरकुमारं मयूरमिवतृत्वन्तमालिज्लन्ती चन्द्रशालाये वेशवीध्यामात्मन 
सौभाग्य प्रकाशयति | ( ४ ) अयमपि चार्जवेनानया तपस्वी क्रीत इंच | 


?/४-- (अर) अपि च मयूरकुमार॑ 
(आ) गोरी हृष्णमतिदुर्बलं स्थूला | 
( ३ ) स्मिव ग्रच्छायाग्क-- 
(६ ) मुर॒ति क्लिस्ने वहत्येषा ॥ 


(2 ) ( परिक्रम्य ) ( २ ) शथमपरा का ? (३) (विचार्य ) (9 ) इये हि सा 
तत्रभवतः सुग्रहीतनाग्नः शादू लवमरु: पुत्र॒स्य नः प्रियवयस्थस्य वराहदासस्य प्रियतमा 
यवनी करतुरिष्ठा नाम (५) प्रतिचन्द्रामिमु्ख मधुनः कास्यमज्ललित्रयेण पारयन्ती 


०३०७ 0 ७ के कक 22 फोर डक 6 कक मिड 6२७४ कर ले ७-२ ८-अ लक अीक+ है १ उ+#प «७ हो-बर केक न नल अन्त 


(सोच कर ) पता छूग गया। यह राका है जो राजा के साले दुर्दशा 
अस्त मयूरकुमार को, जो नाचते मोर की तरह अपने को प्रकट करके रिझाता है, 
चन्द्रशाला के सामने आलिंगन करती हुई वश के बाजार में अपना सौभाग्य दिखा 
रही है | उसकी सचाई से वह बेचारा खरीदा सा लिया गया । 

११४- वह गोरी और मोटी उस दुबढे और साँवल मयूरकुमार को मानों 
सामने आई अपनी परछाई' की तरह छाती से लटका कर ले जा रही है । 


( घुमकर ) यह दूसरी कौन है ! (सोचकर)-- 


यह यशम्वी शादूल्वमों के पुत्र हमारे प्रिय मित्र बराहदास की प्रियतमा 
यवनी कपू रतुरिष्ठा है। यह तीन आऑँगुलियो से मधु का प्याझा पकड़ कर उसे 


११३ (३ ) आभीलक < दुदंशाग्रस्त । कष्ट कृच्छूमाभीलमू--अमर । 

११७५ ( ३ ) स्वमिव अच्छायाय्रकम - भानों उसकी अपनी परछाई सामने आकर 
छाती से ऊटक रही है । प्रच्छाय 5 परछाई । अग्रक -- अगला भाग। विलग्न + लटकन्त । 

?/9 (४ ) यवनीकर्पूरतुरिष्ठा -चह यवनी स्त्री उज्जयिनी के वेश में रहती थी। 
इसके नाम का उत्तरपद यूनानी भाषा के किसी शब्द की संस्कृत में अनुकृति है । 

११५ (५ ) प्रतिचन्द्राभिमुखे--इससे यबन देश का शिष्टाचार सूचित होता है 
कि पान पात्र भरकर उसे पहले चन्द्रमा को अधिष्टानत्री देदी को अपित करते थे । 

११४ (४ ) कांस्य ८ पानपातन्र, चषक | 

११४(५) अंगुलितयेण घारयन्ती--यह चषक पकड़ने का यूनानी ढक्ष था । 


४. महाकविश्यामिक्कविश्चितं पादुसाडितकम्‌ २१६ 


($ ) कपोलतलस्खलितबिस्बमवलम्ब्य कुरड्ल किरणेः प्रेह्लोलितमंसदेशे शशिनमिवरो द्व- 
हन्ती येषा--- 
?५-- ( अ ) चकोरचिक्रेक्षणा मधुनि वीक्षमाणा मुख 

(आ ) विरकीय यवनोनलैरलकपल्‍्लरीमायताम्‌ | 

( ह ) मधूककुसुमावदातसुकुमारयोगणडयों 

( ६ ) प्रमाष्टि मदरागमुप्थितमलक्तकाशइुया |॥ 


(?) अपि च यवनी गणिका, वानरी नतंकी, मालवः कामृको, गर्दभो गायक 
डति गुणतः साधारणमवगच्छामि | (२ ) सर्वथा हहशयोगेष्‌ निपुराः खत्ु अजापतिः | 
( है ) तथा हि-- 

(६ -- ( ञ्र ) खद्रितरुमात्मगृप्ता 
(आ ) पटोलवल्ली समाश्रिता निम्बम | 


] लिलज अल जे 5 बलज ता ++ 5 जल ल»>ल नल किन हज हो; 2 कक दाल कल 


चन्द्रमा की ओर उठाए हुए है। दूसरे हाथ से वह कान का चन्द्राकृति कुण्डल 
पकड़े है जिसका प्रतिबिम्ब गाल में पड़ रहा है। उस कुण्डल की छिटकती हुई 
किरणे। से उसके कंध्रे पर भी माने! चन्द्रमा खेलता हुआ जान पड़ता है । 

११०--चकोर के जैसे बाल और आँखों वाली यवनी मधुपात्रे में अपना 
अक्स देखती हुई, नखो से लम्बी लटों को त्रिखेरती हुई, महुए के फूछो की 
तरह श्वेत और सुकुमार गालो' पर उभरी हुई मद की छाली को आलता जानकर 
पॉछती है । 

यबनी और गणिका, बंदरिया और नतंकी, मालव और कामुक, गायक 
और गधा--इन्हें में गुण में एकसा मानता हूँ । सब तरह से जोड़ी मिलाने में ब्रह्मा 
निश्चय ही निपुण है । 

११६---जैसे खेर के पेड़ पर आत्मगुप्ता, और नीम पर परवल की लता फेलठी 


११४ ($ ) कुएडलं--कान में लटकते हुए चन्द्राकृति कुंडल का एक प्रतिबरिस्ब 
तो गाल में पढ़ रहा था। उसी की छिटकती किरणें से कंघे पर मार्नो दूसरों चन्द्राकृति 
बन रही थी | गंधार कछा में कान के अनेक आभूषग चन्द्रमा की नोकदार आकृति के मिले 
हैं। कानों में खियाँ वैसे कुंडड पहनती थीं और कन्घे पर साड़ी के पिन की तरह चन्द्राकृति 
आभूषण खोंस लेती थीं। उसी पर आधारित यह कल्पना है | 

११५ (१) यवर्नी यरणिका--यह गहरा कटाक्ष है। प्राचीन कार से ही इतनी 
अधिक संख्या में यवन देश की स्त्रियाँ गणिका ब्ृक्ति और परिचारिका कम के लिये भारतवर्ष 
में आने छगी थीं कि गुप्त काल में यवनी और गणिका इन दोनों को रगभग पर्याय सममने 
छ्गे थे | 

११६ ( अर ) आत्मगुप्ता ८ केंवाच । आत्सगुप्ता--कपिकच्छुश्य, मकटी--अमर । 


२४० चुर्भाणी 


( ॥ ) श्लिप्टी बत संयोगों 
( ई ) यदि यवनी मालवे सक्ता ॥ 

(? ) तत्काममियमपि मे सखी न लैनामभिभाषिष्ये। (२ ) को हि नाम तानि 
वानरीनिफृजितं।पर्मान चीतकारभूयिष्टानि अग्रत्यनिज्ेवव्यजनानि किब्वित्करेसान्तराशि- 
(?)प्रदेशिनीलालनमात्रयू चितानि स्वयं वेशयत्रनीकथितानि श्रोष्यति । ( ३ ) तदलमनया । 
(9) ( परिक्रम्य ) ( ५ ) अयमपर। की-- 

2/७-- (ञ) अतिमुखपवनेवेयात्‌ 
(आ) उदत्क्षितायालकोत्तर्रायान्ताम | 
( ह ) कार््ता हरति करेणवा 
( ६ ) वासवदत्तामिवोदयनः ॥ 
(? ) (वबिचाय ) (२) आ विदितम्‌। (३) एपस इश्यपृत्रो विटग्रवाल 


है, वैसे ही यद्धि यचनी मालव पर फिदा हे तो वह बढ़िया जोड़ी है । 


यह मेरी परिचित है, पर इससे बातचीत न करूँगा। ऐसा कौन है जो 
बंदरिया की खाँव-खाँव की तरह, च॑ल्‍्कार युक्त अनजाने व्यंजननी से भरी, कुछ 
इशारों के साथ केवल प्रदेशिनी अँगुी हिलाकर अभिप्राय सूचित करनेबारी वश को 
वनी की स्वयं कही हुई बातें सुनेगा ? इससे बाज आया। ( घुमकर ) यह 
दूसरा कौन है-- 

११७-जो हवा के विरुद्ध फड़कती हुई अल्कावली और दुपटट वाली 


3 
बल 


कान्ता को हथिनी पर बेठाए लिए जा रहा है दुयन बासबदत्ता को ले 
गया था ? 
( सोचऋर ) पता चल गया । यह इम्यपुत्र ( रईसजादा ) है जिसका विट 


११६ (२) वानरी निष्कृजितोपमानि--इस वाक्य में यवन देश की स्त्रियों की 
भाषा और अस्फुट डत्चारण पर बहुत व्यंग्य किया गया है । 

११६ (२ ) अप्रत्यभिन्नेयव्यन्जन--यूनानी वर्णमाछा में कई व्यंजन पुसे हैं जिनके 
समकक्ष उच्चरण भारताय वणमाला में नहीं थे, उन्‍्हों की ओर संकेत है । 

११६ (२) स्वयं--बिना किसी के पूछे अपने आप जो बोलती रहे । 

११७ ( ३) शृ्भ्यपृत्र ७ रईसज़ादा। इभ्य - हाथों की सवारी के पाम्र । हाथी 
की सवारी पर बैठकर निकलने का अधिकार या तो राज़ा को था, या विवाह में वर को, या 
सराफे बाजार के सदस्यों को जिनकी संख्या सीमित होती थी भीर जो श्र ही, महाजन , 
कहलाते थे । 

११७ (३ ) विटग्रवाल > विट्स्व का बढ़ता हुआ अंकुर। यह उसका जास्तविक 
नाम चहीं था, डिडियों में प्रसिद्ध नाम था । 


४. महाकविश्यासिलकतविर खित॑ पादताडितकम, २७१ 


इति डिख्डिमिस्म्यस्तनामा सुरतरणशपटकट्बस्तराणामधिपति। ( ४ ) ता वेशसुन्दरीमस्मद्‌- 
बालिकां मदनपरवशः पितुर्मातुथ् शासनमुपेक्त्यानुरक्त एव ! ( ५ ) काममतिडिएडी खल्व- 
यम्‌, ( $ ) श्वपुरशब्दावकुरठनास्तु वयम्‌ | ( ७ ) तदलमनेनाभिभाषितेन | ( ८ ) अय- 
मस्याजलिरितस्तावदू क्यम्‌ | (£ ) ( परिकम्य ) ( ० ) यावदहमपि पिटसमाजं॑ 
यच्छामि | ( 7? ) एपोउस्मि भोः सुक्थातिवाहिते वेशमहापथे विटमहत्तरस्थ भट्टिजी मृतस्य 
(४२) समन्तात्सनिपातितविटजनवाहनसहससंबाघम्रद्वाराज्णमुत्क्षितरजतकलशपाध- 
परिचारकोपस्थिततोरणं भवनमनुग्राप्तः | 


( १३ ) सुष्ठ खल्विदमुच्यते--““महान्तः खलु महतामारम्भा:? इति। ( ४४) 


प्रवाछ नाम डंडियों में सुपरिचित है। फेंटा कस कर ठुरत रण में चढ़ने वालों का 
यह गुरु है। यह हमारी बच्ची उस वेशसुन्दरी पर काम के फन्‍्दे में फेंसकर 
माता पिता के हुक्म की भी परवाह न करते हुए अनुरफ्त हो गया। निश्चय यह 
डंडियों का उस्ताद है। ससुर बनने के कारण इसके सामने भेरी भी बोलती बन्द 
है। तो इससे बातचीत न होगी। इसे हाथ जोड़कर मैं यहाँ से सटक जाऊँ। 
( घमकर )--मैं मी अब विट समाज में पहुँचूँ। वेश महापथ में बिल्कुक व्यर्थ का 
चक्कर काट कर यह में वियें के चौधरी मट्लिजीमूत के घर आ गयां। इसके 
हेद्वार के सामने के खुले मेदान के चारों ओर बुलाएं गए वि्ों के हजारों बाहनों 
की भीड़ इकट्ठी है । यहीं तोरण के पास ही चाँदी के घड़ों में पैर धोने का जल 

ऊपर उठाएं हुए परिचारक जन उपस्थित हैं । 
ठीक ही कहा है 'बड़ों की बाते बड़ी होती हैं ।' अभी यहाँ पंचरंगे 


१९७ (३ ) सुरतरणपट--सुरतरण में चढ़ाई करने के लिये पहना गया पट या 
वर्दी । कव्यस्बर ८ फेंटा, पटका । रणभूमि में युद्ध के लिये भर्ती होनेवाले सनिकोंको 
वर्दी ( पट ) ओर पटका ( कव्यम्बर ) पहनना आवश्यक था और सम्भवतः वह उन्हें शासन 
की ओर से मिलता था | दृभ्यपुत्र विट प्रवाछ को ऐसे रणपट भौर कव्यम्बर सबसे बढ़िया 
प्राप्त थे; भर्थांव्‌ वह मानों सुरतरण का सेनापति था । 


१९७ (9) अस्मदबालिका--कोई नवगणिका जिसे या तो बिट ने अपनी पोष्य- 
पुत्री मान लिया था या जो उससे गणिका में उत्पन्न हुईं थी । 

११७ (५ ) अतिडिण्डी ८ सब डिण्डियां को मात करनेवाछा । 

११९७ ( ६) श्वसुरशब्दावकुरएठना: --सखुर होने के कारण हमारा शब्द या 
बोलना अवकुण्टित या बन्द हो गया हैं। 

११७ (११ ) सुक़थातिवाहिते--सुदृथा ८ बिलकुल व्यर्थ । अतिवाहित बहुत 
देर तक घूमना या चक्कर काटना । 

११७९ १२ ) उद्बाराज्जण-्रद्टवार या बहिदार के सामने का ऑॉगन या मेदान 
जिसे पहले प्रद्वाराजिर कहा है ( पाद० १०२॥$ )। 

शे१ 


२४२ चतुर्भाणी 


साम्पतं होतद्‌ दशाधंवर्ण एणमुत्कीयते मुक्तम (१५) आसज्यते ग्रथितम, (१६) सश्चावेन्ते 
घूषा।, (७) प्रज्वाल्यन्ते दीपाः ( ८) उच्यते स्वागतम्‌, ( 7६ ) मुच्यते यानम्‌, 
( २० ) हृश्यते विश्रमः, ( २१ ) उपयोयते गीतमू, ( २९२? ) उपवाधते वाद्यम, (१३ ) 
दीयते हस्तः, ( २४ ) कश्यते एलक्ष्णम्‌, ( २५ ) आलिड्यते स्निग्धमू, ( २३ ) अब- 
लम्ब्यते सम्रशयम्‌, ( २७) गअवनम्यते स्विनयम, ( ८ ) स्पश्यते पृष्ठण, ( २६ ) 
आहन्यते पत्नज्ञेपम्‌, ( २० ) आप्रायते शिरः, ( २! ) स्थीयते सिश्रमम्‌, (३२ ) उप- 
विश्यते सलीलम्‌, ( रे३ ) विश्ाएयते चन्दनम, (३) आलिप्यते वर्णकः, (२५) 
विन्यस्यते विलेपनम्‌, ( २६ ) उकीर्यते चूरों), ( २७ ) परिहास्थते विटे:, ( रेट ) प्रति- 
ग़द्यते विल्ापिनीभिरिति | ( ३६ ) कि बहुना-- 





फूल छुट्टा बिखेरे जा रहे हैं; गुथी हुईं मालाएँ लटकाई जा रही हैं; प्रज्वलित 
धूप घुमाई जा रही है; दीपक जलाए जा रहे हैं; स्वागत शब्द का उच्चारण 
हो रहा है; सवारियाँ खोलकर छोड़ी जा रही हैं; दौड़ धूप दिखाई दे रही है; गीत 
गाए जा रहे हैं; बाजे बजाए जा रहे हैं; आने वालों को हाथ का सहारा दिया 
जा रहा है; मीठी बातें कही जा रही हैं; प्यार भरे आलिंगन दिए जा रहे हैं; 
प्रेमपूर्ण भाव से एक दूसरे के शरीर का सहारा छे रहे हैं; अति विनम्र ढंग से परस्पर 
झुक रहे हैं; पीठ थपथपाई जा रहीं हैं; कभी भौंहें चढ़ाकर चटकारी मार रहे हैं; छोग 
मिलने पर सिर सँँघ रहे हैं; कुछ नखरे से खड़े हैं; कुछ अदा से बेठ रहे हैं; चंदन 
बाँग जा रहा है; खिजाब ( वर्णक ) पोता जा रहा है; अंगराग ( विलेपन ) लगाया 
जा रहा है। सुगन्धित पटवास चूण उड़ाया जा रहा है; विट परिहास कर रहे हैं; 
और वेश्याएँ उनका जबाब दे रही हैं | बहुत कहने से क्या ? 


7१७ ( 7५ ) दरशाधेवर्ण पृप्पं + पचरंगे फूछ । यह उपहार पुष्षों के श्रकर रूप 
में गन या फर्श पर सजाने का उल्लेख है। पाँच रंगों के विषय में नागानन्द नाटक में 
उद्लेख है--भो वयस्य त्वयैको वर्णक आज्ञप्त,, सया पुनरिद्दैव सुलुभपंचरागिणों वर्णा आनीता 
इति आाल्खितु भवान्‌ । ये मौलिक रंग या शुद्ध वर्ण नील, पीत, छोहित, शुहु ओर 
छूष्ण थे । 

११७ ( १५ ) आसज्यते ग्रधितमू-मूँथी हुई मोती और फूछों की माछाओं 
को छुतों या खम्भों से लटकाया जाता था जिन्हें प्रालम्ब्र कहते थे । 

११७ ( ३४ ३५ ) वर्णक, विलेपन-- इनका प्रथकू अथे समझना आवश्यक है। 
वर्णक और विलेपन को अमर कोश में पर्याय भाना है, यहाँ दोनों में भेद किया है। दोनों 
बातें ठीक है। वर्णक में रंग अवश्य होना चाहिए । केवछ चन्दन अनुलेपन हुआ। 
स्तातानुलिप्त पद से सूचित होता है कि अनुलेपन स्नान के बाद लगाया जाता था | चन्दन 
में अगुरु, हरताल, केसर, कस्तूरों आदि मिलाकर पीसी जांय तो विछेपन बनता था। अकेछा 
चन्दन घिसा जाता है, वहीं केसर कस्तूरों सिछाकर पीसा जाता है ( पिंचे साधु विलेपनम, 


४. महाकविश्यामिछकथिरसित पादृताढिसकम २४३ 


(टन (अ) पुष्पेष्वेते जानुदध्नेषु लगना। 
(आ) ऋच्छातादा वामनैरुदूभियन्ते | 
( ३ ) विम्नन्ताक्ष्यः केतकीनां पलाशान्‌ 
( $ ) सीत्कृर्वाणा। पादलसतान्‌ हरन्ति ॥ 

( ? ) अ्रपि चैते विटमुख्या : 

/28६-- (अर) श्रीमन्तः सखिभिरलडकतासनाद्दा 
(आ) कु्वेन्तश्चतुरममर्मभेदि नरम | 
(३ ) वेश्याभिः समुपगता: सम॑ समन्‍ता- 
( ई ) दुक्षाणों ब्रज शव भान्ति सोपसर्या: ॥ 





११८--अन्तःपुर में परिचारक् का काम करनेवाले बौनों के पैर घुटनों तक 
फूलों में धंस गए है, अतणुब वे केठिनाई से चल पा रहे हैं। आँखें मटकाती 
हुई गणिकादारिकाएँ पेरों में लगी केतकी की पंखुड़ियों को सीसी करके 
निकालत रही हैं । 

ओर ये-- 

११९---रईसज़ादे विटमुख्य आधे आसनों पर बेठी अपनी सहेलियों से चतुराई 
भरे शब्दों में ऐसी दिल्लगी करते हैं जो मम पर चोट न करे । वे वेश में इधर- 
उधर ऐसे निद्वन्द्न घूमते हैं जेसे लगे साँड़ उठान पर आई हुई कलोर गायों के साथ 
गोचर में घूमते हैं । 


विराट पथ ८।१६ ) । चन्दन और विलेपन के इस भेद को दृष्टि में रखते हुए दोनों के लिये 
अनुलेपिका और विलेपिका नामक दो एथक्‌ परिचारिकार्भों को बात स्पष्ट हो जाती है। इनका 
पाणिनि ने भी अलग परिगणन किया है ( ७।४।४८ ) | विलेपिका का काय अधिक सूक्ष्म 
था और उसको जो नियत द्रव्य दिया जाता था उसके लिये वैलेपिक यह विशेष शब्द प्राचीन 
भाषा में प्रयुक्त होता था (भाष्य ६१३।३७) । केसर कस्तूरी आादि के रंगों से युक्त विलेपन 
द्रच्य को चर्णक भी कहना चरितार्थ हो ज्ञाता है, जैसा असर कोश में दिया है | शरीर 
पर पत्रच्छेद आदि से उसका विन्यास या रचना की जाती थी, जैसा यहाँ. कहा है-- 
विन्यस्यते विलेपनम्‌ । किन्तु वर्णक का दूसरा विशेष भर्थ भी अवश्य था, जैसा वर्णक और 
विलेपन के प्थक्‌ उल्लेख से सूचित होता है। बाण ने भी उन्हें अछग लिखा है--गान्धिक 
भव्नमिच्र स्नानघूपविलेनवर्णकोउज्बलूमिव “ 'राजकुछम्‌ ( कादम्बरी अनुच्छेद 5७ )। वर्णक 
का यहाँ विशेष अथ खिजाब ही हो सकता है | मेदिनी कोश में वर्णक के दोनों अर्थ दिए 
है... विलेपन, २ नीलीकर्म । अतएवं इस प्रसंग में वर्ण का खिजाब वाला अथ ही 
संगत है । 

११७ ( २३६ ) चूर्ण से पटचास या वस्चों को सुगन्धित बनाने के लिये हवा में धूलि 
की भांति उड़ाया जानेवाला चूण । 





२७४७ चतुर्भाणी 


(९ ) अपि चैषामेतत्‌ सद/-- 
?२९०-- (श्र) नभ इव शतचन्द्र' योषितां वक्‍त्रचन्दरे: 
( आा) कतशबलदियन्तं सम्प्रतादिगः कटाही: । 
( ३ ) सपरिधमिव यूनां बाहुमिः सम्प्रहारः 
(ई ) निवितमिव शिलाभिश्चन्दनाद्रेरुरोमिः ॥ 
(१ ) अपि चास्मिनू-- 
#२-- (ञ्र) एते विभान्ति गणिकाजनकल्खक्षाः 
(आर) तादालिकाश्च खलु गूलहराशच वीरा। | 
१२०--उनके इस सभा-भवन के नभोभाग या छत का शतचन्द्र अलंकरण 
मानों म्त्रियों के सेकड़ों मुखचन्द्रों के रूप में है। उस भवन का दिगन्त भाग 
( चारों ओर की कनातें या भित्तियां ) स्त्रियों की चितवनों के रूप में मानों शताक्षि 
अलंकरण से सुशोमित है । युवकों की एक दूसर से रगड़ती भुजाएँ ही उस भवन 
का चारें ओर घूमा हुआ परिघ या अगला है। चन्दन से आदर उरस्थरू ही उस 
सभाभवन में शिलापट्टीं से बना हुआ कुट्टिम प्रदेश है । 
और भी यहाँ-- 
१२१--वेश्यायों के लिए कल्पवृक्ष की तरह, काम पर फौरन तैयार, अपनी 


११६ (ई ) सोपसय्या: -- रामकृष्ण कवि में इसका पाठ सोपसर्पाः अशुद्ध छुपा है । 
उपसर्या > बरदाने के लिये उठी हुईं, गरमाई हुई गाय ( उपसर्या काल्या प्रजने, सूत्र 
३।१।१०४ )। 


?२० ( अर ) नभ इव शतचन्द्रं->सभाभवन की स्थापस्यमथ्री रचना और उस पर 
आध्ित उप्प्रेज्ञाओं कासम्मिलित रूप में यह वर्णन है। नभ # आकाशस्थानीय छुत, चन्द्रो- 
पक या ऊपर का चँदोवा । शतचन्द्र ८ सकड़ों चन्द्रमाओं की आकृति से अलकृत शतचन्द्र 
नामक अलंकरण । चन्दोवे की छुत में यह अलंकरण बनाया जाता था । विराटपव ३०१२ 
में इसी के समकच् शतसूय, शताक्षि, शतावते श्रौर शतबिन्दु अलंकरणों के नाम आए हैं। 


/२० ( आ ) कृत शबलदिगन्त सम्पतजिः कटाक्षेः-ख्त्री पुरुषों की शबलित 
चितवन। के रूप में ही मानों डब धभाभवन की पटकाण्डमयी भित्तियों पर शत्तादि अलुंकरण 
इश्गोचर हो रहा था । शताज्षि अलंकरण का उल्लेख भी ऊपर विराटपव के उद्धरण में है । 


7२१ ( आ ) तादालिका; > जो तदात्व या वर्तमान काछ में ही तुरन्त भोग भोगसे 
में विश्वास करते हैं, आनेवाले भविष्यकाल या आयति में भोग प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा 
नहीं करते । तदात्व और आयति के इश्कोण का भेद पश्म० श्लो० २२२७ में स्पष्ट किया 
है। तादात्विक प्रस्यक्षयादी लोकायतिकों के अनुयायी थे ! 


४७, सद्दाकविश्यामिलकषिरचितं पादतादितकस्‌ २४५५ 


( $ ) बाल्येडपि काष्ठकलहान्‌ कथयन्ति येषां 
( ई ) वद्धाः सुयोधनवकोदयोरिकोच्चैः ॥ 

( ? ) तदेतावदहमि सुह्न्निदेशवेष्टने शिरसि भगवते चित्तेश्वरायाजालि ता 
सुहन्निदेशादिममधिकारं पुरस्कृत्य ( २ ) प्रत्यश्चित्तार्थ तत्रमवतस्तोरिडिकोकेविंपा[नागस्य 
घोषणपूर्व विटान्‌ विज्ञापयामि | ( ३ ) ( परिकरम्य ) (9 ) भो भोः सकलक्षितितलसमा- 
गता; प्रियकलह्ाः कलहानां च निवेदितारों धूर्तमिश्राः शुरवन्तु शुयवन्तु भवतः | 
7९९-- ( अर ) कामस्तपर्विषु जयत्याधिकारकामों 

(आ) विश्वस्थ चित्तविभुरिन्द्रियवाज्यधीशः | 
(8 ) पूतानि बिश्रति महान्त्यापि यस्य शिष्टि 
(६ ) व्यावत्तमोलिमण्रिश्मिभिरुत्तमाज़े | 
(९ ) (परिक्रम्य) 
/२२-- (अर) अथ जयति मदो विलापिनीनां 
(आ ) स्फुटहसितप्रविकार्णकर्णापूरः । 











सब पूँजी छोड़ने पर सन्नद्ध, ये भूरवीर हैं जिनके लड़कपन की नकछी लड़ाई 
( काष्ठ कलह ) को बुड़े लोग सुयोधन और बृकोदर की लड़ाई की तरह बखानते हैं । 
फिर मित्र की आज्ञा की पगड़ी सिर पर बाँधे हुए मैं भी भगवान्‌ कामदेव 
को प्रणाम कर उसके आदेश से इस कतेव्य पालन को आगे करके श्रीमान्‌ तौण्डिकोकि 
विप्णुनाग के प्रायश्चित्त के लिये विटों से निवेदन करूँ। ( घूमकर ) भरे-अरे, 
सारी प्रथिवी से आए हुए, करूह में रुचि लेने वाले, और कल्हों का वृत्तान्त कहने 
वाले, हे घृत छोगों, आप सब सुनिए-सुनिए-- 
१२२--उस भगवान्‌ काम की जय हो जो तपस्वियों पर अधिकार प्राप्त 
करना चाहता है, जो सबके चित्त का स्वामी, और इन्द्रिय रूपी थोड़ों का शासक 
है, और जिसकी आज्ञा बड़े बड़े प्राणी भी चूड़ामणियों के साथ मस्तक झुकाकर 
मानते हैं । 
( घूमकर ) 
११३--जिसकी खिलखिलाहट भरी हँसी गाल के समीप के कणपूर पर 


?२/ ( आ ) मूलहराः ८ सारी पूंजी भोंक देनेवाले । 
२९१ (३ ) काष्ठकलह 5 छकड़ी की तलवार या पटाफरी छेकर किए हुए युद्ध । 
7२२ (॥ ) शिष्टि 5 आज्ञा, आदेश, शासन । 
?२२ ($ ) व्यावत्त मोौलिमणि--मौछि में जटित मणि को प्रणाममुद्रा में नीचे 
भुंकाकर । 


श्४६ चतुर्भांणी 


(३ ) स्वलितगतमधीरहष्पपातः 
( ईं ) तदनु च योपनविश्रमा जयन्ति ॥ 

(१) तदैवे वारमुख्यजनचरणरजः परवित्रीक्षेन शिरसा घूत॑मिश्रान्‌ गप्रणिपत्य 
विज्ञापप/मि | (२ ) किश्चेतद्विज्ञायमिति ? ( ३े ) श्रूयतामू-- 
#१२४-- (अर) नांगवद्‌विष्णुनामाइता- 

(ञश्रा) वुरसा वैष्टते क्षितों । 
( $ ) प्रायशित्ताथम॒द्विस्न॑ 
( ई ) तमेन॑ त्रातुमहँथ ॥ 

(2?) क्रि मां पुच्छन्ति भवन्तः ““कोउस्यापनय:” इति | (२) श्रूयताम-- 

/रए-- (अर ) उत्तितालकमीक्षणान्तगैलितं कोपाश्ितान्तभ्रुवा 
(आ ) दष्टाघोंष्टमधीरदन्तकिरणं ओत्कम्पयन्त्या मुखम्‌ । 
(॥ ) शिजननूपुरया विकष्य विगलद्रक्तांशुक॑ पाणिना 
( ई ) मृपंन्यस्य सनपुरः समदया पादोउर्पित: कान्तया ॥ 

(2) कि कि वदन्ति भवन्तः “क्या: पु]नारिदमविज्ञातपुरुषान्तरायाः प्रमाद- 
बिखर रही है, ऐसी बिलासिनियों के यौवन मद की जय हो एवं उनकी डगमगाती 
चाल और चंचल चितवनों की जय हो। और उसके बाद उनकी यौवन की 
अठखेलियों की जय हो । 

प्रधान वेश्या की चरण रज से अपना मम्तक पवित्र करके उस मस्तक 
को धृतमिश्रों के चरणों में झुकाकर मैं निवेदन करता हूँ । कहने वाली बात क्‍या 
है १ सुनिए-- 

१२४--यह विप्णुनाग प्रायश्चित्त के लिये सांप की तरह प्रथिवी पर 
छाती के बल छटपटा रहा है | आपको इसकी प्राण-रक्षा करनी योग्य है | 

क्या आप सब्र मुझसे पूछते हैं कि इसकी चूक क्या है ? सुनिए-- 

१२५--आँखों पर गिरती छूट ऊपर फेंककर, क्रोध से भोंहों का कोना 
खींच कर, अर्धोष्ठ को काट कर, दाँतों की किरण बखेर कर, काँप्ते मुखसे, नृपुर 
भनकारती हुईं उस मदभरी कान्‍्ता ने खिसकते रक्तांशुक को हाथ से खींचते हुए 
अपना नुृपुरालंकृत चरण इसके मस्तक पर रख दिया। 

क्यों, आप सब क्या कहते हैं--“पुरुष के भेद ज्ञान में अनाड़ी वह कौन 

२५ (३) दिष्टया नेह कश्विन--खुशी है कोई बाहर का यहाँ ऐसी दुच्चो बात 
सुनने के लिये नहीं है । 


४. महाकविश्यामिलकविरचित प्रादताडितकस २४७ 


संज्ञकमयशों विस्तीय॑तःः इति। (२) ननु तत्रभवत्या: सौराष्ट्रिकाया मदनसेनिकाया: 
(३) एते विटा 'दिप्यया नेह कश्चिदित' सम्प्रान्ता हब | ( 9 ) य एते-- 
१२६-- (अर) निर्धृतहरता विनियृदहासा 

(आ ) घपिखादिनों पीरमुखानि बद्ध्वा | 

( ३ ) ध्यायन्ति सम्पेत्य परस्परस्य 

( ई ) जातानुकम्पा इव नाम घूर्ता: ॥ 

(९ ) एतेषां तावदासीनानां नियुक्तो विटमहत्तरों भट्टिजीभूतः कृपया नाम पर॑ 
वैक्लच्यमुपगत्तः | ( २?) य एप/-- 

१२७-- (अर) कष्ट कष्टमिति श्वातान्‌ 
(आ ) मुश्चन्‌ क्‍लान्त इव द्विप: | 
( ३ ) जीमूत इव जीमूतो 
( ई ) नेत्राम्यां वारि व्षति ॥ 

(?) एप मामाहयति | ( २? ) अयगायतोउस्मि । (३ ) क़िमाज्ञापयति भटटिः ? 
श्रतपूर्वे मया, भूयो४वि वदसि-एवं प्रायर्चित्तार्थ ब्राह्मएंपयमनम्‌ | ( 9 ) तस्मादेवाह 
मृपविष्टस्तत्समयपूव॑ गुपग॒ह्न्ता तत्रभवन्ती बिटा:? इति। (५) यदाज्ञापयति भद्ठिः | 
(६) भो भा; शुखवन्तु शुरवन्तु भवन्त:-- 





सी गणिका है जिसकी लापरवाही इस बदनामी के रूप में सामने आ रही है १” 
क्यों, वह सौराप्ट की श्रीमती मदनसेनिका है। प्रसन्नता की बात है कि कोई दूसरा 
यहाँ नहीं है--इस प्रकार की मुद्रा में ये विट कुछ घबराए दीख पढ़ते हैं । 


१२६--द्वाथ हिलाते हुए, हँसी छिपाकर, धिककारते हुए, चेहरों पर 
गम्भीरता लाकर धू्त मानों दयाढ़ु होकर एक दूसरे का मुख देखते हुए विचार में 
डूब गए हैं। 

यहाँ बैठे हुए बिटों के चौधरी विटमहत्तर भ्टिजीमूत करुणा से बहुत व्याकुल 
हो उठे हैं । 

१२७- कैसा दुःख है, कैसा दुःख है” कहते हुए वे थके हाथी की 
तरह उसास छोड़ते हुए बादक की तरह आँखों से पानी बरसा रहे हैं । 

वे मुझे पुकार रहे हैं। मैं आ गया । भट्टि की क्‍या आज्ञा है--“मैंने 
पहले सुना है, तृ भी फिर कहता है कि ऐसे प्रायश्चित्त के लिये ब्राह्मणों के पास 
जाना चाहिए । इसीलिये मैं बेठा हूँ | तु तब तक विटों को शपथ दिलिकर तैयार 
कर ले |” भट्टि की जो आज्ञा | अरे, आप छोग सुनिए, सुनिए--- 


?२६ (१) नियुक्त--प्रधान अधिकारों । कृपया 5 करुणा से । 
१२७ (४ ) समयपूर्वकम्‌ उपयृह्यन्तामू--शपथ दिलाकर सत्य बात कह्दने के लिये 
उन्हें तैयार करो | 


श्श्प चरतुर्भाणी 


शर्ट (ञअ ) बूतेषु मा सम विजयिष्ट पं कदाचित्‌ 
(ञआ?) मातुः श्॒ण्रोतु पितर॑ किनियेन यातु । 
( $ ) क्षौरं श्रुतं पिबतु मोदकमत्तु मोहात्‌ 
( ई ) व्यूदापतिभ॑वतु योअत्रवदेदयुक्तम्‌ ॥| 
(7) अपि च-- 
?२६-- (अर ) परिचरतु गुरूनपैतु योप्ठ्या 
(आ ) भवतु च वृद्धसमों युवा विनीतः | 
(३ ) पतलितममिसमीक्ष्य यातु शान्ति 
( ईं ) य इृदमयुक्तमुदाहरेन्निष्णः ॥ 
(2) ( कविवृत्यावलोक्य ) (२) एप घावकिरनन्तकथः सहसोत्यथाय मामाह- 
यति | ( ३ ) कि बवीषि--तस्या एवंद्मविज्ञातग्रणयाया। पातक॑ नात्रसवतः। (9) 
श्रोतुमहति भवानू-- 


१२८--आज इस सभा में जो अंडबंड कहे वह जूए में कभी बाजी 
न जीते, माता का आज्ञाकारी बने, विनय से पिता के पैर छुण, उबाला हुआ दूध 
ही पीकर रहे, मोह में पड़कर लड्डू खाकर तृप्त रहे, और ब्याही ख्री से सन्तुष्ट रहे । 


और भी-- 


१२६-गुरु की परिचयों करे, विट भोप्ठी से निकल जाय, युवा होते हुए 
भी वृद्ध की तरह विनीत हो जाय, बुढ़ापा आने पर शान्त हो जाय, जो यहाँ बेठ कर 
अंड बंड कहे । 

( घूमकर देखकर ) घावकि अनन्तकथ ( मगजपच्ची करने वाला ) सहसा 


उठकर मुझे बुलाता है। क्या कहता है--“प्रणय न जानने वाली उसका ही दोष है, 
तौण्डिकोकि का नहीं | सुनिए-- 





१९८ ( आ ) मातुः शुण्येतु-विों की प्रवृत्ति के विरुद्ध वह माता-पिता का 
बिनीत पुत्र बनकर रद्द जाय । 

१२८ (३ ) क्षौरं श्रुतं पिबतु--वारुणी को जगद्ट उसे केवल भधावट के दूध से 
मन बहलाना पढ़े । 

१२८ ( इ ) मोदकमत्तु मोहात्‌ू--बुद्धि के ब्यामीह से मास के कबाब छोड़कर 
उसे कोरे लड्डू, खाने को मिर्खे। 

१२८ (६ ) व्यूडापति: --डसकी रति ब्याइता तक सीमित हो जाय । 


१२६ (३ ) पलितमभिसमोक्ष्य--बृद्धावस्था में तबियत की रंगीनो के बजाय बह 
शाम्तिवादी बन जाय । 


४, महाकविश्या सिलकविरचितं पादताडितकम्‌ २४६ 


२०-- (ञ्र) अशोक स्पशेन द्रममसमये पुष्पयति यः 
( आ ) स्वयं यस्मिन्‌ कामों विततशरचापोी निकसति | 
( ॥ ) स पादो बिन्यस्तः पशुशिरसि मोह्यदित तया 
( ई ) ननु ग्रायाश्रत्तं चरतु सुचिरं सेव चपला ॥”? इति | 
(१ ) सम्यर्भवानाह | ( २) तथा हि-- 
/२१-- (अर) उपवीशित एप यर्दभः 
(ञआ) समुप्श्लोकित एप वानरः | 
( ड़ ) पयत्ति श्तत एव माहिपे 
( ई ) सहकारस्य रसो निषातितः ॥ 
(7) अपि लात॑नुपातानि प्रायथित्तानि । ( २ ) आतंरचायमुपागतस्तदनुमहपु 
महेन्ति मबन्‍्तः | ( ३ ) तत्क नु खल्लेंपां गोग्लनमा, ( 9) य एप मदरभसचांलतर्मोणि- 


१३०--अश्ञोक का पेड़ जिसके स्पण से असमय में फूछता है, स्वयं 
कामदेव तीर चढ़ाकर जिसमें निवास करता है, ऐसे अपने चरण को जिस सुन्दरी 
ने मातों भूलकर इस जानवर के सिर पर रख दिया, प्रायश्चित्त तो उस चपछा का 
लम्बे समय तक करना चाहिए । 

तूने ठीक कहा । क्योंकि 

१३१--इस गधे के सामने उसने बीन बजाइ; इस बंदर के सामने उसने 
श्केक्रमयी प्रणमम्ति पढ़ी; तो भैंस के अधावट दृध में उसने सहकार का रस चुआया | 

फिर भी दख्ियां को ढाढ़स देने के लिये प्रायश्चित्त होते हैं। आत होकर 
यह आया है। इसलिए आप सबको इस पर क्ृपा करनी चाहिए। कोन है यह 
गादर बेल का नाती जो मतवाहेपन से हिलते सिर को एक हाथ से रोक कर 


१३०--चपल।-- बह चंचल थी जिसने ऐसे अपात्र के प्रति अपर: वह पादामिधात 
रूपी काममुद्रा व्यर्थ प्रयुक्त कर दी, योग्य पात्र के मिलने तक न ठहर सकी जो सचमुच 
उस पादताइन से खिल उठता । 

१२१ (अर ) उपवशणित--घीणा पर गान सुनाना । 

१३१ ( आ ) समुपश्लोकित- श्छोकों द्वारा प्रशंसा गान करना । 

१३१ (है ) पयपि श्रत्‌ एप माहिपे--ज्ो सहकार का रस मछुचपक में चुआने 
याग्य था उसे उसने मेंस के अधावट दूध में मिलाने की विडम्बना की । 

१३१ (१ ) आततं॑वुषातानि--दुखियों के अनुपात से प्रायश्वित्त बनाए गए हैं, 
उन्हीं के समाधान के लिये प्रायश्रित्त हैं। अतण्व जहाँ कोई आत हे उसे तदनुसार आाय- 
श्रित्त मिलना ही चाहिए । 

१३१८ ३ ) गोरलनप्ा > गादर गलिया बैल का नाती | गोग्ल ८ गलिया बैल, 
थका हारा बैल | ग्लायताति ग्लः। ग्रोश्वग्लश्न गोग्लः । यह शब्द कोशों में नहीं है । हिन्दी 
का गोग' शब्द इसी से बना है ( गोग्ल > गोग्ग > गोग > कायर ) । 

डर 


२७० चतुर्भांणी 


मेकहस्तेन ग्रतिसमावद'्य (५ ) क्षद्रमक्तावर्कीणंमिव स्ेदबिन्दुमिललाटदेशं प्रदेशिन्या 
परामृज्य (६ ) 'श्रूयतामस्य ग्रायश्रित्त' मिति मामहयति। (७) यावदुपसर्पामि। 
(८) एते बिटां: कश्च तावदय॑ विटभावदूषिताकारः ग्रथमतरों विटो विंटपरिषद्ुत्थाय 
प्रायश्ित्तमुपदिशताति कुपिता:। (६ ) हएडे मल्‍्लस्वामिनू, श्रृतम्‌ ? ( /० ) एकमाहु- 
रत्रमवन्‍्त; | ( /£ ) कि बवीषि--“मा तावन्नोच्यन्तामत्रभवन्तः | 
/३२-- (अर) ताते पश्चत्वं पच्चरात्रे प्रयाते 
(आ) मित्रेष्वातेषु व्याकुले बन्धुवर्ग । 
(॥ ) एक कोशन्तं बालमाधाय पुत्र 
( $ ) दास्या साथ पीतवानस्मि मद्यम्‌ || 
(१ ) कथमहमजिट” इति। (२) एतच्चेवामनुजानन्ति विटमुख्योंउसीति | 
(३ ) आस्यताम्‌ | (9) कि बवीषि--“दीयतामस्ये प्रायश्वित्तम्‌? इति | (५ ) बाढ़ 
भूयः श्राववामि । (६ ) तत्‌ कि वु सल्लेप मां शेच्यः कविरायरक्षितों वायुवेषस्यनिर्षीडि- 
ताक्षरों मामाहुयन्‌न खलु न खल्विदं आयश्िित्तम्‌””इति प्रतिपेषति | ( ७ ) अतिविटश्वप 
धान्त्र: | ( ८ ) कुत:-- 
छोटे मोनियों जैसी लछलाट पर फीली पसीने की बूँदों को प्रदेशिनी से पोंछ कर 
'इसका प्रायश्चित्त खुनो,, ऐसा मुझसे पुकार कर कह रहा है ? तो उसके पास 
जाऊँ। ये विट उस पर बिगड़ रहे हैं कि 'यह कौन विटभाव को बिगाड़नेवाली 
शकल वाला अपने को अगुवा बट मानकर विटपरिषद्‌ में उठकर प्रायश्वित्त का 
देश करने चला है |! अरे, जनानिए मह्लम्वामी, तूने सुना ये सभ ऐसा कह 
रहे हैं ?! कण कहता है--''क्यों रहीं तू इन सबसे जता देता ? 
१३२-पिता के स्वर सिवारने के पाँच रात बाद हो जब मित्र दुखी थे 
ओर रिश्ते नाते के लोग रो पीट रह थे, एक्र है बिल्खते बालक को अछ्ग रखकर 
दासी के साथ मैंने मधुपान का मजा लिया । 
केस में बिट नहीं हूँ १” यदि ऐसा है तो सब मानते हैं कि तू विटें का 
मुखिया है । बेठ जा। क्या कहता है - ''उस मदनसेनिका से प्रायश्चित्त कराना 
चाहिए |” अच्छा में इसका फिर घोषणा करता हूँ | क्‍यों, यह शिविदेश का कबि 
आय रक्षित हॉफता हुई भाषा में मुझे पुकार कर कह रहा हे--“निश्वय ही यह 
प्रावश्चित्त ठीक नहीं ।' यह मल्ामानुस भी बड़ा विट है | क्योंकि -- 


१२१ ( ११ ) मा तावबोच्यन्तामू--मल्लस्त्रामी का आशय है कि ये मुझसे परि- 
चित न होने के कारण ऐसा कह रहे हैं, तू सेरा परिचय इन्हें दे दे । 

१३२ (अ ) पंचरात्रे--पाँच रात के भीतर ही । व्यंग्य यह दे कि जो मेरे पिता 
बच्चें पंचरात्नी भागवत बनते थे, उनका में ऐसा सपूत हुआ कि उनके मरते ही मेंने खुछ 
खेलने की टान की । 


४. महाकविश्यामिलक विर खिल पादताडितकम २७१ 


१३-- (ञअ ) विक्रीणा।ति हि काव्य 
(आ ) शोगियमवनेषु सब्चपकेण । 
( १ ) यः शिबिकुले प्रयृतो 
( ३ ) भरत स्थाने जया यातः ॥ 

(7) अपि च-+ 

स्‍३४-- (अर) विक्रीणन्ति हि कतयों 
(आ ) यधेवं काव्य मधचपकरेण | 
( ॥ ) काशिष च कोसलेप च 
( ई ) भर्गेष च निवादनगरेप ॥ 


#३३-- वह श्रात्रियों के घर जाकर एक प्याला शगत्र के लिये अपना काहय 
बेच आता है, जो शिबिकुल में पेदा हुआ, और भते स्थान में बुड़ा हो गया। । 

और भी-- 

१३४-यदि कबियों काव्य बेच रहे है तो वह काव्य भी ऐसा ही हे 
जो मद्य चपक के साथ तेयार होता है। काशि, कौसल, और भर्ग के जनपढों में ओ 
निषाद नगरों में यही हार है । 
१९३३ ( आ ) श्रोत्रिय भवनेपु--यह ऐेसा पक्का विट है कि वेदाध्यायी श्रोत्रिय के 
घर जाकर भी सधुपान को धत पूरी करके कविता सुनाता है । 

(ह२ (है) मर्तेस्थाने--यह सुलस्थान का पर्याथ ज्ञान पड़ता है, जहाँ सूर्य 
का मन्दिर था। भर्त > प्रभु, स्वामी । सूर्य का एक पर्याय इन (> प्रभु ) भो था ( साथ 
२।६१, तपत्विना: ; इनकान्त ८ सूयंकान्त ) | पंजाब के रंग मधियाना इल्लाक में शिन्रिपुर 
या शोरकोट से लगभग पचास सील पर सटा हुआ मुल्तान था। व्यंजना यह है 
कि यह पूरा कूप संडूक है जो शिविकुल में पेदा होकर मुलतान में बुइढा हो गया । 

१३४ विकीण॒न्ति हि कक्‍्यो यद्रेबें--विट ने य्रहाँ डस युग के फटीचर कवियों पर 
गहरा व्यंग्य किया है। यदि यों ही मद्य चपक चढाका कांज्य बन जाता है तो उसका 
कौड़ी मोल बिकना ही ठीक है | जो कविता मश्य चक्‍क से बनी हो वह पियक्कड़ आयरख्षित के 
काव्य की तरह मथ चपक के मोल बिकेगी । कूट यह हुआ कि मद्यग्रह में एक प्याला मद्य 
पिलाकर चाहे जहाँ कविता सुन लीजिए । काशि, कोखछ, भगे, निपाद नगर आदि में कविता 
की यही दुर्दशा दिखाई दे रही है । 

?३29 (३ ) भर्गेष ८ भर्ग जनपद में । बह बीद्ध साहित्य का भग्ग जनपद है जिलकी 
राजधानी सुंसुमारगिरि थी । कवि संस्करण में गर्गेषु अपपाठ जान कर मैंने सुधार दिया है । 


सर चतुर्भाणी 


( १) यावरदेनमुफ्सपामि | ( २) सखे अयमस्मि | ( ३ ) कि बवीषि-- 
#३५४०-- (अर) “घतों गरडाभोंगे कमल इव बद्धी मधुकरेः 
(आ) विलातिन्या मुक्ती बकुलतरुमापुष्पयाति य। | 
॥ ) विलासो नेत्राणां तरुण सहकारग्रयससः 
( ई ) स गरणड़्पः शीधरुः कथमिह शिरः प्राप्स्यति पशोः |? इति | 
( १) अयमपरो भक्‍कीतिबंद्धकरः ग्रायश्रित्ता्थ मामाहयति । (? ) अतिविट- 
रचेष माणवकः | ( ३ ) कुत+-- 
7२६ -- (अर) मृणडां वृद्धां जीएकापायवस्त्रां 
(आ) भिक्षहेतोनिंतरिशडूं प्रविष्टम | 
( $ ) भूमावार्ता पातयिला स्फुरन्ती 
( ई ) योड्य॑ कारमी कामकारं करोति ॥ 
(४ ) यावदेनमुपसपामि | ( २) कि बर्वाषि-- इृदमरियाः आयश्चित्तम्‌ -- 


। इसके पास चलू । सखे, में आ गया । तू क्या कहता है-- 


१३०--जैसे बन्द कमल में भोरे भर रहते हैं ऐसे जा मधु कामिनी के 
गालों में भर्र रहता है, जो उसके मुखसे निकछ कर बकुछ के विटप को खिला 
दता है, जो नेत्रों में बिलास भर देता है, और जिसमें ताजा सहकार रस मिन्णया 
जाता है, ऐसे सीधु गणडूप से सिश्चित होने की पात्रता इस नर-पत्रु तोण्डिकोकि 
विप्णुनाग के मम्तक में कहाँ ? 

यह दूसरा भवकोति हाथ जोड़ कर प्रायश्चित्त बताने के लिये मुझे बुला 
रहा है | यह ब्राह्मण बालक भी अतिबिट है| क्योंकि--- 

१३६ -यह बदमाण उस मुंडित, बृढ़ी, पुराने गेरुण वम्त्र पहनने वाली, 
भिक्षा के ल्यि बेखटके घर में आई हुई, भयर्भीत और फड़फड़ाती हुई भिक्षणी को 
जमीन पर पटक कर काम की हरकत कर बैठता है । 

तो इसके पास चर | क्या कहता है---““इसका यह प्रायड्चत्त है-- 


/२५ (अर ) कमल इव बद्धी मधुकरेः --मुँदे कमल में भरे हुए भौंरों से काले 
शीघु मद्य की उपमा अति उपयुक्त है। पद्मकोश में से जैसे भोरे छिटकते हैं ऐसे हां मुँह से 
मछु गण्डूष का फुहारा छूटता है । 

/३५ (॥ ) तरुण सहकार प्रियसखः --मधु में सहकार का रस मिलाया जाता 
था। तरुण सहकार ८ टटका सहकार रस । अथवा तरुणों का समागम जिसका प्रिय सांथी 
है ऐसा विलासिनों के मुख का मधु गण्डूष युवकों से साथंक ट्वोता है, विष्णुनाग जैसे खूसट 
अरसिक प्रेमी से नहीं । विलासिनी द्वारा सधुगण्द्ष सेक और पादाभिधात दोनों ही कामियों 
के पुरस्कार हैं। यहाँ पहले के ब्याज से दूसरे के लिये विष्णुनाग की अपान्रता रच्य ह | 


४. महाकविश्यासिलकथिरचितं पादताडितकम्‌ श्जड्ढ, 


स्‍रै७-- (श्र) बच्यतां मेखलादाम्ना 
(आ) समाकृष्य कचगहे: | 
( $ ) शथ तस्या; असुप्तायाः 
( ई ) पादों संवाहयलयम्‌ |”? इति | 
(?) भो एतदपि प्रतिहतम्‌ । (२ ) एप इम्यपुत्रहचेटपुत्रेरभ्यस्तनामा गान्धर्ब- 
सेनकों हस्तमुद्यम्य मामाहयति | ( ३ ) यद्येष हस्तः | 
/रैप--+ (अर) वाधेषु जिविधेष्वनेक्करण सश्वारिताग्रांज्ञलिः 
(आ ) ताम्राम्भोरुहपत्रवृष्टिरेव यस्तन्त्राप पर्यस्यते | 
( $ ) कोलम्बानुगतेन येन दधता श्रोणीतटे वहलकी- 
( ई ) मिभ्यान्त-पुरसुन्दरीकररुहक्तेपा: स्मास्वादिता: ॥ 


(/ ) यावदेनमुपसपामि । ( २ ) ( उपेत्य ) (३ ) कि बवीपि 


१३७--उसे चाहिए कि इसके बाल पकड़ कर खीचते हुए इसे अपने मेखला 
दाम से पहले बाँध दे । फिर जब वह शयन करने लगे तो यह उसके पैर दबाव | 


यह भी इसके लिये टीक नहीं है। वह रईसजादा गान्धबसेनक जिसका 
नाम सब चेटों की जब्ान पर है हाथ उठाकर मुझे बुला रहा है । 


१३८- उसके हाथ की अँगुलियाँ तीन तरह के बाजों पर अनेक हस्त मुद्राओं 
में दोड़ती रही हैं | जैसे छाल कमल की पंखुड़ियों का मेह बरसनता है ऐसे वीणा 
के तारों पर सर्वत्र उसकी लाल अंगुलियाँ व्याप्त रही हैं। वीणा बजात हुए इसने 
रईस घरों की अन्तःपुर सुन्दरियों के पाश्व में बेठकर उनके श्रोणी तट पर बीणा 
रख कर उनके नखक्षतों का मजा लिया है | 

तो इसके पास चढूँ । क्या कहता है-- 


7३७ (अर ) बध्यतां मेखलादाम्ना--मदनसे निका पहले अपनी मेखला हसके करि 
प्रदेश में बॉघकर कामतन्त्र में शून्य इस सॉइके खाध पुरुषायित रति करे ओर जब वह थककर 
विश्राम करे तो यह सेवक की भाँति उसका चरणश-संवाहन करे | मेखला-बन्धन की ध्यंजना 
के लिये दे० धूतंबिट संवाद, श्लोक १६, काकश्ययोग्यारणिः पर टिप्पणी । 


रू ४७ 


रेट (& ) कोलम्बानुगतेन--कवि के संस्करण में कोल वानुगतेन पाठ है। 
डा० राघवन ने मुझे सूचित किया है कि मदरास की प्रति में कोलम्बानुगतेन पाठ है। 
कोलस्ब ८ बींगा का नाचे का तूंबीवाला भाग । अथवा बकार-बकार के अभेद से कोल 
बाजुगतैन पाठ में, को बामुगतेन -- नौका विहार करते हुए (कोछ -- नौका)। इस अथे में 
क्षेप 5 अरित्र, डॉढ । 


२७४ खतुरभाँणी 


१ ३६-- ( श्र ) “जधनरथनितम्बबेजयन्तो 
(आ ) सुरतरखणव्यतिषज्ञयोगवीणा | 
( ३ ) के च मणिरशना वराज्नानां 
(६ ) के च चरणावशुमस्य यद॑भस्य ॥?? इति । 
(९ )( परिवर्तकेत ) (२) अयमिदानी दाक्षिणात्यः कविरायकाः ग्रायशित्त- 
मृपदिशति | ( है ) कि बवीषि-- 
१9०-- (अर ) ''व्रिश्नमचेश्तिनेव 
( आ ) इृशित्तेपेण भूयसा | 
( 8 ) शिरः कणोत्यलेनास्य 
( ई ) ताच्यतां मत्तया तया ॥” इति | 
(/) एतदपि प्रतिहृतमनेन यान्पारकरेण हस्तियूखेंगा । (२?) किमिदमृच्यते भवता -- 
१9(-- ( श्र) नखत्िलिखितं करों नारा निवेशितबन्धन॑ 
(आ ) खत्तिशवलं हृश्त्तिपेरपाज़विल/म्बिसि: | 
१३९--''जघन रूपी रथ के पाइरयों में फहरानेवाढी पताका के सहश और 
सुरतयुद्ध में परस्पर मिलन के टिये बढ़ावा देने वाली झंकारती वीणा के समान 
वेश्याओं की मणिरशना कहाँ और कहाँ इस गंधीरें गर्भ के पैर ? 
( घूमते हुए ) अब यह दक्षिण देश से आया हुआ कवि आयक प्रायश्चित्त 
बता रहा है | क्या कहता है-- 
१४०---निखरें से भरी चितवनों के साथ वह मतवाली अपने कर्णान्यल से 
उसके सिर णर बार बार प्रहार करे ।” 
गान्बार देश से आए हुए हस्तिमूंख ने इसका कथन भी व्यर्थ कर दिया । तू 
क्या कहता है-- 


?३६ (श्र) नितम्ब ८ श्रोणी प्रदेश ; पाश्वे भाग । 

?३६ (अर) वेजयन्ती--( ५ ) पताका ; ( २ ) वैजयन्ती माला । जघन रूपी 
रथ को वैजयन्तों पताका और नितर््त्रा की वेजयन्ती माला 

९४० (३ ) शिरः कर्णोत्यलेनास्य--व्रिपरीत रति की ओर संकेत है। कुमार- 
सम्भव ४॥८ (अवतंसोप्पछताइनानि वा), घूतबिटसंबाद श्छोक० १६; पादृताडितक श्छोक 
६२ ( य॑ बन्लन्ति न मेखलाभिरथवा न प्लन्ति कर्णो्पलेः ) । 

2०१ ( ञ् ) नखविलिखित--द्ा्थो के नख को उत्की्ण करके बनाया हुआ । 
विलिखितका यहाँ अथे उत्कीर्ण करना है। काशिका में दन्तलेखकः, नखलेखकः डदाहरण 
हैं (२२२१७, ६|२।७३ )। आए्टे और सानियर विलियम्स के कोशों में 'दांत था नख् 
रँंगमेवाला' अथ चिन्ध्य है। 'नख़बिलिखित' प्रयोग से निश्चित ज्ञात होता है कि हस्ति- 
दन्त था दस्तिनख को उत्कीण करके कर्णोत्पल आदि भाभूषण यनाए जाते थे । 


४. महाकविश्यासिलकिरचितं पादताडितकम्‌ स्ड् 


( ३ ) यदि नरप्शोरस्येदं भोः शिरस्यतिपात्यते 
( ई ) सुरभिरजता आयकश्ित्त किमस्य भविष्यति ||”? इति | 
(४ ) बादमेवमेतदिति अतिपच्ा विटमुस्या: | (२ ) ( परिवर्तकेन ) इमावपरों 
मामाहुयतः | 
(४९-- (ञअ ) गुप्तमहेखरदत्तों 
(॥ 7) चुहृदावेकासनस्थितावेती | 
( ह ) उपयगतकाव्यग्रतिभों 
( ३ ) वररुचिकाव्यानुसारेण |॥ 
(/) यावदुपसर्पासि । (२) (उपसृत्य) (३) हरडे गुप्त रोमश, किगाह भवानू-- 
/9४३-- (अर) पादप्रक्षालनेनास्थाः 
(आ ) शिरः प्रक्षाल्यतामिति | 


5 आम 


१४१--जो उत्पल हस्ति नख को उल्कीर्ण करके बनाया गया है, स्त्री 
ने जिसे अपने कण में धारण किया है, एवं जो उसकी आपांगव्यापी चितबनों से 
शबलित हुआ है, उससे यदि इस नर पश्नु के मम्तक का स्पश किया गया तो 
प्रायश्चित क्या होगा, उल्टे उसकी सुगन्धित रज से यह पत्ित्र होगा। 

इसकी राय टीक है। चघड़ विटमुख्य भी यही कहते हैं | ( घरूमकर ) ये दो 
मुझ पुकार रहे हैं । 

१४२-एक ही आसन पर बेठे हुए गुप्त और महंध्वरदत्त ये दोनों मित्र 
महाकवि वररुचि की काव्य प्रतिमा के अभ्यास से प्रतिमशारी हैं । 

ते में इनके पास चलूँ। ( पास पहुँच कर ) अरे जनानिए मकुंद गुप्त, 
तूने क्या कद्दा-- 

१४३--“उसके पेर के घोवन से इसका परिर थोना चाहिए ।” त्रेब्थिवृद्ध 


/97 (३ ) अतिपात्यते--बार बार गिराया जाय । 

9? (ई ) पुरभिरजसा--इससे सूचित होता है कि डस्कीण कर्णत्पछों की सहि- 
द्रकणिका में सुगन्धित द्वब्यों की धूल भरने की कला थी। इसी युक्ति से सुगन्धित बनाए 
हुए भारत से रोम देश में भेजे जाने वाले गन्धमुकुट महीनों तक सुगन्धित बने रहते थे । 

४२ (ई ) वररुचिकाव्यानुसारेस--बररुचि का यह काज्य कौन था ज्ञात 


नहीं । उमयामिसारिका भाण अवश्य वररुचिक्ृत है। सम्भव है उसी की नकछ करके ये 
दोनों अपने को बड़ा कवि मानते हों । 


29२ (३ ) अनुसार काव्य--उसका अनुसरण या नकऊ करके बनाया हुआ ; 
या उसके जोढ़ का। 


२७६ चतुभांणी 


(९ ) कथमेतदपि विग्रतिविदष ज्रेव्धिवृदधेरिति (२) सुहब्जिरनुश्हीतनाम्ना 
महेशवरदत्तेन--- 
( $ ) पादप्रत्तालनं तस्याः 
( $ ) पातुमप्येप नाहेति ॥ ३ति। 
(९ ) अयमपरोउस्मलुहत्ोवबीरको वृद्धविटः स्वच्छन्दस्मितोदग्या वाचा मन्त्रयते । 
(२) किमाहभवान्‌-- 
९४४-- (अर) ““नि्मंषणावयवचारुतराज्जयशि 
( आ ) स्नाना्दमुक्तजधनस्थितकेशहस्ताम्‌ | 
( ह ) तामानयाम्यहमयं तु दघातु तस्थाः 
( ई ) नेत्रप्रभांशबलमणडलमात्मदर्शम्‌ ॥?” इति | 


जन 


इसका प्रतिषेध करते हैं--य्रह राय देते हुए मित्रों की मण्डली में नाम वाले 
महेश्वरदत्त का कहना है-- 

उसके पेर का धोवन भी पीने छायक यह नहीं है । 

यह दूसरा हमारा मित्र सोवीर देश का बूढ़ा विट स्वाभाविक मुस्कगहट युक्त 
वार्णी से मुझे बुल रहा है | तू ने क्या कहा-- 

१४४--जब अंगों के आभूषण उतार देने से उसका झरीर स्वाभाविक 
कान्ति से और सुन्दर छूग रहा हो, जब स्नान के अनन्तर उसकी गीली लगें जघन 
स्थल पर विथुर रही हों, उस अवस्था में में उसे यहाँ छे आता हैँ | तब यह अपना 
दर्पण उसके सामने लेकर खड़ा हो, जिसके गोल भाग को वह अपने केशों 
का प्रसाधन क्ती हुई अपनी नेत्र प्रभा से शबलित करें | 


9३ (/ ) स्वच्छुन्द स्मित ८ स्वाभाविक हँसी, वह सुस्कराहट जो अपनी इच्छा 

के अनुसार हो, दूसरे के कारण नहीं । 

४५ ( अ ) निर्भूषणावयव--स्नान से पूर्व आभूषण उतार कर । 

४2४ ( अर ) चारुतराय थि--जिसकी अंगलेट अपने स्वाभाविक गौर वर्ण से 
अधिक प्रदीघ्त ज्ञात हो । 

/५४५ ९ आ ) केशहस्त ८ केशकलाप ( माघ ८।१६ ) | पाशः पद्चश्च हस्तश्च 
कलापार्था: कचात्परे-" अमर । 

£४४ ( ३ ) मरडल--दर्पण का ऊपरी गोरू भाग । दर्पण के नीचे की इंडी यह 
हाथ में पकड़ कर ऊपर के गोल भाग को उसके मुख के सामने किए रहे । 

आत्म दर्श-स्वरूप देखने का दर्पण | दुश + दर्शन, दुपंण। यह शब्द अभो कोशों 
में नहों है । आत्म ८ स्वरूप, भाकृति । आत्मदर्श की एक व्यब्जना यह है कि यह प्रायश्रित 
के भाव से उसके सामने खड़ा होकर अपना प्रदर्श करे । यह भी व्यंजना है कि यह 
डसके सच्चे स्वरूप का दशन करने के लिये अपनी नेत्र दृष्टि से उसके चारों भोर शबल मंडल 
बनाता छुआ खड़ा रहे । 


४. सहाकविश्यामिलकविर चित पादताडितकम्‌ २०७ 


(?) इृदमए प्रतिषिद्धमनेन कविना दाशेरकेण रुद्रवर्मशा। (२) कि जवीषि-- 


शिपन-+ (अ ) “विद्वानयं महति कोकिकृले प्रयूतो 

(आ ) मन्त्राधिकारसचिवों दृपसत्तमस्य | 

( ॥ ) वेश्यान्ननाचरणपातरजो5षधूतान्‌ 

( ईं ) करेशान्न घारयितुमहति मुएड्यतां सः” ॥ इति | 

( / ) एप खल्वनुग्रहीतोउस्मीत्युक्ता विष्णुनागों विज्ञापपति | (२) 'झ्वि किल 

सदानमितं दासोपदन्‍्यासधर्षितं शिरों विच्छिन्रमिच्छामि ग्रागेव तु शिरोरुह्मणि! इति | 
(१ ) कथमेतदप्यस्य पतिहतमनेन विटमहत्तरेण भट्टिजीमूतेन | ( 9 ) किमाह भवानू-- 
?9६-- (ञअ ) स्ललितवलयरशब्देरथितञ्रूलतानां 

(आ ) सचितनखमयूसैरज़लीयप्रभामिः | 

( ३ ) किसलयसुकुमारे: पारणिभिः सुन्दरीणं 

( ह ) सुचिरिमनभिम्ृष्टान्‌ घारयलेप केशान्‌ ॥ 


ट्रक शी मिजदी लीड भी नी शीट चीनी नम जन न जी आओ 


दाशरक कवि रुद्रवमों इसका प्रतिपेध करता है । तू क्या कहता है-- 


१४५--“यह विद्वान्‌ उच्च कोकिकुल में पैदा हुआ है और राजा के 
मन्त्राधिकार का सचिव है | वेश्या के पैर लगने की धूल से सने हुए बालों को इसे 
नहीं रखना चाहिए | इसलिए इसका सिर मूँड दो । 


मुझ पर आपकी कृपा हुई! यह कह कर विप्णुनाग बिनती करने छगा है-- 
बाल काटने के पहले में अपने इस सदा नमित और दासी की छात से अपमानित 
सिर को ही काट डालना चाहता हूँ।” इसकी इस बात का भी विट्महत्तर 
भद्टिजीमूत यह जवाब दे रहे हैं-- 


१४६--टेढ़ी मौहों वाली सुन्दरियों के सरकते कड़ों की भंकार वाले, नखों की 
किरणों से खचित, अँगूठी की शोभा से युक्त और किसलय की तरह सुकुमार हाथों से 
कोई भी सुन्दरी हसके बाछों का प्रसाधन न करे, और यह वैसे हो रूखे केशों को 
घारण किए रहे | 
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?9५ ( आ ) मन्त्राधिकार संचिव--श्को० १३ में डसे राजा का शासनकर कहा 
गया है | अतएवं ज्ञात होता है कि विष्णुनाग मन्त्रि-संडल के अधिकरण के अन्तगंत शासन 
या दान-पत्न विभाग का सचिव था। 

झ््दे 


रष८ अतुर्भाणी 


(१ ) अपि चेदमस्याः ग्रायथित्त श्र यतामू-- 

(२४७-- (ञ ) तस्या मदालसबविधूर्एितलोचनायाः 
(आ) ओरयर्पितेककरसंहतमेखलायाः | 
( ३ ) सालक्तकेन चरणोन सनूपुरैण 
( ई ) पश्यत्वय॑ शिरसि मामनुग्रद्ममगाराम्‌ ॥ 

(2) एते विटाः साधुवादाबयात्रा एतदैव ग्रायश्रिचम्‌! इतिवादिनः सम्भा- 
वर्यानत विटमहत्तरं भट्टिजीमृतम्‌ | (२) एप सर्वथाउनुग्रहीवो उस्मीत्युक्ता प्रस्थितस्तो- 
र्डिकोकिविंष्छुनागः | (३ ) एप मामाहयति विटमहत्तरों भट्टी। (9) अयमस्मि | 
(५ ) किमाह भवानू-- अनुषितमिदं कि ते भूयः प्रियमुपहरामि” इति। ($ ) भो: 
श्र यताम्‌ू-- 

(9८-- (अर ) कृट्िन्यश्चतुरकथा भवन्त्वरोया 
(आ) पधूर्तानामधिकशताः पणा भवन्तु | 

उस मदनसेनिका के लिये भी प्रायश्चित्त सुनिए-- 

१४७--मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वह नितम्ब पर एक हाथ रखकर 
मेखला सँभालती हुई अपने अलक्तकरंजित नुृपुरयुक्त चरण को मेरे सिर पर रख कर 
मुझे अनुगृहीत करे और यह तैण्डिकोकि विष्णुनाग टुकुर ढुकुर देखता रहे । 

यही टीक ग्रायश्चित है,' यह कह कर सब विट साधुवाद देते हुए 
भट्विजीमूत का समर्थन कर रहे हैं । “अब मैं सब तरह अनुगृहीत हो गया” कह कर 
तौंडिकोकि विप्णुनाग चला गया । विटमहत्तर भट्टि मुझे बुला रहे हैं | मैं आया । 
आप क्या कहते हैं--“यह सब तो हो गया । अब आप सबका 'क्या प्रिय करूँ ? 
वह भी सुन छीजिए--- 

१४८--नोंक मोंक की बातों में चतुर कुट्टिनियाँ सकुशल रहें, धर्तों की 
सैकड़ों की आमदनी सही सलामत बनी रहे ( वे निछहम माल कार्ट ), इस नगरी में 





(४६--भनमिस्तष्ट--अब भविष्य में कुटिल अ्रकुटि वाली कोई सुन्दरी अपने पढलव 
सुकुमार द्ाथों से, जिनमें कंकर्णों की झनकार उठती हो, जिनके नखों को रश्मियाँ 
जड़ाऊ शँगृठी की किरणों- ले मिल कर चमकती हों, इसके केशों का संस्कार न॑ करे और 
यहुत समय ठक इसे उन्हें उसी तरद संस्कारविहीन रखना पड़े । 

79७ ( / ) एते विटाः--ज्ञात होता है कि विट गोष्ठी के निणय सबंसम्मति 
से किए जाते थे । एक का भी विरोध द्वोने पर दूसरे का सुझाव भतिहत था अभान्य समका 
जाता था । 


४. सहाकविश्यामिलकविर चितं पादताडित्तकम २५६ 


( ३ ) भूयालुः प्रियविट्सज्नमाः पुरेउस्मिन्‌ 
( ई ) वारखरीग्रणयमहोत्सवा: प्रदोषा: ॥ 
(? ) ( निष्कान्तो बिटः ) 


इति कवेरुदीच्यस्य विश्वेश्वरदत्तपुत्नस्यायश्यामिलकस्य कृतिः 
पादताडितक नाम भाणः समा्तः 


न आय छा आय आशय जम आज जज जल जी यो भी पक औ चर 


बिटों की सुखकर गोष्ठियाँ जमती रहें और संध्याओं में वारविछासिनियों के प्रेम भरे 
जल्से होते रहें ।”” 
(विट जाता है ) 
उदीच्य कवि विश्वेश्वरदत्त के पृत्न आयंश्यामिलक की कृति 
पादताडितक नामक भाण समाप्त । 


ञ 
अंसेनांसममिष्नतां 
अथ जयति मदो 
अधरोष्टर क्षणीनाम 
अ्धिदेवतेव तमसः 
अन्यस्त्रीसेवनं 
अपि च मयूरकुमारं 
अरक्षरमिदं लुठति 
अलमलमतिसंश्रमेण 
अविचिन्त्य फल 
अव्याधिग्लानमन्नम्‌ 
अशोक स्परशेन द्वुम 
असावन्वारूढो मद 
अस्या नेत्रान्त 
आत्तिससस्तवस्त्रा प्रशियिल 

ञआ 
आब्यास्ते दयिता: सन्तु 
आतो् पक्षिसंघास्तदर्स 
आत्मगुणेन बसन्‍्तो 
आदष्टस्फुरिताधरे 
आद्वारादनुगम्य साभ॒ 
आरश्याभिनवाम्ब॒जद्युति 
आबद्धमण्डलानां 
आर्योडस्मि शुद्धचरितो 
आहलम्ब्येकेन कान्‍्तं 
आलिक्लितोषपि स 
आलेख्यमात्मलिखि 
ग्रावल्गितस्तनतटानि 
आसीनैरबलीदचक् 


इृदमपर॑ प्रियसुद्ृदृदः 
इयमनुनयति प्रिंय॑ 
इदमिह पद मा भूदेव॑ 
इयमुपहितदपणा 

् 


ईंषपल्लीलामिद्डं 


परिशिष्ठ १ 


श्लोकानुक्मणिका ड्‌ 
प्रा र० अल्कृष्यालम्भमीपत्‌ 

पा १२३ उत्त्किप्तालकमीक्षणान्त 
धू ६६ उद्यानानि निशाश्र 

पा १११ उन्निद्राधिकतान्तताम्ननयनः 
4४४ उन्मते नैव तावत 


पा ११४ 
पा७७ 
पा ३६ 
पा ४४ 
परे८ 

पा१३० 

पा ११० 
घू२२ 
पर 


ज्ञश्३े 

परे 
उ३३ 
घू ६७ 
घू ६६ 
धूररे 
पा३१ 
पाश३ 
पा ६६ 
पा ७१ 
पा६३ 
घूमट 
पा ३४ 


पा८८ 
पा ३६ 

पारे 
पा ३७ 


प४३े 


उपबीणित एप गद्दभः 
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घू ४२ 
पाष्द८ 
पार२२ 
पा ५४ 
घू १७ 
पार 
पा ४षद 
परर२ 
उठश१५ 
उ६ 
पा६२ 
पर, 
धू६९१ 
धू ३२ 
घूर५ 
पा२६& 
धू ५६ 
पर 
पा१०१ 
पा १४६ 
उर१ 
भू २१ 
पा ८३ 
उ ११ 
प२७ 
पारफ 
पा २६ 
पा ६६ 
प१७छ 


घे भ 
घ्‌श्श् 


परिशिष्ट २ 
लोकोक्ति-सूची 


ञ 

अनपहासक्षममेतद्‌ रानयौतकम्‌ प २६२ 
अनागतसुखाशया प्रत्युपस्थितसुख- 

त्यागो न पुरुषा्थ: प २१२६ 

अनुवृत्तिहि कामे मूलम्‌ धू ५५११ 


अन्यद्धि शास्त्रमन्यथा प्रुरुषप्रकृतिः पा ६५।३ 
अपि ल्वार्तानुपातानि प्रायश्चित्तानि पा १३१।१ 
अपुमान्‌ शब्दकामः पा ७ट।४ 
अम्ृतसंज्ञक किसपि श्रुयते आयुवयो5- 


वस्थापन रसायनम्‌ पू ४दा४ 
अमृदज्ो नायकाक् : संबृत्तः प २२२ 


अरय तु तपस्वी लेक: पिपिलिकाधर्मो5- 
न्योन्यानुचरितानुगामी धू ६७।१ 
अथस्य त्रय एवं विधयः दानमुपभोगों 


निधानमिति धू ४८।४ 
ग्रविचिन्त्य फर्लं वल्ल्यास्वया 
पुष्पयधः कृतः पा ४४ श्र 


अविश्वसनीयनि खड गणिकाजनस्थ 


द्ृदयानि उ र०।य८ 
असंगद्दीतमाषस्य बेशप्रतेशीं निरायुधस्थय 
सझ्ग्रामावतरणम पा ३०।३ 
आ 
आकारसंवरणुमप्याकार एव प्‌ २५४। ३८ 


आ्राकारसंवरणं हि महात्मानों न शकनुन 
बन्ति कतुम्‌ घू ४२७ 
आखहछते वा सहकारबृक्षः कि नैकमुलेन 
लताइयेन पा ४२|इ-ई 
आलेख्ययक्ष इव दशनमात्रसम्म: पा ७६।ई 
३४ 


ड़ 
हद खलु भवता समुद्राभ्युक्षणं क्रियते 
यद्‌ वागीश्वर वाग्मिस्बंबति- प १०८ 


इह कृतष्नता स्वपापीयसी धू ६२।३ 
इद खलु वर्षतुज्योत्नादशनम्‌ प ३३१० 


ड॒ 
उदकतैलबिन्दुबृत्या विकसितं यशः पा ६०८ 


उपचीशित एप गदभः पा १३१|अ 
ए्‌ 
एकाक्षपातमात्र ण धनदस्यपि विभवहरणु- 
समर्थों द्तः उ २३।१७ 
एवि जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतैरपि पा ८६ 
कक 
कलहोय<5मुपचारं नु प १७१८ 
कश्चन्द्रोदयं प्रकाशयति पा ६०६ 


कष्ट भो कोकिला खलु कोशिकमनु- 
बतेते पा १०३ 
कि वसन्तमासों न पृष्पोपहारमरईति प १०६ 


क्ितवेष्वपि नाम कैतवमारम्थते प्‌ १८।२२ 
किमिति लया दिवा दीपप्रज्वालनं 

क्रियते प ८।१३ 
किमिटं गोपालकुले तक्रविक्रवः 

क्रियते प्‌ १८२१ 
किमिदमाकाशरोमन्थनं क्रियते प६११ 


किमिदमुष्णस्थलीकूर्मलीलया स्थीयते प्‌ १८१६ 


कुट्टिन्यश्रतुरकथा भवन्त्वरोगा:. प १४८|अ 
कुमुदाननवबोधयन्‌ दिवाचनद्र- 
लीलपाउतिक्रामति प १११४ 


कुम्मदासीकृतकरुदितं दुश्चिकित्सम्‌ धू. ६।३ 


२६६ 


कैशिकाशभरयं हि गान॑ पर्यायशब्दो 


रुदितस्य प ३१२० 
छिप्तः कदथयित्वा हेमन्ते तालबृन्त 
इ्व प १३॥३-ई 
ख 
खद्रि्तरुमात्मगुमा पटोलवल्ली 
समभ्रिता निम्बम्‌ पा ११६।श्र-आ 
ग 
गणिकाजनो नाम पेशुन्यप्राभतैषा 
जातिः प४२॥१० 
गशिकामातरा नाम कामुकजनस्य 
निष्प्रतीकारा ईतयः उ २११ 
गुणवती परिपदिति प्‌ १४१ 
च 
चक्तुपि हि सर्वे भावा नियता;.. घू ११४ 
चोरि सहोदामिगद्दीता क्रेदानीं 
याध्थसि प२७।१ 
च्द् 
छेत्रेण चन्द्रातप इव प्रतिपिध्ये प२१॥१६ 
ज्ञ 
जरदूभुजंगइव जरात्वमुत्मजामि प्‌ २०१२ 
ड 
डिंडिनो हि नामेते नातिविप्रकृष्य 
बानरेभ्यः पा ६२४ 
त 
तदातमेवबावज्षितं नायतिकम्‌ परशारछ 
तदाल्वायत्योस्तदात्वमेव गरीय: 
प्रत्यज्षफललात्‌ घू ६४१० 
त्वरानुष्ठेयं मित्रकायेम व २०४ 
द्‌ 


दाक्षिण्यं विरूपामपि स्त्रियं भूषषति धू ५५४७ 

दान॑ नाम सर्वसामान्यं वशीकरणम्‌ थू २६२५ 

दीघ॑सूत्रता नाम कार्यान्‍्तरमुत्णदयति प ३८१ १ 
थ 

धूर्तानामघिकशता: पणा भवन्तु पा श्थदन्न 


चतुर्भाणी 


न 
न दीपेनाग्निमार्गणं क्रियते प्‌ २१२७ 
ननु सायं प्रातहोंमो वर्तते प २४॥२४ 
न प्राप्नुवन्ति यतयों रुदितेन 

मोह्षम्‌ पा थाश्र 
न रोहति परिक्षतं दृदयम्‌ धू ३४॥ई 


नवायसोब्छिए्ट तीथंजलमुपहस भवति प २३।७ 
न सूर्यों दीपेनान्थकारं प्रविशति पे १८२६ 
निर्मक्षिकं मधु पिपासति धूर्तगोष्ठी. पा ४।ई 
प 
परोलवल्ल समाभ्रिता निश्रम्‌ 
पयसि श्वत एप माहिप्रे सहकारस्य 
रसो निपातितः पा १३१।३-ई 
पायसोपवासमित्र क एतत्‌ श्रद्धास्यति 


पा ११६।आ 


प १८।३४ 

पिता नाम खलु सयोवनस्य पुरुपस्य 
मूर्तिमान्‌ शिरोगेगः धू ११६ 
पीतेनात्र किमीषधेन कठना प १६।ई 
पुत्रि सर्पि; विबेति _ पा २६।ई 


प्रचुरपादपान्तरचचारिणीव कोकिला 
स्वभावखरतजिल्वपादमाशिता प १७|७-८ 


प्रत्यक्षे देतुबचन निर्थकम्‌ धू ३४३ 
प्रायेण दौष्कुलेयाः सहैव दम्मेन 
जायन्ते पा ८५|६-ई 
भ 
भो वेश्या लिपिकारश्च छिंद्र प्रहारित्रा- 
तुल्यमुभवम धू ४६४ 
म 
मदनीयं खलु पुराणमधु प्‌ २१।१ 
मनोमय॑ व्याधिमठारुणोघधम्‌ प्‌ ३७।ई 
मन्त्रावरुद्धो भुजंगमोडजक्षमः घू २०४ 
हान्त: खलु महतामारम्भाः पा ११७१३ 
महेन्द्रादयोडप्यहल्याद्रासु विकृृतिमा- 
पन्नाः थू ६४॥२ 
मृतमपि पुरुष संजीवयेद वेश्या- 
मुखरसः घू ११।२४ 


लोकोक्तिसूची 


मेघावगूटमपि चन्द्रमसं कुमुद्वती- 
प्रबोधः सूचयति 
य 
यवनी गणिका, वानरी नतंकी, मालवः 
कामुको, गदसो गायक इति 
गुणुतः साधारणमवगच्छामि पा ११५४१ 
युक्त नित्यसबन्चिहिता भगवती सुभदेदी 
प्रतिहारगदे पा ६७१० 
रक्तां सवादयति वल्लकिमुल्केन पश्दाई 
रागो हि रज्जयति वित्तव्ता न शक्ति: पा २१६ 
ल 


प २६६ 


लघुरूपाएपि बलवान मदनव्याधिः. प ६॥६ 
लण्जा नाम विज्ञासयोतक॑ प्रमदाजनस्य 
प ४१६ 
लायडिंडिनो नामेते नातिमिन्नाः 
विशाचेम्यः पा ४२७ 
च्‌ 
बल्‍्लकीमुल्मुकेन मा वादीः पा ११५ 
वामशील्ा हि नार्य धू ४७।ई 
वायस इव ग्रामोपान्त न मुश्चति. घू २७७ 
विद्या ख्यापिता ख्यातिः धूशगश्र 
विपणिवृष इवैघे। ध्याति निद्रां च 
याति पा २५।ई६ 
बिस्म सह्द संग्रहीतुं िल्वद्वयम क- 
हस्तेन पा ६६।|इ-ई 
वृथा मुण्डनश्रित्रिदद्वणापत्रते प्‌ २४१२ 


श् 


शाठ्य' नामार्थनिवतंको बुद्धिविशेषः धू ४६।६ 
शिरोवेदना नाम गणिकाजनस्य 


लक्ष॒त्याधियोतकम्‌ पा ३६१८ 

स्तर 
संदंशेन नवमालिकाभपचिनोपि प्‌ १८।३२ 
संहितमिदं तप्तं तप्तेन पा ४२३ 
सज्जनाराधन धनम्‌ धू शा 
सहशसंयोगी हि भगवान्‌ मदन; धू १०१२ 


समधुसर्पिष्क हि परमन्‍्नं संपदंश- 


मास्वाद्रतरं भव्रति प ६॥६ 
समुपश्ले।कित एप बानरः पा ११शश्र 
सवा नास्त्यपिशाचमैश्वयंम.. पा ४६१ 
सर्वथा सहरायोगेषु निपुणः खलु 

प्रजापति: पा ११४॥२ 
सर्वोदपपि विविक्तकामः कामी भवति पर ३०।५४ 
सुकुमारः खलु कामिनीसंपरिग्रहः प्‌ १७।१७ 
सुमनसो मुसलेन मा ज्ञौत्सीः पा ११४ 
सूय यजन्ति दीपैं; समुद्रम द्धिव धन्त- 

मत पुष्पैः ११अ-श्रा 


स्तब्धघता च कामस्य महान्‌ शत्रु: घू ४४१० 


स्वर्गायरतिं न परिद्ठासकथा रुणद्धि पा ५।श्रा 
सम्तुश्स्यापि जनस्य न लवमृते 
पर्याप्तिरस्ति प ३०।३ 


परिशिष्ट ३ 
विट भाषा की विशेष शब्दावली 


विटों की मापा में अनेक धार्मिक शब्दोंके विशेष अथ व्यंग्य से समके जाते थे | 

यह भाषा बहुत अधिक मैं गई थी। इसके चोखों प्रयोगों की व्यंजना जैसी चतुर्भाणी में 

है संस्कृत साहित्य में श्रन्यत्र नहीं मिलती | तथागत, तथा, म्ग, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्रश, अलेपक, 

निस्संग आदि शब्दोंमें भरी हुई अ्र्थों की नुकीलो धार देखने योग्य है । 

अकरुण राग--पा ३२।७ (१) करुणारदित प्रेम, (२) निष्ठुर 'रति । 

अकल्य रूपा--प ८८।२० (१) जो शरीर से अस्वस्थ है, (२) वह वेश्या जिसका रूप 
या सौन्दय पुराना पड़ गया है, ढड्ो, पूत्र प्रणयिनी | 

अग्रसस्य--प १६।६ (१) पहली फसल, (२) सुरत से पूर्व चुम्बनादि | 

अग्रहा र:--धू २६।६ (१) माफी की भूनि या जायदाद, (२) कामदेव की माफी (मदनाग्रहारा) 

अचौक्ष:--प १८६ (१) जो चोक्ष या भागवत नहीं है, (२) जो वेश्या रत होने के कारण 
आचार शुद्ध नहीं है । 

अतिद्वाविहार--पा ४२२ (१) दिनमें मिलने-जुलने के लिये अधिक बाहर रहना, (२) 
दिन में ही वेश प्रसंग या रति कर्म में लीन रहना । 

अप्रत्यभिज्नान--पा ८८।१४ (१) बिना जान-पहचान, (२) वत॑मानकाल में वेश्या का 
प्रयक्ञ अनुभव कराए विना | प्रत्याभिशान दशनका परिभाषिक शब्द था | किसी 
स्थूल् माध्यमसे तत्त्वका प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव प्रत्यभिशा कहलाता था । 

अतिलंघयत्ते--प ६।४ (१) त्रत या उपवासकी उचित समाति पर पारण के समय भी पारण 
न करके उपवास करते जाना, (२) कामी का प्रियतमा के साथ समागम का 
समय समुपस्थित हने पर भी उसका उपयोग न करना । 

अतिव्यायाम--प ८।२ (?) अ्रत्यन्तब्यायाम, (२) श्रत्यघिक रतिश्रम । 

अतिसेषन--पा ५४।३ (१) अतिशय रति, स्वाभात्रिक रतिकाल बीत जाने पर भी मुश्टि- 
प्रवेश रति । 

अन्तेबासिन:ः--ग २६।४ (१) शिष्य, (२) साथ रहकर काम लीलामें सहायक, नर्म सचिव । 

अमृदबज्ञ:--7 २२२ (१) बिना मुदंग ध्यनि के, (२) कामोपभोग की सहचारी चुम्बनादि 
क्रियाओं के बिना ) 

अलेपक--उ १८।३ (१) सांख्य दशन में निर्लेप पुरुष, (२) वेश्या का कामुक पति जिसके 
वीर्याधान का लेप उसे नहीं स््री को प्राप्त द्वोता है। 

असमाप्तराग--पा १००१६ (१) जो अलक्तक लेप पूरा नहीं कर पाया है, (२) जिसका 
कामराग समाप्त नहीं हुआ । 

आयधोटक--पा ४१।१५ (१) वह धोड़ा जो जलूस में सज्ञा-तजाकर बिना सवारी के ले 
जाया जाता है, (२) वेश में आनेवाला सजीला छैल रईसज्ञादा | 


बिट भाषा को विशेष शब्दावली २६६ 


आओडछभरव शरीरमू--पा ५२१४ (१) आ्आल्मन यज्ञ का शब्द था, जहाँ अज का मुँह बाँधकर 
उसकी बलि दी जाती थी, (२) मेरे शरीर को मुक्के से कूट डालो, मेरी बल्लि 
चढ़ा दो । 

आलेल्ययक्ष--पा ७६।ई (१) चित्र लिखित यक्ष मूर्ति, (२) वेश में आनेवाला वह घनी 
व्यक्ति जिसमें बाहरों तड़क-मड़क और रईसी केगुलछुरे तो हो पर पुंस््व- 
शक्तिन हो। 

ईयमाणनेतन्न--पा २६।३ (१) प्राण वायु साधने से आटक से स्थिर नेत्र, (२) रति घूर्मित नेत्र । 

उब्.छितहस्त--प ३०७ (१) अपने हाथ से अन्न का सिल्ला बीनने वाला, (२) इधर-उधर 
से रकम खसोटने वाला । मिलाइए सुरतोब्छुवृत्ति-प २१२१ । 

उन्मुख--पा ६४।अ (१) मुँह ऊपर उठाए हुए, (२) वेश की ओर उन्मुख, उसमें फँसा 
हुआ या वहाँ बैठने वाली स्रियो के अ्र््टा को ओर ताकने वाला | 

उपचार--प १७।१८ (१) शिष्टाचार, (२) छुम्राछूत, छू-छाँ । 

लपासकर्व--पा ६४।४ (१) बुद्ध की भक्ति, (२) वेश्या की उपासना या चाकरी, या स्ती 
सग करने को प्रबृत्ति । 

उपेक्षाविद्ारित्व--पा ६४॥२ (१) उपेक्षा नामक शीलधर्म का पालन करनेवाले भिक्तु 
का स्वभाव, (२) प्रेम करने वाल्ली वेश्या के प्रति उदासीनता । 

उपेक्षाविहारी--पा ४६।६ (१) मैत्री करुणा मुद्रिता उपेक्षा इन चार में से उपेज्षा धर्म का 
पालन करने वाल्ला भिक्तु, (२) उपेक्षा या लापरवाही से रहने वाला, काम-काज 
में निकम्मा | 

उष्णस्थछों--7 १८।१६ गर्म रेती या अँगीठी जैसो गरम जगह, (२) रति स्थान । 

ओऔपयिक--पा ४४३ (१) उपाय, काम करने का ढंग, (२) चिकित्सा, औषध । 

कर भ«+प १६।१६ (१) ऊँट का पद्धा, (२) वेश में गंवार पद्धा | 

करुणात्मक--पा ६४।२ (१) जिसने करुणा नामक पारमिता को चित्त में स्थान दिया हो, 
अथवा दयाद्र चित्तवाला, (२) करुण श्रर्थात्‌ परत्रह्म में चित्त लगाकर वेश प्रप्तंग 
से उदासीन हो बानेवाला | 

कमें--3 १८।आा (१) वेशेषिक दशन में कर्म संज्ञषक पदार्थ, (२) वेश्या का ललित हाव | 

कूम लीछा--प १८।१६ (१) कछुए का अपने अंगों का सिकाड़ना-फैलाना, (२) रति या 
काममुख के लिये श्राकुलता । 

कल्यरूपा--पा ८८।२० (१) जो लगभग स्वस्थ है, (२) वह वेश्या जिसका सौन्दर्य ग्रातः 
काल के कलेऊ की तरह अमी चखने योग्य हुआ है, नौची, टटके सौन्दर्य 
वाली, तरमाल | 

कुबजा--पा ६०।७ (१) कुबड़ी स्री, (२) स्वल्प आयु की अ्रष्ट वर्षा कन्या, कमसिन वेश्या 
देखिए ६४।इ की टिप्पणी । 

कृतव्ययामा--प २४।२६ (१) शारीरिक श्रम करनेवाली, (२) सुरतश्रम से थकी । 

क्षेत्रह--उ १८।३ (१) सांख्य दशन में शरीरी पुरुष, (२) कामतंत्र में क्षेत्र अर्थात्‌ स्त्री 
शरीर का स्वाद लेनेवाला कामी पुरुष 


२७० चखलुर्भाणी 


गुण--3 १८।अ्र (१) वैशेषिक दशन में गुण नामक पदार्थ, (२) बेश्या के रूपादि गुण | 

सुणामिमुख--प ८८।१३ (१) वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित गुण संश्क पदार्थ में रुचि लेने 
वाल्ञा, (२) रूप नामक गुण का भोग करने के लिये उत्सुक । 

चुम्बित चान्द्रायण--7 ३५३६ (१) चान्द्वायश बन में भोजन का नियम, (२) सुरत में चुम्बन 
को चान्द्रायण अत के आह्यर की भांति घटना बढ़ाना। ह॒ 

जद्बमतीथ--पा ५६।६ (१) चलता फिरता तीथं, (२) जहाँ देखो वहीं वेश प्रसंग का ब्यौंत 
लगाने वात्ा अ्रति कामुक व्यक्ति | 

तत्रभवती--पा ६५।४ (१) देवी या राज्ञी के लिये सम्मानित पदवी, (२) तत्र श्रर्थात्‌ गुद्य 
साधना में भवती या अपनी होकर साथ रहनेवाली | 

तथा--पा ६५२ (१) वैमी दशा, बुद्ध को प्राप्त सत्यात्मक स्थिति, (२) जीवन का सच्चा 
सार या वेश्या । 


तथागत--पा ६८।५ (१) बुद्ध जो तथता या पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुके है, (२) तथता या 
वेश्या के साथ तन्‍्मयता की दशा को प्राप्त कामी, (३) वश के भाग भोगने से 
निर्वीर्य या छूँछा बना हुआ ( तथा-गत ) व्यक्ति जो केबल गिरदभंभा बनकर वेश 
में आता जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिये उपेक्ञा-बिहार या कामभाषमें उदासोनता 
मजबूरी है | 

तथागत--पा ६५।३ (१) जैसा आया वैसा गया, वह चपल बुद्धि व्यक्ति जो वेश में ठहर कर 
उसका मज़ा नहीं लेता, कोरा वापिस जाता है, (२) वेश की कामदशासे संतत्त 
व्यक्ति, जो कस्वूरिया हिरन की तरह हो जाता है | 

तथागत मृग--पा ६४।ई (१) शिकार में घायल हिसन या पशु, (२) वेश के बाण से छिंदा 
हुआ चपल युवक, (३) कस्तूरिया हिरन की भांति कोश या नाफे में काम की 
सुगन्ध भर जाने से जो सदा वेश में चकराता रहता है पर जिसे वेश्या संग प्राप्त 
नहीं होता € निम्संग निम्बात सायक्र )। 

तथागतशासन--पा ६५।२ (१) बुद्ध की आज्ञा या उपदिष्ट धर्म, (२) तथा अर्थात्‌ वेश्या से 
आगत ( मिला हुआ ) शासन पत्र या आदेश । 

तथाभूता--पा ६५४ (१) उस दशा को प्रास, बिरह में संतत्त, (२) तथा या साधना की 
परमीच् दशा या परम प्रज्ञा की प्रतिनिधि (८ मुद्रितायोषित्‌ ) | तुमने राबिका को 
अपने लिये भ्रुद्रायोषित्‌! बनाया, पर वह तुमसे प्रेम करने लगी झतएव शोक- 
ग्रस्त है । 

सपस्विनी--५ २८।३ (१) तप साधनेवालो, (२) नियमस्था विरद्विणी । 

तपोवबृद्धि--प ३४॥२ (१) ठपश्चर्या की बृद्धि, (२) झके हुए चुम्बनादि कर्मो की वृद्धि | 

तीथ--धू ४।६ (१) नदी पार करने के स्थल विशेष, धाट, (२) ञ्ली को सुस्तानुकूल बनाने 
के उपाय | 

तीथमबतारयितुम--7 ४२८ (१) धाद उतारना, नदी पार कराना, (२) रति कराना । 

तृत्तीयाप्रकृति--उ २१॥३४ (१) पर और अपरा प्रकृति से भिन्न तीसरी बिलक्षण प्रकृति, 
(२) जो न स्त्री हो न पुरुष, अर्थात्‌ नपुंसक या हिजड़ा | 


बिट भाषा की विशेष शब्दाबलो २७१ 


तृष्णाचछेद--प २४२ (१) तृष्णा या तन्‍्हा का अन्त करना, (२) सुर एवं सुरत की प्यांस 
बुकाना । 


ब्रेविद्यवुद्ध-पा १४२।१ (१) त्रयी विद्या में पारंगत दशावरा धर्मपरिषत्‌ के तीन सदस्य 
( दे० मनुस्मृति १०११८), (२) बिट परिषत्‌ में बैशिक शास्त्र और कामतंत्र 
के ज्ञाता | 

दिवादीपप्रज्यालनं-- ५ ८११ (१) दिन में दीप जलाना, (२) दिवारति । 

देशान्तरबिहार--श ५६।२ (१) विदेश में परिम्रमण, (२) विदेश की वेश्याओ्रों के साथ 
मौज मजा लेना । 

द्रव्य--3 १८|अ (१) वैशेषिक दर्शन के प्रथिसी जल्ल तेज बायु आकाशादि नित्य पव 
(१) वेश्या का शरीर रूपी पदार्थ | 

धसज्--पा €२।१ (१) धमंशास्त्र का ज्ञाता, (२) रति धर्म में प्रबीण | एवं धर्मज्षत्य--इस 
प्रकार की कुब्जा ( कुबडी या कमसिन ) के साथ भी रति का अ्रनुभव रखनेवाला | 

न तथागतशासन शंकितव्यमू- पा ६५२ (१) बुद्ध का धर्म शंका से ऊपर है, (२) वेश 
प्रवश के लिये वेश्या ( तथा ) से शासत पत्र मिल जाय ते। फिर क्‍या डर ! 
(३) मग स्वभाव के पुरुष को जो वेश से कोर वापिस कर दिया गया हो पुनः न 
आने के लिये यदि वेश्या का हुकुम हुआ्रा दी तो फिर उसकी सचाई में शंका न 
करनी चाहिए । 

नाटकाइू--प २२।२ (१) नाटक का अंकात्रतार, (२) सुस्तरूपी नाटक का अ्रभिनय | 

नित्यप्रसन्न--प २४।२ (१) सदा पसन्‍नता या मुदिता का अनुभव करनेवाला, (२) हमेशा 
प्रसन्‍ना नामक शशत्र से छुका रहनेवाला । 

निरपेक्ष--पा ६१।३ (१) सासारिक वस्तुओं में अग्ति या उपेक्षा वृत्ति धारण करनेवाला 
भिक्तु, उपेक्षाविह्री, (२) भिना सोच सममे सर्वत्र रति प्रसम खोजनेवाला, या, 
अनुरक्त वेश्या के प्रति उदासीन रहनेवाला | 

निगुण--उ १८/३ (१) सांख्य दर्शन में गुणातीत पुरुष, (२) स्त्री मे होनेवाले रज्ोधर्म से 
मुक्त तब्प । 

निरसंग--पा ६४।आा (१) अमंगद् ति, वैराग्य-सावना, (२) वेश्या-प्रसंग की अप्राप्ति | 

निम्संगनिखातसायक-पा ६५।ञआ्रा (१) ( मगपत्ष में ) जिसके हृदय में निष्ठुरता से बाण 
छेद दिया गया है, (२) (बुद्ध पक्ष में ) जिन्होंने अपने हृदय की वासनाओ्रों को 
असंग रूपी बाण से समाप्त कर दिया है, (३) ( वेश पक्ष में ) वेश्या का संग न 
मिलने की कसक से जिसका हृदय कामब्राण से छिंदा है, (४) (म्रग पुरुष पक्ष में) 
जिसने प्िना स्त्री प्रसंग के ही अपना काम बाण या पुरुष शक्ति कुटेव से 
गैँवा टी है । 

पत्चशिक्षापदू--प २४।१० (१) बौद्ध भिन्नुओं के लिये विदित शील के नियम, (२) सुस्त 
सम्बन्धी सीखने योग्य पाँच कम, यथा आलिंगन, चुम्बन, नम्वविन्यास, दशन- 
विन्यास, सुस्त बन्ध । 

पद्म--प ४३।ई (१) कमछ का फूल, (२) वह नायक जिसके साथ पश्चिनी नायिका ने सुरत 
की सत्र लीलाओं का रस लिया हो । 
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परभृत--प ११४ (१) कोयड, परपुष्टा, (२) वेश्या, पण्यस्त्री । 

परापरक्ष--धू २६।२७ (१) परा और अपगा विद्या के जाननेवाले, (२) ऐसे बिट जो पहले 
( बड्टों के ) और पिछले ( युवकों के ) सत्र कामतन्त्रों का भेद जानते थे । 

परिनिवोण--प २४।२ (१) मोक्ष, (२) रतिजनित परम सुख या अत्यन्तानन्द । 

पिण्डपात--प २३।१७ (१) भैज्ञाचरण, (२) सुरतकर्म में शरीर का छगाना, या सुरत की 
भीख मांगना | 

पुराणमधु--प २११ (१) पुरानी शरात्र, (२) प्रौदा स्त्री । 

पुरुषप्रकृति: --पा ६५।३ (१) दर्शनशास्त्र में पुरुष के साथ प्रकृति का सम्बन्ध, (२) पुरुष 
का स्वमाव, (३) पुरुष को स्त्री का चसका था उसकी आवश्यकता का अनुभव 
होना, (४) पुरुष की रचना में प्रयुक्त काम का उपकरण या सामग्री, अर्थात्‌ पुरुष 
में मन है और उसमें मनसिज काम है। 

पुरुषार्थ--प २१२६ (१) घर्म अर्थ काम रूप जिवर्ग, (२) पुरुष का पुरुष या यौवनोद्रेंक । 

पुष्पवध--पा ४४|अ (१) लता से अ्रसमय में फूल तोड़ लेना, (२) ऋतुमती के साथ ही 
रतिकम । 

प्रकृति जन--उ २३।८ (१) सांख्यशास्त्र का प्रकृति-पुरुष, (२) नपुंसक पुरुष | 

प्रत्यभिनज्नान--पा ८८१४ (१) जाननहचान, (२)प्रत्मभिज्ञा दर्शन में--वर्तमान काल में 
किसी चिह् द्वारा तख्र का प्रत्यक्ष अनुभव ( न तावदेकस्थातीववर्तमानकालद्य 
सम्पनन्थविषयं प्रत्यज्ञवानं. प्रत्यभिज्ञा, .प्रत्यकज्ञश्ञानस्थ वर्तमानमात्राग्रहित्वात्‌ 
(आतेकोश), (३) वेश्या संग का प्रत्यक्ष अनुभव । ' 

प्रस्ताव--पा ४७२ (१) काम का आरम्म, (२) वेश्या से पहलो मुलाकात । 

बिल्व॒पादप--प १७!८ (१) बेल का पेड़, (२) स्वभाव का देटीला नायक । 

भक्त कल्पयति--प १८।१ (१) भोजन पानी का सम्बन्ध रखना, (२) रतिसन्पन्ध रखना । 

भगवत्‌्--पा ५०२ (१) देवता या बुद्ध का सम्मानसूचक आस्पद, (२) स्त्री के गुझांग में 
रमनेवाला, जिसे सदा काम की तीज इच्छा या हृड़क बनी रहे । 

भगवतः --पा ६४।२ (१) भगवान्‌ बुद्ध की, (२) भग या स्त्री के गुह्मांग में निरत व्यक्ति की । 

भद्रमुख--पा ६४।॥११ (१) सुन्दर आक्रतिवाला, (२) घुटी मुंडी भआाकृति वाला, 
घुट्मुंडा भिक्तु । 

भागवत-पा ६४२ (१) भगवान्‌ बुद्ध में श्रद्धाल, (२) भगवती वेश्या में ग्रासक्त या उसे 
देवता मानने वाला । 

भागवत-निरपेक्ष--7 ६४।२ (१) भागवतों से बचकर रहनेवाझा बौद्ध भिक्तु, (२) भगवान्‌ 
बुद्ध के शीलपालन की परवाह न करनेवाला । (३) भगवती (-वेश्या ) को 
देवता मानकर उसमें आसक्त होकर भी उससे उदासीन रहने का टोंग रचनेवाला । 

मण्डरू--पा ३१।अ्र (१) देवता की आराधना या साधना के लिये बनाया हुआ घेरा, 
(२) पीनेवालों का जमावड़ा या धूतंगोष्ठी | 


सदनाग्निहोत्रस्य पुनराधानं--प ३३।८ (१) छूटे हुए. अग्नि द्वोत्र का पुनः प्रारम्म, 
(२) बिरह में छूटे हुए सुरत का फिर से आरम्म । 


बिट भाषा को विशेष शब्दावली २७४ 


मुखरमणीया--परा ६३॥६ (१) सुन्दर मुँह वालो, (२) केबल मुम्तर में रति के योग्य | 

मुद्रिता योषितू--पा ६४।२ (१) बौद्ध साधक के लिये साधना में सहायक पर अनुपभोग्य सत्री, 
(२) वह स्त्री जो वयस्क न हुई हो, नौची, (३) विवाह सम्बन्ध में बेंधी हुई की 
भाँ ति वेश्या, (४) कामशात््र की मुद्रा या र्तचन्ध जानने बाली । 

भुग--पा ६४।३ (१) हिसन, (२) चंचल्ल स्वभाव का पुरुष, पुरुषों के चार भेदों में से एक 
( श्रतिभीरश्रपलमतिः सुदेहः शीघ्रबेगो मगोडयम्‌ , आप्ते कोश )। मृग तथागतं 

5 ऋमग या चंचल बुद्धि का व्यक्तिवेश में आकर भी जैसा का तैसा चला जाता है। 

मत्री--पा ६४।२ (१) शील का एक गुण (करुण मैज्री मुदिता उपेक्षा में से एक), (२) वेश्या 
के साथ मेल-प्ुुलाकात | 

मोक्ष--3 १८४ (१) वैशेषिक मतमें श्रविद्यासे छुटकारा, (२) अनचाहे प्रेमीसे छुटकारा । 

यथातथा--प १६।२७ (१) सच्ची कुशल्न, (२) ऐसी तैसी | 

योग--3उ १८ (१) काणाद दर्शन में योग द्वारा अर्जित शक्ति विशेष, (२) वेश्या का मन- 
चाहे युवकों से मिलना | 

योगशास्त्रं--पा २६।आा (१) योग विद्या का उपदेश, (२) सुरत कर्ममें संज़ग्न होना । 

रत्यथ वैशेषिक--उ १६॥ई (१) विशेष नामक पदार्थ को मानने वाला दर्शन, (२) रति को 
ही सब विशिष्ट नित्य पदार्थ माननेवाला दृष्टिकोण । 

रसायन ( आयुवेय्रोडवस्थापनं )--धू ४८।४ (१) श्रमुत कल्प रसायन, (२) सुस्त सुख । 

राजयोतकं--प१ २६।२ (१) गजा के योग्य दहेज, (२) वेश में बढ़िया गण्णिका या 
नोखा माल | 

राधिका--पा० ६५४४ (१) राधिका नाम की प्रणयिनी, (२) बह मुद्रिता योषित्‌ जिसके साथ 
ग्तत्रन्ध लीला की साधना की जाती थी, जैसे कृष्ण की राधिका के साथ विहार- 
लीला होती थी | ज्ञात होता है गुप्तयुग में मुद्रितायोषित्‌ के लिए 'राधिका' शब्द 


चल गया था | 
लछाबणिकापण--पा ६७१७ (१) नमक की दुकान, (२) छावण्य या रूप बिकने की दुकान 
अर्थात्‌ वेश । 


वत्सतरी--पा ५५६ (१) कलोर बछेड़ी जो बरघाने पर हो, (२) जवान पढ्ी वेश्या जो मरद 
फे लिये छुट्पटाती हा । 

विदेशराग--श ४२।६ (१) विदेश में घूमने का शौक, (२) विदेशों की गणिका से र्मण 
करने का शौक, बाइरी मज़ा । 

विशेष--उ १८।६ (१) वैशेषिक दशन में द्वव्यों के नित्य अवयब या परमाशुओ्रों में एक 
दूसरे से नित्य भेद, (२) वेश्या के शरीर रूपादि का औरो से वैशिप्स्य । 

विदह्ाशीछता--प २३।१५ (१) विहार के शीलों की पालनबृत्ति, (२) सुरत की इत्ति 
या लपक | 

विद्ारित्व--पा ६४।२ (१) भिक्तु का विहार में मन लगाना, (२) बौद्ध धर्म के मैत्री करणा 
आदि चार अप्रमाण या अनन्त धर्मों में अनुराग, (३) वेश में विहार या रमण 
का शौक | 

इज 


२७४ चतुर्भाणी 


बीतराग--पा ६५३ (१) वैराग्य युक्त, (२) बिसका राग या कामेच्छा समास हुई हो । न वर्य 
बीतरागा: ८ हमारे भीतर काम को लपक बाकी है, तबियत की रंगीनो अभो 
गई नहीं है । 

वृष--पा ४५। (१) छुटा सांड जो गायों पर चढ़ता है, (२) वेश का बिगड़ेल छौना जो 
जहाँ-तहाँ टूटता हो । 

वैशवीथीयक्ष--ण ७८।१६ (१) वेश को वीथी में पूजा के लिये चित्रलिलित यक्ष जो 
वहाँ आनेवालों की अपनी कृपा बाँटता है, (२) वेश में घरा रहनेवाल्ा पर पुस्त्व 
शक्ति से छूछा रईस, वेशरूपी बाज्ञार का मालदार असामी जो अपना घन छुटाता 
है, पर खुद उस माल्न का मज़ा नहीं पाता | 

शब्दकाम:--पा ७८।६ (१) बातचीत का इच्छुक, (२) कामशक्ति से रिक्त, अतएव तत्सम्बन्धी 
चर्चा से ही काम चलाने वाला । 

शास्त्र-पा ६४३ (१) धर्मोपदेश के अन्य, (२) कामशास्त्र या वैशिक शास्त्र | 

अन्यद्धिशास्त्रमन्यथा पुरुषप्रकृति:--(१) वेश्या का प्रतिषरेध मिलने पर वेश में न जाना 
चाहिए, यह वैशिक शास्त्र की दृष्टि से ठीक हो सकता है, पर पुरुष का स्वभाव 
नहीं मानता, श्रर्थात्‌ उसकी लपक उसे चेन नहीं लेने देती। (२) दर्शन तो 
अद्वय तत््वका सिद्धान्त बताता है, पर पुरुष के साथ प्रकृति लगी ही है, अर्थात्‌ 
पुरुष को स्त्री अवश्य चाहिए, और हम भी वीतराग नहीं है, इसलिए, वेश में 
चक्कर लगा आते हैं। 

श्रम--पा ६४।अ्र (१) परिश्रम, थकान, (२) कठोर तप, (३) रति-व्यायाम । 

श्रम निससत जिह--पा ६४/श्र (१) भाग दौड़ की थकान से जिहा बाहर होना, (२) भम या 
रति व्यायाम के लिये जिसकी जीम लपकती या राल टपकतो हो, (३) वेश का 
मुख भोग न पाकर केबल्न उसकी भाग दौड़ के भ्रम से थका हुआ व्यक्ति | 


संसार धम--पा ६४।५ (१) संसार का स्वभाव अनित्यता, जीवन की क्षणिकता, (२) सांसा- 
रिक उपासकों के लिये मेत्री ककणा आदि धर्मोका पालन, (३) वेश में आने-जाने 
या चक्कर प्रारने ( संसार ) की श्रादत, जब भोगने की सामथ्य न रद जाय और 
केवल गिरदमंभा चन कर वेश का मज़ा लिया जाय | 

सन्धिच्छेद--प २२।३ (१) सेंघ लगाना, (२) नथबंद गणिकादारिका या नौची के साथ 

प्रथम सुरत । 

सन्निवात--पा ५३।ई (१) सम्मिलन, संयोग, (२) मैथुन । 

समवाय--3 १८।६ (१) वैशेषिक दशन में द्रव्य और गुण, क्रिया और क्रियावान, एवं 
झवयब और अवयबीका नित्य सम्बंध, (२) वेश्या का सानिध्य | 

सर्पि:पेबेति--3 २६।ई (१) वायुरोग के उपचार में घृतपान, (२) ( ग़ुंडई भाषा में ) 
रतिकर्म । 

सांख्य--3 १८।३ (१) सांख्य शास्त्र, (२) जान-बूककर किया हुआ रतिकार्य | 


साधु मुच्येयमू--पा ६३१॥५ (२) अच्छा हो यदि मुक्त हो जाऊँ, (२) तुमसे पिश्ड छूटे 
तो ग्रच्छा । 


विट भाषा की विशेष शब्दावली १७७ 


सामान्य--3 १८/श्रा (१) अनेक द्रव्यों में रइनेवाला नित्य ज्ञाति नामक पदार्थ (२) वेश्या 
का सब सामान्य यौवन । 

सायंप्रात: होस--प २५३५ (१) दो समय का अ्रग्निद्ोत्र, (२) दो बार सुरत | 

सुभिक्ञार--प २०११ (१) सुकाल मिक्ता, (२) रति मिन्नाकी सहज प्राप्ति । 

सुरतोब्छबृत्ति--य २१।२१ (१) उच्छ या सिल्ला बीनकर सात्विक आहारसे रहनेबाला, 
(२) जिस-तिसके क्षेत्र ( लो शरीर ) से सुरतरूपी सिन्ला भोगनेवाला । 

सौकर सिद्धि--पा ६२।६ (१) महावराह रूपधारी भगवान्‌ विष्णु जैसा पराक्रम, (२) वेशरूपी 
विष्ठा चखने की शूक्वरी लूपक | 

स्वामिनी--पा ६३६ (१) पावंती, (२) मुख्य वेश्या | 

हैमकूम--धू ७०३ (१) सोने का कछुआ (२) छोटे द्वाथ पैर और मोटे शरीर का कोतल्ल 
गदन रईस 


परिशिष्ट ४ 


शब्द-सूची 


अंशकुब्ज--पा धप-ई, टेढ़े कन्घे वाला कूबड़ा 
अंश देश --पा ११४-६, स्कन्धप्रदेश 
अंशपराबसशोमिनू--पा १००-६, तिरे 
कस्घे से सुशोमित 
अकल्यता --पा ६८-आ, अस्वास्थ्य 
अकल्यरूपा--पा ८८-२०, अ्रस्वस्थ 
अकामयमान--धू ५३-१२, इच्छा न करती 
अकालभोजन--प २४-८ असमय का भोजन 
भकुशलूता--35 ९८-२७ मूखंता 
अ्क्ततप्रतिकमंता--घू ४८-३, श्यज्ञार न 
करना 
अकृतविराम--पा ८६-ई, 
विश्राम न लेने वाला 
अकृशविभव--पां ६५-६३, जिसका विभव 
क्ञीण न हुआ हो, जिसकी टेट में अभी 
मालमभता हो! 
अक्षतोष्ठरजक--प ८-अ, श्रशरफी भारता 
हुआ श्रक्षत अधर 
अक्षरकोष्ठागार--प १६-२०, शब्दों का 
कीठार, वेगाकरगु के लिये व्यंग्य 
अक्षिविचारणा--उ २२-अ्र, श्राँख चलाना 
अगणयन्ती--उ ३-१३, कुछ न मानती हुईं, 
कुछ भी भरोसा न करती हुई 
अग्निमागण--प २१-२७, अग्नि की खोज 
अग्रशाखा--पा २०-अञअ्र, आगे को शाखा, 
अग्नसस्य--प १६-ई, पहली फसल, सुरत 
मिलन से पूव चुम्बनादि द्वारा छेडछाड़ 
अप्रहस्त--प ९-४, १६-१७, २४-हं;धू २६- 
ञआा, अंगुली 


कभी विराम या 


भ्षप्रदस्ता--धू ११-१३, श्रेंगुलियों वालो 

अ्डाधिरूढा--प ३१-१७, गोद में पड़ी हुई 

अगुलिम्रय--पा ११४-५ तीन अँगुलियाँ 

अकुलिवेशन--प २८-ह, अँगूटी | 

अद्लुलीयप्रभा--पा १४६-आ,र्अगूठीकी शोमा 

अंधो--प १०-७, १८-१६, १८-१८; पा+ 
८-४, ८४५-६, एक संबोधन 

भचक्च॒ग्रद्यम--प २७-१८, श्रॉल से न दिग्ाई 
देने वाला 

अचिरविखूटवालस्तनी---प ६-३६, नये उभरे 
छोटे स्तनों वाली । 

अचोक्ष--प १८-६, (१) अ्रपवित्र, अशुद्ध । 
(२) भागवतोके चोद्ष नामक सम्प्रदाय 
से अलग जो छुश्राहत बरतता था । 

अच्छुछ--प ११-४।, सुद्दावना । 

अजन्नम--धू २०-४, न चलन-फिरनें वाला 

अउजुका--प ८-४; उ २६-१८, ३६०१, 
स्वामिनी 

अज्ञातगाध--धु ० ४८-१, अ्नज्ञान गहराई 
बाली 

अश्वितअछता--पा १४६-अ, टेढ़ी आँखों 
वाली 

अअलिप्रग्रह--प २४-३, हाथ जोड़ना, हाथ 
की अजलि के रूप में पीने का पात्र 

क्षटवोचन्द्रोदय--४ ४५-४, बन में चन्द्रोदय 
या चाँदनी 

अट्टाऊक--पा ३३-६, अटारी, छुत के ऊपर 
का कमरा 

अतटप्रपात--पा ६७-८, शिर के बल्ल गिरना 

जभतिकथा--पा १०६-६, असम्बद्ध बातें, 
गप्पाष्टक । 


शब्द-सूची 


अतिकामिता--पा ४४-१, अ्रतिकामुकता 
अतिडिण्दिनू--पा ११७-४, सत्र डिणिडयों को 
मात करने वाला 


अतिथिछोप--प॒ २४-२५, श्रतियि को 
भुलाना । 

अतिथिसकल्निविश--प २२-७, मेहमानों की 
बस्ती 


भतिदिवाविहार--पा ४२-२, बहुत दिनो तक 
बिद्वार, दिन में ही श्रधिक विहार 
अतिदुष्करका रिणी---7 ८६-१, कठिन काम 
करनेवाली 
अतिनिम्नोदरी--धू २६-अं, जिसका उदर 
अतिक्षीण हें! 
अतिप्रशान्तजघनाप्यायलकर- उठ... ९७०१५ 
अत्यन्त थक्के जधन को हुलसाने वाला 
अतिपाति--धू ६६-७, अ्रधिक 
अतिपिनब्छोला--पां ०-६५ पिज्छीला का 
लगातार शौक 
असिप्रभातचनदनिष्प्रभऋ पा थिफ७ 
कालीन चन्द्रमा के समान ज्योतिहीन 
अतिमनस्थिनी--प ३३०३, अतिमान 
करनेवाली 


प्रात: 


अतिमुग्धता--धूं ४१-८२, श्ति भीलापन या 
ना सममेते 

अतिमूढ--प रेश०३, निंग मूर 

अतिरमस--धू ४६-६५ अति शीघ्र, 'अ्रतिवेग 

अति रत्तिरभस विम्दिता--3 २७-ई, ञ्रति 
रतिवेग से मोंडी हुई 

अतिलडघयते--प ६०४५ अतिलडबन कर 
रहा है, भूखा तड़प रहा है। 

अतिलद्बितम्‌--धू ११-२२ वा सकता 
हुआ, विषयो का उपवास करने जिताया 
हुआ 

अतिराभ कांज्ा--3 २३-९७ 
की इच्छा 

अतिवर्विष्ये--धू० ७१-अ, छोड़कर नाऊँगा 


अति लाभ 
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अतिवाहयति--धू ६६-५, व्यतीत करता है 

अतिवाइते--एा ३५४-अ, बिदा किया जाता दै 

अतिविट--पा १३२-७, १३५-२, बंडाबिट 

अतिविद्व--धू ६३-४, बडो या अधिक 
गुडइ 

अतिथ्यथ--प १६-४, फिलूछ ल्ची 

अविव्यायाम--प ८-२, शअ्रधिक व्यायाम या 
छुटपटणाना 

अतिसन्धत्ते---पा ३६-८७ छिपाता है 

कतिसम्प्रम--पा ३६, स्वागत, आ्रावमगत 

अतिसेवन--पा ५४-३, अतिशय रति 

अतुलस्पश--धू ९-शञ्रा, गुदगुदा, मुलायम 
स्पश वाला, गद्देदार 

अनुष्टि--धू ६६-आ, असन्तोप 

अतृघ्हृदया--3 २२-३ प्यासे दृदय वाली, 
जिसकी तृप्ति न हुई हो 

अत्याकीर्ण जनता--धूं १ ३-७, अ्रति भीड़ से 
भरा 

भत्यायत--प १५४-ई, बहुत खवींचना 

अस्यायत--धू ४-थ्रा अधिक समय तक 

अस्याजब--पा १२-६०, भोलेपन के भी 
मात कर जाने वाल्वा 

अव्युपचार--प २१-ह८, अतिरिक्ति आव- 
भगत, विशेष सत्कार 

अन्युपालम्भ--पा ६७-४७ अधिक उल्लाहना 

अदा क्षिण्यसवेस्व--धू ६९-८८ ऐसा माल्ममता 
जिसमें दाक्षिण्य या उदारता पूर्वक किसी 
को कुछ देने को आदत नहीं बग्ती गई 

अदारुणीपषण--५ ३७-३ मधुर उपचार 

अदृष्घना--धू १३-६। सकीच से स्वयं 
अपनी जॉध भी न देखने वाली 

अदेशौपयिक--प ४.४-४) देश की अग्रथा 

अद्यतनकालवैश्ववण--3 ९ ३०४० बतमान 
समय का कुबेर 

अधनुधेर--7 ४९८६) धनुष ने धारण करने 
वाला 


श्ज्छ 


अधघरोपदंश--धू १६-१५, अधर रूपी गजक 

अधरोष्ठरक्षणी--धू ६५-८, अधरोष्ठ की रक्षा 
करने वाली 

अधिकगुण--उ ३५४-६, अधिक गुणवती 

अधिकरण--पा १८-१०, न्यायालय 

अधिकरणगत--पा २४-६३, न्यायालय में काय- 
स्त 

क्रधिकशत---पा १४८-आ, सैकड़ों 

भधिकारकास--पा १२२-अर, अधिकार प्राप्त 
करने का इच्छुक 

अधिकृत --पा ८०-शअ्र, सरकारी श्रधिकारी 

भविदेवता--पा १११-श्र, देवी 

अधिराज--पा ५४-१, सम्रा2 के अधीन राज 
पद्‌ पर अधिष्ठित 

अधीरदन्तकिरण--पा १२५४-आ, दाँतों को 
किरणें छिटकाते या भिखेरते हुए 

अधीरइश्पित--पा १२३-इ३, चंचल दृष्टि या 
चितवन 

अनड्दसा----3 ६-२, 

अनंगसे ना--पा २४-६ 

अनह्वावह--धू ८-ई, काम जगाने वाला 

अननुभूतयौवन--धू ११-२०) जिसने जवानी 
का अनुभव नहीं किया या मजा नहीं 
लिया दै 

अनपहासक्षम--प २६-२, हँसी न उड़ाने 
योग्य 

अनपेक्षितपरिजनानुसरणा--उ ११-४, परि- 
जनों के अ्रनुसरण पर ध्यान न देती हुई 

अनभिज्ञात्तेश्व--धू ८-६, जो खानदानी 
रईस नहीं है 

अनमभिस्टष्ट--पा १४६-ई, न सेंबारा हुआ, 
रूखा 

अनभिगस्या--धू २७-८, जिसे कोई न चाइता 
हो अनचाही 

कनवगतपूर्वा--पा २३-४६, जो पहले न जानी 
गई हो 


खतुर्माणी 


अनवरतसुरततृष्णा --धू ११-५४, सदा सुरत 
की प्यासी 

अनवसितबाध्या--प ३३-६, जिसके आँसू 
नहीं रुके हैं 

अनवसिताधंभाषिणी--धू १८-११ अवशिष्ट 
आधी बात न समाप्त करने वाल्ी 

अनवस्थितलघुप्रावरणा--धू १६०५, इधर 
उधर लहराती हुईं छोटी चादर वाली 

अनवस्थितोष्ट--धू ६४-१, फडकते अधर 

श्रनवेज्ञा--पा ६३-६, उपेक्षा या उदासीनता, 
देख-माल न करना 

अनागतसुख--प २१-२६, भविष्य में प्रासव्य 
सुख 

भनास्मज्ञा--पा ८-११, अनाड़ी, अपने आप 
को न जानने वाली 

अनाथ--प १६-३७, जिना नाथ वाला (बैल) 

अनिभ्धत--धू १६-९, प्रकट, निःसंकोच 

अनिमभ्ततअ्रूलता--धू १६-५, चंचल भौंह 

अनिभ्ृतमधुकररव--3 २६-१७, स्पष्ट भौरों 
का गुझ्ार 

अनिभृतस्वभावभ्रधुर--प ८-है, उन्मत्त मधुर- 
स्वभाव 

अनिभूता--प ४१-१, चपला 

अनियोगस्थान--धू ३२-४, मिमकक से 
परिपूर्ण 

अनिल्प्रतिहत--धू ११-६, हवा से डगमगाता 
हुआ 

अनिरसाध्मात--पा ७८ ई, हवा से फूला हुआ 

अनिष्टजनसम्भोग--3उ १२-१, श्रनचाहददे के 
साथ मिलन 

अनिष्टजनसम्भोगेपरिक्लिष्टा--3 ११-६, 
श्नचाहे के साथ मिलने से दुःखी 

अनुगतसुखप्राश्निककथा--पा ४०-६, सुख 
प्रश्न पूछने वाले यारों से बातचीत करती 
हुई 

अनुमयनिषुण--प १०-ह, खुशामद में चतुर 


शब्द-सूची 


अनुनयविधुर--प ३२-४६, खुशामद से रहित 

अनुनेतध्या--धू ६६-४३, मनाने योग्य प्रिया 

अमुपातयितब्य--पा ४१-१४, बिताने योग्य 
( काल ) 

अनुबन्ध--प ३८-१७, मूल बात का पुछुल्ला 

अनुभ्रमति--प ३०-१५, पीछे-पीछे घृमती है 

अनुयातकिशोरी-- धू २५-१०, वह नई बेड़ी 
जिसे निकालने के लिए, व्यायाम कराने 
के बाद धीरे-धीरे टहलाते हैं 

अनुविद---४ ३-अ, अंकित 

अनुविधेया--धू ५२-१२, आशापालन करने- 
वाली, इच्छानुवर्तिनी 

अनुविषक्त--धू १२-३, अनुबद्ध, जुड़ा हुआ 

अनुवृत्ति--धू ५५-११, इच्छानुकूल प्रवृत्ति 

अनुशिष्टि--पा १-श्रा, आशा 

भनुसूता--पा १०४-आआ, अनुसरण की गई 

अनुस्वनति--प १६-१२, प्रतिध्वनित 
होता है 

अनूरुग्राहिनू--पा १००-१३, टाँग पर न चप- 
कने वाला 

अनुतक्रोधप्रयात--धू ६९-श्रा, भूठे क्रोध 
से भागता हुआ 

अनृतशंस-- घू ४२-११, वह व्यक्ति जो दाँत 
निपोार कर खुशामद में पड़ा रहे 

अनेकान्तिक--धू ५७-६, किसी एक सिद्धान्त 
या उद्देश्य पर मन मिलाव न करने वाला 

भन्तर--धू १४-श्रा, रास्ता; जगह 

अन्तर--पा ३२-४६, मीतरी भाव 

अन्तरगार--पा ४६-३, घर के अन्दर 

अन्तर विस्लग्भ---प ४२-५, हार्दिक विश्वास 

अन्तरा---3 २३-१५, मध्य में, बीच में 

अन्तरापण---3 ४-४; दुकानोके अगले माग 

अन्तरीकृस्य--3 २१-८, छिपाकर, ओ्ोट देकर 

भन्तरीकृत्य--पा €७-११ बीच में करके 

अन्तरूरु---ता १०००-१४, उरुका भीतरी भाग 

अन्तणहद--५ २७-२, भीतरी घर 


र्७ हे 


अन्तमुंखाभाषिणी--धू १३-अ, मुँह के भीतर 
ही बात रखने वाली 

अन्धकारन्तत--धू ५५-४, अँधेरेका नाच 

अन्यसंरअ्षनाथं--3 २१-३, दूसरों के साथ 
मज़े के लिये 

अन्योन्यान भिश्॒त्व--धू ६७-७, एक का 
दूसरे के साथ परिचय न होना 

अन्योन्यानुचरितानुगामी--धू ६७-१, एक 
दूसरे के पीछे चलने वाला 

अन्वभ्यस्तता--पा ४२-आा, 
अभ्यास 

लमनन्‍्वास्यान--प्रा ६१-२, सच्ची व्याख्या 

अन्बारूढ--पा ११०-अ पीछे बैठाए हुए. 

अपचितोत्तरोष्षपलित--प २१-श्रा, मूँछु के 
पके बालों का कुपटा जाना 

अपचिनोषि--प १८-३२, कुतरते या कुपटते 
हो 

अपण्डिता--प ३१-३३, नादान, 

अपथ्य--3उ २३-१६, बुराई 

अपदेश--पा ३१६, बहाना 

अपनय--पा १२४-१, बुरी नीति, भूल-चूक 

अपयान--धु ६-४, इतस्तत:ः परिभ्रमण 

अपराधसम्मदं--धू २३-३५, अपराधों का 
रगड़ा 

अपडरान्त--पा ६०-श्र, कॉकरण प्रदेश 

अपरान्तकान्ता--पा ६१-श्रा, कोंकण प्रदेश 
की रमणी 

अपरान्ताधिप तिरिन्द्रवर्मा--पा १७-२ 

अपरान्तपिशाच--पा ४२-५१, अपरान्त का 
गुण्डा 

अपरिभूत--पा ६७-२०, न जीता गया, श्र- 
विजित 

अपवर्शिका--पा ३०-२, नीचे सरक जाना 

अपवासस्‌--५४०-आा, उपरी हुई 

अप विद्धकर्णोत्पछक--प २६-श्रा, परित्यक्त या 
गिरा हुआ कर्णोत्न् 


भार बार का 


२८० 


अपवीय---पा १०-४, हिजड़ा, नपुंसक 
अपसपेण--प्‌ ३०-११, पीछे हटना 
अपसब्यम्नुपावतमान--पा ३०-१, दाहिने 


छोड़ते हुए 

अपा्ञनिरीक्षित---प। २६-इ३, तिरले देखा 
जाता हुआ 

अपाड्पातिन्‌ू-- पा ६७-२३, तिरछा चलाया 
हुआ 


अपाड्नविध्रेक्षिनू--पा ४२-अर, कनखी से या 
तिरछे देखने वाला 


अपाड्ञविलम्बिन्‌ू--पा १४१-आ, तिरली 
चितबन 

अपरयन-पा १०४०४, न संभाल पाता 
हुआ 


अपार्थक--पा ३०-र३, व्यर्थ, असफल 

अपाबुतद्वार--धू २८-१, खुला द्वार 

अपाबृतद्वारा--प २६-६, खुले द्वार वाली 

अपावृतधन--पा १६-ई, घन छटने वाला 

अपावृतपक्षद्वार--पा ६७-२५, खुल्ला हुआ 
बगल का दरवाजा 

अपाश्रयन्यस्तदोपन--पा २-३, सद्दारे से 
बाहु रखने वाला 

अपिशाचऐश्वय--पा ५६-१, बिना ऐज का 
ऐश्व्य 

अपुस--वा ७८-६, पुंस्त शक्ति से दीन 

अपूचप्रतीह्यारोपस्थान--पा ४१-२५, नए 
प्रतिहार को उपस्थिति 

अपेस॒क ( छोक 2>:घूं ११-२१, पितृविद्दीन 
संसार 

अपोढ प्रागलक्वारभारा--पा ४५-६३, सामने के 
गहने उतार देने वाली | 

अपोहा--पा १००-१५, हटाकर 

भ्प्रतिगृद्दीतानुनय--धू ७०-५४, अनुनय को 
न मानने वाला 

अप्रतिपालऊयन्ती--उ ३१-१, 
करती हुई 


प्रतीज्ञा न 


चतुर्भाणी 


श्षप्रतिपद्यध--पा ३६-६, तभिना मिलते 

अप्रतिपद्यमान--उ ३१-३, न देते हुए, 
व्याख्या न करते हुए, काम न बनाते 
हुए 

अप्रतिहतशासन--उ ३-२,२८-७, जिसकी 
आशा का कोई विरोध न करे 

अप्रतीकार--धू ४३-१, उपाय का न होना 

अप्रस्यभिज्नान--पा ८८-१४, बिना जान 
पहचान 

अप्रस्यभिज्ञेया--प रं८-३, कठिनाई से पह- 
चानी जाने वाली 

अप्रत्यभिज्ञेयव्यक्षन--पा ११६-२, वह 
भाषा जिसमें अनजाने या अन्ननत्री 

व्यंजन वर्ण हों ( यूनानी भाषा ) 

क्रप्रावरणा--धु १६-३५ बिना चादर वाली, 
उघड़ी हुई 

अभागिन--प १०-३, भागी न बनने वाला, 
शिकार न बनने वाला 

अभिकास--प ३०-१५, कामुकता पूर्ण 

अभिगम्य--पा २४५-२, समीप आने योग्य 

अभिज्ञ--प ८-१४, जाननेवाला 

अभिज्ञातगाधा--धू २८--२, जानी हुई गहराई 


अभिज्ञातता--3उ शर३े-१३, जान-पहचान, 
जानकारी 

अभिनन्दयितव्य--धू १०-४, अभिनन्दन 
करने योग्य 


अभिनयसिद्धि--3 २८-२०, अभिनय में 
सफ़ल्ता 

अभिनीयते--पा २४-आ, इशारे से कह 
दिया जाता है 

अभिभाषित--पा ३१-२, बातचोत करना 

अभिलिखति--पा ६२-२, चित्रित करता है 

झअभिवाहयतः--धू ६०-१, निकट होकर स्पश 
के लिये झुका हुआ | 


अभिव्याहरन्ति---3उ ४-५, बातचीत कर 


स्द्दे हैं 


शब्द-सूची 


अनिसारबितध्य--धू २३-१०, 
करना चाहिए, 

अभिसारित--धू ६४-१३, अभिसार किया 
हुआ | 

अभुग्न--घू ५२-१, सीधा 

अभ्यसूयन्ते--प ६-६, खीकना या बिगड़ 
पड़ना 

अभ्पस्तनामन्‌ू->पा ११७-३, जिसका नाम 
पहले लिया जाता हो, प्रसिद्ध सुपरिचित 

अम्युत्थापयति---प ६६-१, उठाती है 

अभ्युत्स्मयन्ती--पा ६६-६, मुस्कराती हुई 

अमभेदि--पा ११६-शआ, मर्म पर चोट न 
करनेवाला 

अम्ाष्य विष्णुदुस---वा १७-२॥ 

अमीमांसित पण--धू ११-१२, मिना बिचारे 
खुलकर लगाया हुआ दाँव 

अमृतायमानरूपा-“उ ६-३, अमृत के समान 
मधुर रूप वाली 

अमृदजसम--प २२-०२; पा ४२ ईं। पिना 
मृदह्ञ के, बिना सूचना के, असमय में 

अम्ृदितांगराग रचना--पा दै८-र, अंगराग 
सचना मिटए बत्रिना 

कषय्बाए्‌ (प्रा०)--पा ६७-६, अम्बा या वेश 
की माता से 

अस्माश्तु ति--र्ध्‌ १६-अ, पानी की धारा 

अयन्म्रित--प १८-४०, अन्धनद्दीन, खुलकर 

अयशस्‌--पा ६६-१० बदनामी 

अथोविकार--पा ६२-६३, छोहे की टाँकी 

अरक््र--पा ७७-श्र, बढ़ा घदा 

अरणि-घू १९-आशआ्रा, माता, जननी, पैदा 
करनेवाली, गुद्दारणि>गुद्द की माता 
पारत्रती ( सत्य पु० १५३।६६ ), विश्वा- 
रणि-- विश्व की जननी ( मत्स्त १५३। 
४-८७ ); वादारणि> वायु को माता 
( यायु पु० २४ ); स्वाहा सुरारणि - 
देयों को जन्म देने वाली स्वाह्य ( लिंग 

३६ 


अभिसार 


३२०८१ 


पुराण ५१२२ ); ख्याति तां भागवा- 
रणिम्‌-भागंब की माता स्थाति ( किंग 
पु० ०२४ ); अम्रतस्थारशि - अमृत को 
माता ( ब्रह्म पु० ६०४५ ) | 
अरण्यवासिनी--पा ९३-१, 
रहनेवाली 
अराछघनासिताग्र--पा ६४-अ्र, टेदी सघन 
काली ( बरौनी का ) अग्रभाग 
अरूपा--पा ८६-ई, बदसूरत 
अगलबता--पा ४६-ई, ब्योंडा लगाया हुआ 
अथकेण--पा ६७-६, घन से 
अर्थनिवेतक--धू ५६-९, कार्य साधक, काम 
बनाने वाला 
भर्थाकय---3 ८-श्रा, धनी 
बधेनिमीलिताकषि--धू १७-अ, ६१-१, अ्रध- 
मुँदे नेत्र 
अधेनिरी्षित--धू ९-श्र, १६-श्रा, अधमुंदी 
आँख; अ्रधमुंदी आँखों का देखना 
भर्धासन--धू ९- श्रा, १००११, आसन का 
आधा भाग 
अर्द्धोंद---3 २८-६३, जाँ पिया, घुटने तकका वस्त्र 
अर्धेरिक--पा ४५-श्रा, स्त्री का घुटने तक 
वस्त्र जिसे लोक में चनिया कद्दते है, 
आधघा लैँहगा 


जंगल में 


अर्धोद्कपरिहित--धू ११-१५, जाँघिया पहने 
हुए, 

अपिंतागक--पा ८८-आा, ब्योडा लगाया 
हुआ 

अछक्तकविन्यासविन्यस्तचक्षुष्‌-पा 
१२९, आलता रँगने की क्रिया में नेत्र 
लगाकर अर्थात्‌ नीची दृष्टि करके 

अलकव॒ह्लरी--पा ११५-श्र, लंग्बे बाल 

अलछक्तकाशंका--पा ११५४-ई, श्रालता को 
अआाशंका 

अलड्डाराह्धा--प २००३, श्राभूषणों से सुशो- 
मित 


४०७०० 


श्मर 


अलडकृतासनाद्--पा ११६-अ, आधे आसन 
पर सुशेमित 

अलब्धगास्भीयं--प ४१-६, गहराई या थाह 
लिए भ्िना 

अलब्धविस्रस्भा--ध्‌ ४८-१, विश्वास प्रास न 
की हूई 

अलब्धास्पदू-५ २३-श्रा, श्राश्रथ न पाए 
हुए 

अलससकपायदशि---पा ११२-३, श्रलसाई 
नशीली चितबन 


अलसायमानेक्षणा--प 
शाँख 
अलिन्दताःा--प५ २१--६, द्वारकोष्ठ से 
अलुनपक्ष--प १६-२५, बिना पर नुचे 
अलेपक---उ १८-३, लेपदीन, निल्लेंप 
अलोकज्ञय--प १०-०९, १७-१९, 
लेोकव्यवहार से अ्रनभिज्ञे 
अलोलुपा--धू्‌ ९६-इ, लालच रहित 
अवकुंडन--धू ६०-४, पूँघट 
अवाक थिरा--धू ६५-२, उल्नटे सिर टँगा 
हुश्रा 
अवक्षेप्रुमु--पा १०० -१६, हटने के लिये 
अवस्तेप्स्यसि--पा ४१-२, विश्वासकी बात 
सोपेगा 
अवगाढ--धू ६५-६, पा १०३-ह३, डूचा 
हुआ, भरा हुआ 
अवगाह्य --प ८-१०, थाह लेकर 
अवगुग्दनसागिनी--प१ २९-३, बंध माव में 
अवगुण्ठन प्राप्त करने बाली 
अचगुण्डितशरीर--प २२-२५ ठका बदन 
अवधष्टयन्तो--प ३१-१७, ऋनकारती हुई 
अवधारित--धू, २५-३, बन्द करना 
अवधुशल्कूरालंकृता--प ३३-२६, 
अलंकारों से युक्त 
अवतारितघण्दाग्रेवेषककच्षा--उ २७-२, धंरा, 
तौक और करघनी उतारे हुई 


२६-इ, अलसोंदी 


नादान, 


बजते 


चतुर्भाणी 


अवलितीषु --पा २३-१, उतरने या घुस पैठ 
का इच्छुक 

अव्धी रित--प ११-११, अपमानित 

अवधूय--प १५-२, भटक कर 

अवछ्त---पा ८०-१, विचार किया गया या 
सोचा गया 


अवनतमुखाब्जा--पा ६१-ई, नीचे किए हुए 
मुलकमल बाली 

भवन्तिसुन्दरी --प ८-२१, 

छेवपीडबमानवक्षाः-"घु ६५-११, वच्ृस्थल्न 
को पीडित करता हुआ 

अवभुग्नोदरी--धु ५४-अञ्र, पतली कमरवाली 

अवमुक्तकचुकता--प २४-२, परदा गिराना 

अवमुक्तनीवीपथ--प ४४-आ, (अभिसार के 
मार्ग में हो नायिका का ) नीबीबंध छूट 
जाना 

अवमुक्तालड्वारा--ठ २७-२, अल्लज्भारों को 
उतारे हुए स्त्री 

अवश्यचुम्बन--ध्‌ २६-३, गाढ़ा चुम्बन 

अवरुछू--पा ८८-२०, रोका हुआ, बन्द 

अवलीदचक्रवछऊय--पा ३४-आअ, पढ्ियों के 

पुद्ठे खर्रोचते हुए 

अवलोकन--पा ३३-९, गोल, प्रासाद के 
सत्रसे ऊपरी भाग में ऐसा छोटा मंडप 
या स्थान जहाँ से बाहर की ओर देखा 
जा सके 

अवशा---प १०-३१; बेच्रस 

अवशीणप्राय--पा ९७-३, प्रायः हूटा हुआ, 
समाप्तप्राय 

अवस्कन्द--ध्‌ ११-३, नोचना, टूट पड़ना 

अवस्कन्दित--प १६-२३, अवरुद्ध, सहसा 
आक्रान्त किया गया । 

अवाश्यानमूल--ध्‌ ५२-२, सिकड़ा हुआ्रा है 
मूलभाग जिसका 

अविकत्थन--पा ४८-२, निरभिमानी, नीच 


शब्द-सूची 


अविकारगौर--पा ९०-अ, बिसके गौखर्ण 
में कोई विकार न आया हो | 
अविश्ञातपुरुषान्तरा--पा १२५-१, पुरुष के 
भेद ज्ञान से अपरिचित 
अविश्ञातप्रणया--प7 १२९-३, प्रणय॒ न 
जानने वाली 
अविद--पा २१-१ जो विट न हो 
अवितथप्रतक--उ १३-६ सही अ्न्दाजा 
अविनयभन्ध--प ३६-३६, अविनय का पोया 
अविनयप्रचार पुस्त--प+ १८-१५ श्रावारागर्दी 
( आचार होनता ) का पोथा 
अविनयप्रपश्च--प २१-६१, बेहूदगी का 
पचड़ा, दुष्कार्यों का बिवरण 
अविनीतचक्षुष--प १००-१५, उद्ृण्ढ दृष्टि- 
वात्ा, असंयमित नेत्र वाला 
अविभावनी यतीर्था--धू ४-६, दिखाई न देने 
बाडी सीढ़ी, जिसके घाट दिखाई न पड़े 
अविरक्तिका--प २५-२८, कभी विरक्त न होने 
बाली, सदा विपय रस में पगी रहनेवाली 
अविशेषश्राहिणी --धू ९-८, सामान्यतया परि- 
चायिका 
अविस्मयविस्मिताज्षी--धू १६-७, 
जिश्मय के विस्मित आँखों वाली 
अवीणम्‌--पा ४२-ई विना बीणा के 
अवेजितब्य---भ्‌ ४२-१०, देखना चाहिए 
अग्यक्तकाकली---उ २९-१९, अस्फुट काकली 
स्वर 
अव्यक्रशोमितपदावाक्‌ू--धू ५८-३६, सुन्दर 
शब्दों से भरी गुपचुप बात 
अव्यक्तोत्थितरोमरेखा---प ८-इ, कुछ-कुछ 
भीनती हुई र॑खा वाल्ली 
अव्याधिर्लान--प ३८-शअ्र, विना रोग के 
रोगी 
भव्याइत--धू ६८-१, बिना रोक -टोक 
भद्नतध्न--प ३५-६३ , बत के अनुकूल आच- 
र्णु 


विना- 


रद्दरे 


अशोकवनिका---उ २६-१६, अशोक वाटिका 
अशोकवनिकादीधिका--3 २४-६, अशोक 
बनकी बावड़ी 


अशोकवनिकास्याश---उ २६-१६, अशोक 
बनिका के समीप 
अशोकवनिकार क्षी ->3 २४-७,_ अशोक- 


वाटिका का रक्षुक पुरुष 


अशोकबालछुद--3उ3 २६-१६, अशोक का 
छोटा पोधा 


अशोकसमदोहल--पा १००-१६, स्त्री के 
चरण ताड़न से फूलने वाले अशोक की 
तरह कामेच्छा प्रकट करने वाला 

अश्छचण--3उ २४-६१, खुरदरा 

भश्लकिष्ट--धू ३७-२, मेल न खाना, संत्रंघित 
न्‌हाना 

अश्ववन्ध--पा २१-६, साईस 

अपेष---पा ६७-८, (प्रा) निःशेष, सत्र श्रोर 

अध्ये--पा ६७-१०, बात करती है 

अधष्येण--( प्रा ) पा ६७-१०, आँख या 
इन्द्रिय से 


असकलशशाइरेखा--पा १११-३१ अ्॒टमी के 
चन्द्रमा की रेखा या किरण 

असकृत्सज--पा ४१-१७, कितनी ही बार 
जो सज़ित हो चुके हैं 

असक्तपीनजंघ--बुली हुई भरी जंघा 

अश्क्कीणवणं-- प ३३-२६, अपने स्वरूप में 
शुद्ध जिसमें किसी दूसरी गान विधि का 
समिश्रण न हुआ हैं! 

असज--पा ४१-१७, अपराध रहित 

असद्वाद--धू ६७-१, भूंठा शब्द या झूठा 
कथन 

असनकुसुम--ध्‌ ६५-४, असनबृक्ष का फूल 

असमस्तविद्सित--घू १७-आ्रा, विस्तृत हैं सी, 
खुलकर हँसना 

असम्वाधकचयाविभाग--पा - ३३-१०, ऐसे 


्घ्घड 


भवन जिनमें लम्बे-चौड़े चोक एक मांग 
की दूसरे भाग से अलग करते हों 

असमाप्तराग---पा १०००-१६, आलछता या 
प्रेम बिना समाप्त किए 

असंयुक्तव--पा १००-१३,न पहचाना जाना 

अखिसालिनी--पा २६-ई छुरियों को पँक्ति 
वाली 

असूयापिशुन--पा ६७-२४, ईर्ष्या की जलन 
का सूचक 

अस्वस्थ रूपा---पा ८-६, कुछ बीमार 

अहल्या--धू ६४-३४ 

अहीनकारू---पा ४१-४, ठीक समय 

अ्ूण--प ४१-२५, जो हूण जाति का 
नहीं है 

भाउण्णि--(पर) पा ६७-८, पूर्ण, भरपूर 

आउद्दे--(प्रा) पा ६२, अख्र-शश्तर में 

आकणपूर्ण--धू ३-ई, कान तक खॉँचना, 
कान तक तानना 

आकारसंचरण--प २५-रे८, धू ४२-७, 
आकार का छिपाना 


क्षाकाशरोमन्धन--प ८-११, प्रिना चारे के 
जुगालो करना 

भाकुछदश--पा २०-२,फड़कता हुआ (वस्त्र) 

भाकुछयति--पा ४२-श्रा, फटकारता है, 

आकुलापसव्यपरिधान--पा ४२-४, दाहिने 
कन्धे पर लह्द॒राता हुआ उत्तरीय 

भाकुलितालकान्ता--पा ६१-अ, 
केशों बाली 

आकूजमाना--प ३३-२७, गुनगुनात्ती हुई 

भाक्ततिम म्रभव्रक-- प्‌ १४-२६ देखने भर 
का भला प्रानस्त 

आकुष्खड़ -भू ११-१५, खिंची हुई तलवार 

आकृश्खज्नमात्रसहाय--ध्‌ ११-१४, बाहर 
खींची गई नंगी तलवार के साथ 

आक्ृष्टपाद--पा २४-आ, सिकोड़ा हुआ पैर 

आकरद--धू २७-१०, शोर, जोरकी आधाज 


धिधुरे 


ब्यतुर्भाणो 


आक्रोशयति--उ १६-५४, कोसता है 

आश्षिप्राग--पा १०१-ई जिसका राग या 
लाली छिप गई हो 

आक्षिप्य--पा १००-१५, सींचकर, फेंककर 

आागस्तुमन:--धू २६-११, आने की इच्छा- 
वाला 

आगमप्रधानता--पा ६७-२०, 
मुख्य मानना 

आगलित--पा ३१-७, छिंटका हुआ 

आधाटित--पा १४-अ्र धक्का दिया गया 

कआप्राययन्ती--धू ६७-१८, गन्ध देती हुई 
तृप्त करती हुई 

आाचायगौरब--प ३५-२०, आचार्य का रोब, 
प्रमाव 

भाचारयदक्षिणा--प १६-२, उस्ताद की मेंट 

आज्ञारत--धू ११-ई, मनचाही रति 

आटोप--प २४-२०, भव्य स्वरूप 

आढक--पा ६३-अ, सुगन्वित मिद्दी, गोपी 
चन्दन 

आणा ( प्रा )--पा ६७-७, आज्ञा 

जातुरीमवरति-घू २४ आ, अस्थरता का 
हीना, गड़बड़ा जाना 


शास्त्र को 


आतोदच--प ३-अ, २-६, एक प्रकार का 
बाजा 

आत्मगुप्ता--पा ११६-श्र, केंबाच 

आत्मद्श--प ई, दपंण 

आत्मद्शन--धू २९-७, अपना मत, अपना 
सिद्धान्त 

आस्मप्रच्छादन--पर २१-१६, 
छिपाना 

आत्मछिखि--पा ६३-अ, अपनी लिखावट 

आत्मशंका--प २१-१२, अपने बारे में संदेह 

आत्मान्नस्पशप्रदान--उ २७-१, अपने शरीर. 
में मलवाना 

आध्मार्थप्रधाना--धू ५६-१०, अपना काम 
बनाने या साधने वाली 


अपने को 


शब्द-सूची 


आदृष्टस्फुरि ताघर--धू ६७-अ्र, दन्तक्षत द्वारा 
फइकते अधर 

भावेहपातली ला--3 १९-१, गिरी अवस्था 
या दछती उमर का नखरा 

जाधिराइ्य--पा ४९-२३, सबभ्रेष्ठ स्वामित्व 

अधेत घु---२६-आ, चझ्बल 

क्षाघोरण---पा ३४-४६, महावत 

आनन्दपुर--बदनगर, गुजरात का एक 
नगर 

आापणामिधान--पा ६७-१ », दुकान का नाम 
पता 

आपस्तसरब--पा ० १२९-७, एक स्मृतिकार 

आपानभण्डप--पा ३०-३, वह स्थान जहाँ 
सुरापात्र ( चधक ) का दौर रहता है 

आपुंखनिखात--पुंखपर्यन्त घुसा हुआ, अन्त 
तक प्रविष्ट 

आपुष्पयति--पा १३५-आा, खिलाता है 

आप्तयश--ध्‌ १४-६ पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त 
प्रसिद्धि 

आप्यायन--- उ २७-१, हुलसाने वाला 

आाप्यायितमनम्‌- धू ६-२५ परिपूर्ण मनवाला, 
रसाप्लावित मनवात्ता 

आधप्यायितमन्मथ--धु ४०-ई, काम से तृतह 

आावद्धमण्डल--पा २१-श्र, मण्डल बाँधे हुए 

आबद्धश्वेतकाष्ठकर्णिका प्र ह सितकपोलदेश--- 
पा ४१-१७, सफेद लकड़ी के कुंडलों से 
घवलित कपोलवाला 

आभोरक--पा १७-२, आभीर जाति का 

आभोलक--पा ११३-३, दुर्दशाग्रस्‍्त 

आमयावछलझ--पा ३९-१३, राग से पछाड़ा 
हुआ 

आमिषभूत--प २१-२४, मांस की तरह 

बारुजागुग--प २१-६३, लिपाई पुताई का 
गुण 


श्दज 


भायतबल्तं--धू ६१-१, विस्तृत या हम्ी 
भीह 

भायति--धू ३२४-४, सम्मान, प्रेम 

अजायतिक--प ३१-२५, पा १२०-आ, भवि- 
ध्य में आनेवाल्य ( तदात्व का उल्लया ) 

भआभायत्त--धू ६२-१६, मग्न 

भायासकर्ता--प ३८-४६, कठिनाई पैदा करने 
बाला 

भायासयति--पा ३८, कष्ट दे रही हैं 

जायसितवानू--पा ७२-१, थकाया 

आरम्भ--प ३०-२०, व्यायाम, श्रम 

भारग्भ--पा ११७-१३, ठाट बाट, 
शौकत 

भाजब--पा ५३-ई, भलमनसाहत, सिधाई 

आजंबयुता-धू ३८-इ, भोली-भाली 

आतंव--उ २३-शआरा ऋतु में होनेवाला मासिक 
धर्म 

आतंनुपात-पा १३१-१, आते के श्रनुसार 

आयक--पा १३६-२, दक्षिण के एक कवि 
का नाम 

कायघोटक--पा ४१-१४, सर्जाला बछेड़ा, 
कोतल धोड़ा जो सजाकर जलूस में ले 
जाया जाता है 

आयनागद॒त्त--प २०-५४, 

अभायमुलदेव--प ३५-१५, 

अआायश्यामिकक--पा २-३, 

आलूभमस्थ--सा ५२ - १४, आलंभन कर डालो, 
कूट डाली 

आालापयति--पा ३७, बोली सिखा रही है 

भाछुछाब्जनाक्ष--धू ६५-१ जिसकी आँखों 
का अंजन फैल गया हू। 

आलेख्यपट--पा ८९-आ चित्रपट 

क्षालेख्ययचष--पा ७६-३६, चित्रलिखित यक्ष 

भआालेख्यवर्णकपाश्न--पा १००-११, चित्र कर्म 
में प्रयुक्त रगों की प्यालियाँ 


शान 


श्८९ 


आधन्तिक--पा ३४-अ, अवबन्ति जनपद के 
पुरुष 
अआवन्तिक स्कन्दस्थासिनू--पा १७-२, 
भावर्त--प ३१-३१, चक्कर 
आवशसन--प ३०-११, घूमना 
आवद्गत्‌ू--घू २०-६, उछुल्ता हुआ, घक्के 
मारता हुआ, 
अआवश्यमान--प ३१-ई, थलथछाता हुआ । 
भावल्गितत्तनतद--धू 'श८-श्र, 
हुआ स्तन 
आावादयन्ती--पा ५२-३, बजाती हुई 
आविग्न--पा ७८-०८, पत्रड़ाया हुआ 
भाविद्य--धू ४८-०४, घुमावा हुश्रा 
लाविदड्मेखलाकलाप --धू ६०-१, चेंधी हुई 
मेंखलासे युक्त 
आविष्करोति--पा ४१-१५, खोल रही है 
भाविष्कृत--पा ५२-१३, सर्वविदित 
आाविष्कृता-- पा ६०-६, प्रकट कर दी गई 
अआसकमण्डल--धू ११-१९, अनुरक्त समूह 
आासब्र--पा १००-११, सुगन्धित मिद्दी 
आासभ्यते--घा ११५७-१५, लटकाई जातो है 
आखितः--3 २२-९, बैठ गया 
आस्वादयिष्यामः--प १७-६, मज्ञा दूँगा 
आस्वाधतर--प ६-६, पिशेष स्वादिष्ट 
भाहतमाषक--पा २०-३, माषक ( एक छोटा 
सिक्का ) दरण करने या जीतनेबाला 


यत्रकता 


शआद्वानप्रयोजन--3 २८-४, पुकारने का 
कारण 

इतप्पुं ( प्रा० )--पा ६७-७, इतः प्रति 

हन्तकथ पार्वतीय--पा १७-२, इन्तकथनाम 
का पर्वतनिवासी 

इन्द्रदतत--पा ४४-आा, 

इन्द्ृस्वामिन--पा ४२-१, ३, 

इन्द्रियक्षय--पा ७४-आ, 
नाश 


इन्द्रियश क्तिका 


अतुर्भाणों 


इन्द्रियवाउयधोश--पा १२२-आ, इन्द्रिय 
रूपी घोड़ोंका शासक 

इन्द्रियार्थ--पा १-६, इन्द्रियका विधय 

इश्यपुशत्र--पा १थ७-२, रईसजादा 

इभ्यविधवालीका--पा २४-४२, रईस घरकी 
विधवा स्त्रीके समान हाव-भाव या ठाठ- 
बाट 

इभ्यान्तःपुरसुन्दरोकर रुइक्षेप--पाठ १ ३८-ई, 
रईस घर को अन्तःपुर सुन्दरी का नख- 
क्ष्त 

इरिम--प २७-४, एक पुरुष 

इरिमकालिनी--२५-८, इरिम की रखेली 

इष्टविषयप्रादुर्भाव--धू ६४-७, इच्छित विषय 
की प्राप्ति, मन की इच्छा का पूरा होना 

ईक्षणान्तगलित--पा २२५-श्र, आँखों पर 
गिरा हुआ 

ईंवि--उ २१-१, देंबी आर्पत्ति 

ईप्याँ सिभूतहृदया--उ २२-८, 
ईष्यसि अभिभूत द्वदय वाली 

ईपत्कुद्चितनयनकपोलू--3 २८-१४, आँख 
और कपोछ कुछ सिकोड़े हुए. 

ईषस्ताम्रात्सनेश्रा--3 २८ आ, लललछोह 
आँखों बाली 

ईषत्पर्याप्तचन्द्रमण्डल--उ २९-१७, पूर्ण 

चन्द्रभासे कुछु दही कम 

उद्चित--पा ६-३, सिंचित 

उच्चावच कुसुमोपड्ार--3 ५-३, नीचे ऊपर 
फूलों के सजे ढेर 

उच्छायबत्‌--घूं ९-९, बहुत ऊँचे 

डच्छितसौमाग्यवेजयन्तीपताक--पा ३३-१८ 
सौमाग्यक्री सूचक वेजयन्ती नामक पताका- 
युक्त 

उम्छबृति--प २१-२१ दाने बीनकर जीवन 
यापन करना 

डन्छितहस्त--पा ३२०-७, अन्न के सिल्ले से 
भरा हुआ हाथ । 


२९-१६, 


शब्द-सूची 


डस्कबचित--पा ११३-३, दका हुआ 

जल्कोट (च) ना--पा २६-४, कुकंकर दंडवत्‌ 
करना 

उत्कोटित--पा ३३-११, नोकदार बअसूली से 
ठोककर खुरदण किया हुआ 

उत्किप्ततरअतकलशपाच--पा ११७-१ २, चाँदी 
के घड़ों में पेपर धोने का जल ऊपर 
उठाए, 

उल्कषिप्ताआलकोसरीयान्ता--पा ११७-श्रा 
उड़ने हुए बाल और दक्तरीय बाली 

उत्किप्तालक--पा ११४-अ, ऊपर फेंके हुए 
बाल 

उत्तमाज़--पा १-श्रा, १७-आ, १२२-ई, 
मस्तक 

उस्तरकुथ--पा ३४-३६, ऊपरी कालछीन या 
पलान 

उत्तरीयावगुण्डन--पा ८ण८्-रे उत्तरीय से 
टुँकना या वेश्रित करना 

उत्तानत्व--पा ६२-३, ऊपर उठाना 

उत्प्रासयितव्य--प १७-२०, डरने योग्य 

उत्पतन++प ३०-११, उद्धुलना 

उरपलखण्डक--ध्‌ ११-९, कमल की पंजुड़ी 
से युक्त 

उत्पललोचना--प २०-अ, नील कमर रूपी 
आँखो वाली 

उत्सड्डासन--पा ६९-६, गेंद का आसन 

डस्सायमाणातप--पा १०१-आ, धूप को 
इयाते हुए 

उद॒कतैलबिन्दुश्ृसि--पा ६ ०-८ पानी में तेल 
की बूँद की तरह 

डद्ग्म--पा १०३-३, ऊँचा, ऊपर तक 

डद्यन--पा ११७-६, वत्स देश का राजा. 

उद्वसित--५ २०-५५ धू २६-४, उ ३१० 
२, ५२-१, पा ५२-१,७०-२, घर 

उद्दासराग--प ४४-ह, अत्यन्त विषयामिलाष 


श्ष्७ 


उदाश्रागायुध---प ४४-४३, प्रवृद्ध विषया- 

भिलाष का हथियार 

डदाहरेत--पा १२९-६, बोले, कद्दे 

उद्ितिसर--घ्‌ ६२-३, मादकता का प्रकट 
होना 

उद्‌गीणं--प ३१-आ, गिरा हुआ, टपका 
हुआ, ३९-२, प्रकट, हुआ ( स्वभाव ) 

उद्प्रीववदनपुण्डरीक---9६-५४, मुखकमल 
युक्त ग्रीवा ऊपर उठाए 

डद्घाटितगवाक्ष--3 ५-६, खुली हुई 
खिडको 

डहण्डपुण्डरीकवनपण्डशो भामुका रिनू पा 
७६-५ संनाल कमल के क्कुरमुट के 
समान शोभा वाली 

उद्दीपयन्ति--धु ४४-३, उमाड़ते हैं 

डद्देश्यवृक्चकह रितफलमालछाषण्ह्सण्डित--पा 
३२-१४, ग्होदयान के येग्य दक्ष, साग- 
सब्जी, फूल और माला के लिये उपयोगी 
फूछों की अलग अलग खडियों या पाछनों 
से मण्डित 

डद्धृतांशुक-- थू ६०-१, उधड़ा हुआ अंशुक 

उद्निद्यमान वन्द्र--प १०४-१, उदित होता 
हुआ चन्द्रमा 

डद्धूतकोपा--धू ५१-३, कुपित होकर 

उद्यतकनश्नलता--घू १७-४, एक भौंह ताने 
हुए 

उद्वतेन--प ३०-१४, ऊपर कूदना 

उद्भेलवृत्त विकीय माणवी चिरा शि--पा १०८-२ 
कूल के बाहर उमइकर फैल्ती हुई लहरें 

डड्व शन--प ४१-१, गूंथना 

उन्नाटयति--पा ५७-६, नकल करता है 

डन्मुच्य--पा ६६-४६, खे।डलकर 

उन्मुच्यमान बालभाव--प१ ६-३, भालभाव 
छोडती हुई 

डपग्रुप्सजश्ञ--पा ७०-दं, उपगुप्त नाम वाला 

उपगूद्ा--पा ७१-३६, छितट कर 


श्ण्द 


उपयृश्त्ताम--पा १०७-४, प्रसन्न करो 

डपचयकथधा--पा ७०-३, पुष्ट बनानेकी बात 

उपचरण--घू ५६-३, विशेष आव भगत 
करना 

डपचरति--पा २५-७, सत्कार करता है 

सपचार--व ६-८, पा ६९, आवभगत 

डपचार--धू ४६-३, शिशचार 

उपचार---प १७-१८, घामिक छुत-छुत 

उपचारयन्त्रणा--पा २४५-६, श्रावभगत या 
स्वागत सम्मानका कष्ट 

डपचोदित--पा ७१-आ, उकसाया गाया 

डउपदशमुष्टि--पा ३१-आ, गजककी मूठी 

उपदेशदोप--उ १५४-६ उपदेश की चुटि, 
सिखाने की कमी 

उपद्वार--धू १६-२, पाश्वंद्वार, सदर दर- 
वाजे से सटा छोटा द्वार 

उपाधि---धूं ४७-ह३, छुल, व्याज 

उपनिमन्त्रिता--वा ५१-८, प्रार्थित, खुशा- 
मंद की हुई 

उपन्यस्यन्ती-पा ३२१-७, सम्भालती हुई 

डपक्ुब--थू ४०-१, उत्पात, दंगा-फसाद 

उपभोगरमणीय--धू ६६-४, ( वह काल ) 
जब उपभोग सुहावना लगे 

उपथाचित्त--पा ३१-६, मनौती 

डपर्वीणा--धू ७-१, वीणा का निचला भाग 

उपबोगित--पा १३१-अ, वोणापर गाना 
सुनाना 

उपसंहार--पा १००-१ ३, वस्त्र को अ्रवस्था 
जिसमें वह तह करके रखा जाय 

उपसर्पासि--पा २४-३, समीप चलें चलता हूँ 


उपस्कारित-+-प १६-१, देर लगा दिया, 
बढ़ा दिया 

उपस्पश--प २०, आचमन 

डपहतचिश--धू ११-१७, विवेक शत, पायड 

डपहितदर्पणा--पा ३७, पाससें दपण रखे 
हुई 


चनुर्णाणी 


उपहितप्रणय--पा १८-अ, प्रेम किया हुआ 

उपेक्षाविह्ा रिश्व--पा ६४-२, कामी का वेश्या 
में उपेक्षा भावसे बरतना, उपेक्षा नामक 
अप्रमाण अल प्राप्त भिक्तु की ब्राह्मी स्थिति 
या सर्वोच्च अवस्था 

उपाक्रोशतू--पा १२-९, चिल्लाया 

उपासकत्व--पा ६४-४ उपासकघ मं 

उपेक्षाघिहा रिनू--पा २४-६ उपेक्षा विह्वर 
करने वाला भिक्तु, काम काज में एकदम 
निकम्मा व्यक्ति 

डपोह्ा---पा ९७-६, मंच पर (देवता मंगल) 
प्रस्छुत करके 

डपोहाते--प ५-६, निकट लाई जा रही है 

डपोहासानहृदयोहंग--धू ४८-२, मन की 
व्याकुलता प्रकट करना 

डभयत्तरअष्ट--पा ९७-२५, दोनों किनार। से 
टूटा या चुका हुआ 

उस्घुक--प १८-ई६, जलती लकड़ी या लुआठी 

डशनस्‌-धू ६४-२, शुक्राचाय॑ 

उशीरव्यजन-- ५ ६६-४, खस का एखा 

उष्णस्थलीकूमलीछा --प १८-१६, धूप सकते 
हुये कछुए की तरह गदन बाहर मीतर 
निकालना 

डहि--(प्रा) प ६२, दाना 

ऊर्मजितस्‌--उ ० २४-८, ठाठबाट या, शान- 
शौकत से 

ऊध्वेइस्तेन-धू १२०७, हाथ उठा कर 
प्रकट रूप में 

ऊर्ष्वाडगुछिप्रवृत्ति-- पा १४-०६, उठी अंगु- 
लियों को नचो कर 

ऋतुकाकप्राधान्य--उ २-३, ऋतु का अपने 
पूरे वैमब पर द्वाना ह 

अऋवुप रिणाम---प ३८-१८, ऋतुपरिवर्तन 

एकजाता--प ४२ आ, एक होकर, एक साथ 
मिलकर 


शबद-सूची 


एुकतानता--प ३५-२०, पूणरूप से छीन हो 
जाना; ३७-४, एक में आसक्ति, कामुक 
का एक से साथ पफँसाव 


एकनटनाटक--पा ४२-ई, भाण नामक रूपक 
जिसमें केवल एक ही पात्र अभिनय 
करता है 

एकमुछ--प ४२-ई, जिसेका मूल एक हो, 
एक जड़ से निकलने वाला 

णकस्तनावगलछित--पा १००-८, एक स्तन 
पर हुलकता हुआ ( हार ) 

पकाद्पातमानत्र--उ २३-१७, पत्क भर में 

ऐशानचन्द्रि--पा ३९-३२, ईशान चन्द्र का 
पुत्र हरिश्चन्द्र नामक वैद्य 

ओोबारिद--( प्रा० ) पा ६७-७, छिप कर 

आओपधिप्रक्षेपाप्यायितवीयं--धू ४८-४, औ- 
प्रधि का रस मिछ जाने से बढ़ी शक्ति 
बाला 

ओषछ्टरुचक--प ८-अ, अशस्फी कारता हुआ 
अधघर, निष्क या गोल पटक की भाँति 
नीचे मूछता हुआ ओछ 

ओछ्लोप्द शा--धू ६१-३४ अधर रूपी गजक 
वाली 

ककुभकन्दलीपण्ड--धू १-०३, कुटज और 
कदलोी की बन खण्डी 

कक्षा--3 २७-७, हृथिनी की दोनो बगल में 
बाँधी जाने वाली बद्धी या थ्राभूषित रस्सी 

कच्याविभाग--पा ३-१०, महलों में कई 
ज्ञौंकों का बटवारा 

कचग्रह--प १२-अ्र, आछों का पकड़ना 

कटाक्षग्रदरण--धू १६-४, तिरछी चितवन 
रूपी शस्त्र 

कटाज्षाइत--धू ७०-उ, चितबनों से घायल 

कटिप्रदेशविन्येस्तवामहस्ता--धु. १२ - रे, 
कमर पर वाम हाथ रक्‍्खे हुई 


३७ 


रेप 


कठिनकूणितदृद्धककटाकृति--घू ३६-८, कठोर 
सिकुड़े हुए पुराने केकड़े को आकृति बांदा 

कण्ठा ( घण्टा ) रव--पा ६-६, क्ठ या 
घण्टे का शब्द 

कतिपसविटपाप्रशेषननुशाख---पा ८८-आ, 
फुनगो पर चची हुई कुछ डालों वाला 

कथाव्यतिकर--धू ३३-अआ, बातचीत का 
सम्बन्ध, बातचीत का सिलसिला 

कदर्थ बित्वा--प १३-३६, तिरस्कार करके 

कदलीगर्भ--प १००-१४, केले का भीतरी 
गाभा 

कनकतरु-- धू ६७-१३, स्वण वृक्ष, स्वर्ग में 
तथाकथित वृक्ष जिनके सब्र अवथव सोने 
के हों 

कनकलता--3उ २६-५४, ३२-३ व्यक्तिनाम 

कनदपंपुष्च--प ३२६-अ, कामदेव का फूल, 
ऐसा पुष्य जिसमें कामरति रूपी फल देने 
की क्षमता हो 

कन्दर्पाता--उ १-६, कामपीडित 

न्दुककीडा--प २६-१४, ३ ०-६, पा ३-८, 

गेद का खेल 

कन्दुकोर्पात--प ३०-८, गेंद का उछल्लना 

कन्दुकोन्मादिता--प ३१-अ, गेंद के खेल 
में नितान्‍न्त तल्‍लीनता 

कपिपिज्ञलाक्ष --पा ६७-ह, जेन्‍्दर की तरह 
कंजी आँखों वाला 

कपोतक--पा २९-आअ, ६६-२, छाती पर 
सामने की ओर दोनों जुड़े हुए हाथ, 
कबुत्तर 

कपोतपाली--पा ३३-६ कंयवाली या केवाल 
नामक अलंकरण 


कपोरुतलस्खलितबिग्ब--पां ११४-६, गाल 
पर पड़ा प्रतिविम्ध 

कपोलपत्रलेखा--प ८-२०, कपोल पर बनी 
पत्रलेखा 


२५६७ 


करमबलबाह्यक--पा १०४-आं, 
गोशकट, बेल्गाड़ी, 
कम्ब्लिवाह्मक ) 

कम्मसिद्धि--( प्रा० )-पा ६२, 
सफल्नता 

कर किसलयपयस्तकपोला--पा ६१-७ कोमल 
हाथ पर कपोल्ल रक्खे हुई 

करज--पा ७१-आ, नख 

करजपद--१-२५८ 8६, नखक्षत 

कर भकण्टावसक्ता--प १६-१६, ऊँट के गले 
पड़ी 

करभलल्वित--पा ८२-अ्र, ऊँट की चाल 

करभोग--पा ७८-अ्र, सरकारी ल्गान का 
भोग या हजम करना 

करभोद्गारदुरभगा--प १६-३४, ऊँट की बल- 
बलाहट जेसी अशोभन 

करवलयरशनास्वन--प ६-अ, हाथ के कड़े 
और करघनी की कनभनाहट 

कररुहद्शनपदजजर--घू ४६-इ ई, नख- 
छत और दन्तक्षत से जर्जर 

करव्यतिकर--धू ६-६, हाथों की मटकभरी 
मुद्राएँ 

कराग्र--पा ४९-६, उँगली । 

कर्कटाकृति---धू ३६-८, केंकड़े जैसी आकृति- 
वाला 

कर्णपृत्रन--प ६-३, ६-५४, ७-४, ८-४, ८- 
८, १२-८, १३-३, १५-९१, ४०-५ 
४१-८, ४१-१३, ४१-२७, ४२-२० 
४३-२१, 

कर्णरिथ--पा ३४-आ, १४९-आ, पढें से का 
हुआ हाथ से खींचा जानेवाला छोठा ग्थ 

कर्णोष्पछ--परा ११-आ, कान का फूछ 

कदन--पा १०-२, उदर का शब्द 

कप्रतुरिष्ठा--पा ११४-४, एक यवनो वेश्या 
का नाम 

कं सिद्धि--धू ८-२४, काम का पूरा होना 


१०६-आ, 
( मूलशब्दरूप 


कार्य की 


चतुर्भाणी 


कर्मान्तभूमि-- त ३६-४३, कार्याल्य या कार- 
खाना 

कर्मारविपणि--पा २८-अ, छद्दारों का बाजार 

कुछभक--पा ४४-अ, हाथी का बच्चा 

कलयन्तो--धू १७-४, बनाती हुई 

कलहकण्हुबन्धुरा--प १६-१२, 
खुजलाहट से भरी 

कलट्ठा मिनिविश--3उ ३-६, टण्टे कलह या 
अनबन का डोल 

कलहास्पद--पा ६८-अ, कलह का स्थान या 
अवसर 

कलि--3उ २१-४५, भगडा 

कलिंग--पा २४-आ 

कलुषसलिलवाहिनी--धू ४-६, मटमैछा बर- 
साती पानी बहाने वाली नदी 

कल्पयति--प १८-१, करती है 

कवाटगोस्तनकतट--धू ४२-७, किवाइ की 
ऊपरो ब्रिलेया का किनारा 

कष्टशब्द निष्ठुरा--प १७-२०, कठिन शब्दों 
से निष्टुर बनी 

कष्टशब्दाक्र--प १७-इ, कठिन शब्द और 
अक्षर 

कांकायन--पा ३६-२३, कंक जाति सम्बन्धित, 
कांकायन गोत्र का 

कॉस्य--पा ११४-५, 
प्याला 

काँस्यपत्रवेणुमिक्र--पा ३०-१, माँक और 
बाँसुरी के साथ 

काकलीमन्दमघुर--प ३१-१८८, मन्द मधुर 
काकली स्वर 

काकिणोमान्रपण्या--पा €४-अ, केवछ एक 
काकिणी मूल्य वाली 


कलह की 


पानपान्रन, चंपक, 


काकोरछास--पा ७८-१७, उथल्ली टूटी साँस 
या हॉफना 

काकोच्छु वासश्रमविषमिताक्षर -- हाँकने के 
कारण लड्खड़ाते शब्द 


शब्द-सूची 


काकोलकम--प १६-२४, कौबों और उल्लओं 
की छड़ाई या नोचानोच 

काब्चनतालपत्रन--पा ११३-श्र, सोनेका ताल- 
पत्र नामक कान का आभूषण 

काश्लीतूर्य --घू १९-अ, करघनी की भम्ंकार 

काब्बीपथ--धू २०-६, सम्भवतः मूल पाठ 
काञझ्जीश्लथ या, करघनी का शिथिल्‍ल हो 
जाना 

काक्नोप्रभोद्योतित--धू ६७-आ, काश्वी की 
आमभा से प्रकाशित 

कान्चीशब्द--पा्‌ ८७-अ, मखला को आवाज, 
मनभानाहट 

कातन्श्रिक--प १६-२२, १६-२६, कातन्त्र 
व्याकरण का विद्वान्‌ 

कातरोष्टी--धू ६५-८, जिसके होठ तड़के हं। 

कास्यायनगोन्र--प ६-४, 

काननानन्‍्तःपुरखा--प ३-शआ्रा, बन के अन्तः- 
पुर फ। स्त्री 

कान्ततरवपुष--प १-४, अधिक सुन्दर शरीर 
वाला 

कान्तद्वितीया--पा १० *-अ, कान्‍्त के साथ 
दुकेल्ली 

कान्तनिवेशन--उ १०-३, प्रेमी का घर 

कान्तारशुप्कनदी--धू २७-८, वन की सूखी 
नदी 

कान्तालापविनोदन--प १६-आ, चुहलभरी 
बातचीत से मन बहलाना 

कामकर्मान्त--धू १६-३३, 
कार्यालय 


कामदेव का 


कामकार--पां १३६-६, काम को हरकते या 
क्रिया 

कामतन्त्र--धू २६-६, कामशास््र 

कामतन्त्रप्रकरण--प ४०-१, कामशात्र का 
एक अध्याय; कामलीला का प्रसंग 

कामतस्प सूत्रधार--प ६-१०, कामरूपी 
ताना बुननेवाला 


३६१ 


कामदत्ता--प ११-८ 

कामदेवायतन--प्‌ २४-२०, पा ३१-६, 
<८-३, कामदेव का मंदिर 

कामपिशाच--पा १४-३, घोर कामासक्त 

कामलिज़्--धू ३१-१, ४६-अ, काप्रचिह्न, 
वे चिह्न जिनसे कामातुर व्यक्ति पहचाना 
जाय 

कामविजयपताका--घू १६-६, काम की 
विजय पताका 

कामशरासन--धू १६-ह, कामदेव का धनुष 

कामावेश--प २३-अ्र, काम का आवेश 

कामिकराडुलिप्रियसली-- घू १६-अ, कामी- 
जनों की उँगलियो की प्यारी सखी 

कामित--धू १३-२, कामभाव 

कामिनोकामुक--पा ६-श्र, कामिनी और 
कामुक 

कामिनीसंपरिप्रह:--५ १७-१७, स्त्री का अप- 
नाना या स्वीकार करना 

कामिनीसाब्रिध्य--धू ११-१२, स्त्रियों का 
साथ या सामीप्य 

कामिप्रस्यवर--पा १२-२, कामियों में नीच 

कामिजनरूप्युभूता--3उ १६-१, कामीजनों के 
लिये मृत्यु स्वरूप 

कामियुगल--3उ ३२-७, ३४-४५, कामियों की 
जोड़ी 

कामुकजनमहाशनि--3 १९-२, कामीजनों के 
लिए महावज् 

काम्ुप्पूलिद--( प्रा० )-पा ६७-१०, काम 
से लक्षालब् भरी हुई 

कार्मेकवानता--प ३५-२४, काम में पूरी 
तरह लीन होना 

कामोद्रेक--पा ९४-४३, काम का प्रावल्य 

काम्वोज '--पा ३४-ई कम्बोज में उसन्न अश्व 

कायस्थ--पा ८०-आा, ८१-अ्र, पेशकार या 
दफ्तर का मुख्य लेखनाबिकारी 

कायस्थवागुर--पां ८१-०१, कायस्थ का जाल 


शहर 


कारा--धू १३-ई, सेवा, पूजा 

कारा--पा ८८-२०, काराणह, बन्दीणदह 

कारानिरोध--पा ९०-ञ्र कारागार में बन्द 
करना 

कारुण्यमिश्रा--धू ५३-२१, करुणा से भरी 
हुई 

कारूश--पा ५६-६, एक देश का नाप 

क्राकेश्य--ध्‌ १८-१६, १९-अ, शरीर का 
कसाव 

कार्कश्ययोग्यारणि--धू १६-आ, ( मेखला ) 
उस व्यायाम की जननी जिससे शरीर में 
कसाव या काकश्य उस्न्न हो 


कार्यक--पा २५-६३, मुकदमा लड़नेवाले वादी 
प्रतिबादी 

कार्यनिष्पक्तिसुचक--प ६-२, काम पूरा होने 
की सुचना देनेवाला 

कायसिद्धेनिसित--उ ७-१, कार्य सिद्धि का 
कारण 

कार्या्ययाशंका--धु १४-३१, काम में विष्न 
होने की आशंका 

कार्यारम्भ-+प १७-आ, मुकदमे का अ्र्जीदावा 

कालभोजन--प २४-१०, विहित समय का 
भोजन 

काखवर्धितप्रणग्रिनी--धू्‌ ४०-०२, 
प्रमिका 

कालागुहुघूपदुर्दिन--धू ६५-१०, काले अगुर 
के जलने से धूएँ का बादल छा जाना 

कालास्थिनिभुग्न--पा ६०-ई, टेढ़ी पुरानी 
हड्डी की तग्ह का 


पुरानी 


कालेयक--प २४-३२, एक प्रकार का सुग- 
न्वित काष्ठ या काला चन्दन 

कावे रिका--पा ६७-२४, 

काव्यपिशाच--प ६-१२, काव्य में पिशाच 
की भाँति चिमड़ा हुआ 

काब्यव्यपतनिनू--प ६-४, काव्य में अनुरक्त 
रहने वाला 


चहुर्भाणी 


काशि---पा ५०-६, १३४-६, एक प्रसिद्ध, 
जनपद 

काषायास्त--प २३-२, भिन्लु के गेरए वेश 
या चोबर का पह्ला 

काएकमहत्तर--पा ८०-ह, कचइरी का लठेंत 
प्यादा 

काष्वकछह--पा १२१-इ, नकली लड़ाई, 
जिसमें लकड़ी की तलवार या पदा-फरी 
लेकर युद्ध किया जाता है 

काष्टपादुकाशब्द--धू २७-१३, खड्डाऊँ का 
शब्द 

काष्ठप्रहार--प १६-३२, इण्डे को मार 

काष्ठवविपुडसितकलश--पा ५७-आ, काए- 
निर्मित बड़ा सफेद कलशाकृति कान का 
आमूषण 

किश्ल्क--प ४२-श्रा, केसर 

क्रिणन्रयकठोरललाटजानु--पा १८-ई; तीन 
घट्टों से कठोर हुए छलाट ऑर घुटने 

कितव--प १८्य-२२, पा ३०-३) धुर्त, बद- 
माश, जुश्नार्डी 

किमलुग्रह--उ २७-१॥ कौन कृपापात्र 

किशोरी--धू २४-१०, नई बछेंडी, किशोरा- 
वस्थायन्न बालिका 

किसलयक्षीबा--पा ११-५४, थीड़ी शराब के 
प्रीनी स किसल्य की ल्ञालिमा को प्राप्त 
हुई 

किसलयसुकुमार--पा १४६-६, 
समान कोमल 

कीर--पा ८४-आा, व्यक्ति का नाम 

कीणकेश--पा १२-४, भिखरे बाल वाल्ग 

कुखरक--घू २३-१, एक व्यक्ति का नाम 

कुटझ्ागारनिकेतना--पा ८८-५, छुप्पर के 
घर में रहने वाली 

। 

कुटड्दासी--पा ५२-१३, इन्द्रस्वामी की 
चामरग्राहिणी, सम्मवतः निम्न कोटि की 
वेश्या 


पल्नव के 


शबद्‌-सूची 


कुटशनिवसन--धू २-३, कुट्ज के फूल जैसी 
बूटी से सुशोमित जामदानी मलमल् का 
वस्त्र पहनने वाला 

कुट्स्बतन्त्रार्थ--पा ७८-४, कुटुम्ब पाल्तन के 
लिये 

कुट्ुम्बसवस्थ--3 २३-१५,२४-४, कुटुम्त 
का सारा घन 

कुटुम्बरात्ययभी रू--धू १०- ३, कुठ्म्ब के नाश 
से डरने वाला 

कुण्ड ऊकोटिभिश्नकिर णचन्द्र+>पर १०६-३ 
कुण्ठलो को कोटि में श्रतिप्रम्भ डालने 
वाह्वा चन्द्रमा 

कुन्तलमोलि-- पा ५७-अ, बालो का जूड़ा 

कुबेरद त्त--3 ३-६, 

कुमारमयूरदत्त--पा १५७-२, 

कुमारामात्याधचिकण--प ७८-१९ कुमतार- 
मात्य का स्यायालय 

कुमुदवापी--पा १०५-३, कुप्र॒ुदों की बावड़ी 

कुमुद्वती--प॑ र८-१, रण-८, १५-१८ 

कुमुद्गती प्रकरण--प इे८-३४; कुमुद्बती नामक 
प्रकरण या नाटक 

कुमुद्वतीप्रवोध--प २९-६, कुमुदिनी का 
खिलना 

कुमुद्गती भूमिकाप्रकरण--प ३५-१८, कुझ- 
द्रती नामक नाटक में अमिनय योग्य 
भूमिका का विपय 

कुम्भदासीकृतकरुदित--धू ६-३ खवासिन 
का बनावटी रोना 

कुररतविरुत--पा र्-आ, कुररपक्षी की बोली 

कुरवक--प २-श्र, २५-अ, एक पुष्पव्िशेष 

कुलनारो ---धू ६३२-आ, 

कुलंचित्थेव (प्रा०)--श ६७-१०; कुलकमन्या 
कीमाँति 

कुलबधू--प २८:-९, 

कुल्वधूकुमाग--ध्‌ू १२-७, कुलवधू के जीवन 
का संकरा रास्ता 


२९३ 


कुछवधूकारा--धू १२-६, कुब्वधू की पूजा 

कुछोल्सादन-- उ १६-३, घर का उजाड़ना 

कुछोत्सादनकर--धू २३-४६, शह निष्कासन 
करने वाला 

कुछोहूगत--पा १३-शअ्र, कुलीन 

कुबलछयपलाश--पा ४०-श्रा, उत्पलपत्र श्र 

कुबृछ--धू ११-२२, व्यर्थ ही जो बूढ़े हुए 

कुसुमपुर--धू ६-८, पाटलिपुत्र 

कुछुम पुरगगनपूणचन्त्र--3 २३-१४, कुसुम- 

पुरके आकाश का पूर्ण चन्द्रमा 

कुसुमपुरपुरन्दर--उ र८-७, यह नाम 
कुमारगुप्त को दिया गया था जिसे महेन्द्र 
या महेन्द्रादित्य भी कहते है 

कुसुमपुरप्रकाश--उ ३४-१, 
प्रकाश, कुमुमपुर में सुविदित 

कुसुमपुरराजमार्ग -धू १३-७, २६-४, उ 
५-२, पाटलिपुत्र का राजपथ 

कुसुममुकुल--प २०-अ, फूछ की कली 

कुसुमबसना-- प २०-इ, फूलों के कपड़े पह- 
नने वाली ( फूलगल्ली या वसन्त की ज्जी ) 

कुसुमविपणि--प २०-॥, फूलों का बाज़ार, 
फूलगल्ी 

कुसुमशयनशायिनो- धू. ६६-५, फूलों के 
सेज पर लेटने वाल्ली 

कुसुमसमवाथ--प्र २०-१, पुृण्समुह 

कुसुमसमाजसंपिण्डित--प १६-११, फूल्लों के 
देंगे से ढके हुए 

कुसुमसमाज--प २४-१६, भाँति-भाँति के 
पुष्पोंकी गोष्ठी या एकत्र सम्मिलन 


कुसुम पुर का 


कुसुमाग्रयण--प २४-२५, पुष्यो का पहला 
उपहार 

कुसुमावत्तिका--पा ६६-१४, ६६-१७, 

कुसूलहय--पा ७७-श्रा, कुठले का जोड़ा 

कूणित--घू ३६-८॥ ठेद्े-गेढ़े हथ वाला 

कृचेकमपीमल--था ६३-आा, कूँची से स्याहो 
लगाना 


२६४ 


कूर्पासक--पा ११३-३, चोली 

कूर्पासकोल्कबचितस्तनबाहुमु का--पा ११३-६ 
चोली से ढ हे स्तन और बाहुमूल वाली 

कुलस्थवाक्य--प ३३-३६, तट्स्थ व्यक्ति 
की बात 

कृष्छुछ्ाध्या--प ३६-१६, मुश्किल से वश 
में होने वाली 

कृतकपुत्न--पा ७६-५७, गुड्डा 

कृतकपोतक--पा ५६-श्र, द्वाथ जोड़े हुए. 

कृतकर ति--उ १४-३६, बनावदी रति 

कृतकतंब्य --पा--£ २-३, 

कृतकोपचा रित्व--धू ४६-१, भनावटी शिष्टा- 
चार 

कृतविवाद--पा ७८-११, जिसने विवाद या 
मुकदमा कर दिया है 

कृतच्यय--पा ३४-३६, जो अपनी पूँजी वेश 
में पूज चुका है 

कृतध्यायामा--प २५-२६, जिसने व्यायाम 

( मुस्तश्रम ) कर लिया है 

कृषोवलवच:--धू २६-४६, हलवाहे की लद्ध- 
मार बात या गाली 

कृष्णिलकक--धू १ ०-२, १०-८, 

केकरा--धू ५२-श्र, ऐची हुई ( दृष्टि ) 

केरलछ--पा २४-ई, देश विशेष 

केशग्रह--पा ४१--३, बालों का पकड़ना 

केशपाशायत--प ६-आ, केशविन्यास सी 
लगती है 

केशहस्त--प २४-अश्र, धू ६२-श्र, पा-३१- 
७, केशपाश, जूडा 

केशहस्ता--उ २६-४, पा १४४-आ, जूड़े 
वाली 

केशान्त---व्‌ ११-आ, केशों का अन्त भाग 

कैतब--प १८-२२, २३-अ, धूतंता, बदमाशी 

केशिकाश्रय--प ३१-१८, ३१-२०, काम- 
गग से भरा हुआ, मनोमव का आश्रय 

केशोरक--प ५-६, नवयौबन 


चलुर्भाणी 


कोकिकुछ--पा १४४-शअ्र, काकि नामक कुल 

को किलाबावदूक--प १०-श्र, कूकती कोयल 

कोह--पा ७६-आा 

कोकझ्चेदी---पा ८४-३३, 

को क्ृण--पा ४३-१३, 

कोपना--धू ४५-आ कोप करनेवाली 

कोपप्रस्यावतंक--धू ३९-४५, कोप का दूर 
हटाना 

कोपप्रसादनोपाय--धू ३६-३, क्रोज को 
हटाने या शान्त करने का उपाय 

कोपफल--धू ३८-४, रूठने का मजा 

कोपसवंस्वसम्भुत--धू २२-श्रा, क्रोध्र की राशि 
से संचित ( आँसू ) 

कोपाश्चित--धू १२-४३ क्रोध से युक्त 

कोपा ब्वितान्तभ्रू--पा १२५-श्र, क्रं'घ से भौंहों 
का कोना खींचने वाली 

कोलम्य--पा १३१८-६३, बोणा के नीच का तँँतब्री 
वाला भाग 

कोशोपद्ववा -- २७-७, कोश विद्दीन, 
मालमता घट गया 

कोसल--पा १३८-३, एक जनपद का नाम 

कोपोनप्रश्छादन--प २०-६, टॉगाट से 
लिपाना 

कौमारकाः-- धू ३६-३६, छोकरे, लौड़े 

कौरुकुची--पा ५-ई, मुंह टेढ़ा करने या मुँह 
बनाने की आदत 

कौशिक--पा १०-३, उल्लू 

कौशिक--पा ५४-१, गोत्रनाम 

उणिक--धू २९-१३, सावकाश 

चतलजसइश--पा ४०-अ, लहू के सहश 

चतरुजा--धू २६- आरा, दन्तक्षत से पीड़ित 

क्षपित--उ २३-१७, तरबाद किया गया, फेंका 
गया 

चान्तिः--धु ४४-आ सदहनशील्ता, तटस्थता 

छीणेन्द्रिय--पा २१-आ, जिसने अरनी वीय- 
शक्ति गयाँ दी हो 


जिसका 


शब्द-सूची 


कुदसुक्ताफलावको णमिव--प्‌ ४४-४, बिखरे 
हुए छोटे मोतियों के समान 

छुदमुक्तावकोणं--प्रा १३१-४॥ फैले हुए. 
छोटे मोती 

क्षेत्रन--3उ १८-३, पत्नी के शरीर को जानने 
बाला, स्त्रीका रसास्वादन करने वाला, 
ज्ञेत्र या शरीर में चेतनात्मा 

क्षौमबराइक--धू १९-आ, नील रेशमी वस्त्र- 
रूपी बादल 

क्रय विक्रयव्या एत जन---3 ४-४, खरीद बिक्री 
करने वाले ग्राहक 

क्रियानिष्पसि--घू ५६-५, काम का बनाना 
या साधना 

क्रीडाशकुन्तस्वन--पा २२-श्र, पालवू पक्षियों 
की चहचहाट 

क्रीडासोीरुयपरायण--उ ६-ह, खेल कूद की 
मौज में मगन 

क्रोषपरिवध्यक्तनयनराग--८-६, क्रोध से लाल 
नत्र वाला 

कोधवशंगत--धू २१-इ, क्रोध के बशीभूत 

क्राधागाधपरीक्षार्थ-प १३-४, क्राध की गह- 
शई जानने के लिये 

ऋ्रौद्धसायनोपयोग--पा ३२-२, क्रोश्व रसा- 
यन नामक वार्जीकरण का सेवन 

क्लछिष्टनाक---प ४३-६, मसली हुई नाल 

खगरुत--पा १०२-अ, चिड़ियों का शब्द जे 
ब्व प्रातः उठने के बाद और सायंकाल 
बसेरा लेने से पूर्व करती हैं 

खखितशबल--पा १४१-आ शब्ल्ित, चित्र 
विचित्र बना हुआ 

खड्गद्धितीय--पा १६-श्रा, तलवार के साथ 

खलजनोपाध्याय--उ २६-१, दुष्टन्नों का 
गुरु 

खलतिश्यामिलक--४-६, खल्वाट या गंजा 
श्यामिलक 

खाद---पा ३३-ई, खट--इस प्रकार का शब्द 


र्६५ 


खुरपुटनिपात--धु २७-१३, खुर का रखना 

खेदालसा--उ १६-६३, रति खेद से अ्रलसाई 

गजमतंक---पा ६४-अ, नाचता हुआ हाथी 

गजवधू-- पा १०४-अ, हथिनी 

गक्लायमुना--पा ७८-१, इस नाम की नदी 
देवता 

गजकलमदन्तदशनस्छुदान्तर--पा १००-१४, 
जवान हाथी के दाँतों और ओोष्ठ के बीच 
का भाग 

गडु--पा ९१-अ, कूबड़ 

गडुला--१प ९३-आ,; कूबड़ी 

गणिकाज़नकल्पबृक्ष--पा १२१-अ, गणि- 
काओं के लिये कल्पबृक्ष के समान 

गणिकाजनमाता--3 २१-३, खालाएँ 

राणिकादारिका--प १६-९, उ ५-९ गणि- 
काओं की पृत्रियाँ जिन्हें पेशा शुरू करने 
से पहले बनारसी बोली में नौची कहा 
जाता है 

गणिकापरिचारिका--धू १६-६, 3 २२-४, 
वेश्या की सेवा करने वाली दासी 

गणिकामाता--उ २१-१, बाला, 
की माँ 

गण्डपाश्ये--प रे८-अ, कनपटी 

गण्डविस्छिन्षहास्य-- पा ८३-३, पिचके गालों 
से दबी हँसी वाला 

गण्डान्तसेवी--धू १३-अ, कोल पर रक्‍्खा 
हुआ 

गण्डाभोगे--पा १३५-आ, भरे हुए गाल में 

गण्डूकस्वनश छ्वित--पा ४२-४, मगेठक के 
शब्द की शंका करते हुए 

गण्डूष--पा १३ ५-६, कुल्ला 

गतप्रभ--3 २-आ, कुम्हलाया हुआ, कान्ति 
हीन 

गतयौघना--धू ५०-अ यौवन दल्ली हुई स्त्री 

गतिद्वव---उ २८-२७, दृस्य में दो प्रकार की 
चाल 


वेश्या 


२६६ खतुर्भाणी - 


गतिसलछिता--धू ५३-आ, सुन्दर चाल 

शदुगदभाषिन्‌--धु १६-३, गदुगद स्वर में 
बोलनेबाल 

गन्धवैल--धु १६-११, उ २७-१; सुगन्धित 
तैत् 

गन्धसलिलावासिक्तभूसिभाग--धू ६६-६, 
सुगन्धित जल से सींचा हुश्ना भूमि भाग 


गन्धाधिवासित---उ २७-१, गनन्‍्ब से सुवा- 
सित 
गन्धाविद्धुमारुत--ध्‌ ६५-७, रान्ध से भरी 
न्‍्ह्वा 
गदभब़्त--धू २७-१६, गदहे की तरह 
रेकना 
गर्भवृह--धु २८४८-४, ६४-१०, सहन या 
आवास का वह भाग जहाँ र्तरियाँ रहती हैं 
गर्भगृह भोग--पा ११०-१, गर्भगह के समाने 
भोग या सम्मिजन 
गवाक्ष७प २९-अ; ध्‌ १६-१, १५+रे; पा 
रेरे१२९५, ११००-११, १०२ आआ, 
भरोखा, खिडको 
गवाज्ञष मारुत--धू २४-६, खिडको की हवा 
गाढापंणा- ध्‌ ८-आ, कड़ी गाँठ वाली 
गाढोपगुढ--उ २३-अ, गादालिज्ञन 
गाढोपगृहन--४ ६५-११, गादा आलिंगन 
गान्धव--प ७-३, संगीत 
गान्धवसेवक--पा १३७-२ 
गान्धारक--पा १४०-१, भाग्थार देश से 
आया हुआ, गान्धार देश का 
गार्गपुश्न--प २७-७३ 
गीतक--उठ ३१-१; पा ६७--६, गीत 
ग्ोतवा दिन्वादिलय---उ २८-२०, गाने और 
बजाने की लय 
गुर्गुलगन्ववासस--पा १८-ह३, गुग्गुल के 
गन्ध से वासित जस्त्र 
गुणबर्ती--प १६-१, मेलजोलके गुणवाली 


गुणाभिमुख--प ८-१३, गुण की ओर 
आना या उन्मुख द्वोना 

गुणोद्धवैरकृतकः--उ ३४-६, स्वाभाविक 
गुणों के जन्म से 

गुप्तकुछ--पा ६७-३, ६७-१३, 

गुप्तकुलेण--( प्रा० ) पा ६७-७ 

गुप्रगल--पा छ८-अ, कोतल गदन, जिसका 
गला छिपा हुआ है अर्थात्‌ जो खा 
जाता है पर प्रकट नहीं होता 

गुप्तरोमश--पा १४२-३, मुकुन्दा, जिस 
पुरुष के मूछ आदि के बाल नहीं ह।ते 

गुरुजनयन्नश्रणा--प रे८-१४) बड़ो की कड़ी 
शिक्षा 

गृढभावा--प ४०-अ, मन के भाव की छिपा 
रखने बाली 

गृढवेदन--प ३७-१८, छिपी कसक ( कष्ट ) 
वाला 

गृददेदली बिलग्न--थू २-५, घर की देहली 
पर रक्‍वा हुआ 

गृहद्वारको्ठ--प ६-४, धू १८-१४, बरोंठा, 
शलिन्द, घर के बाहरी द्वार पर बना 
हुआ कमरा 

गृहप्रणालिललिलोदूगार-- धर २४-आ, महृछ 
की पनाली से पानी का निकलना 

गृहभितक्ति--पा १०५-३, घर को दीवार 

ग्रृहमध्य---थू ६६-०६, धर का मकला भाग 

गृहशिखिन्‌--पा ४२-६, घर का मोर 

गृहलारसप्रतिरुत--प २२-ई, पालतू सारस 
की गू जती आवाज 

ग्ृहीतपरशुजामदग्त्य राम--घू ४१-२१, 
परशु धारण करने वाले परशुराम 

शृददत्तीतवाक्य--प १६-३,ज्रतचोत में लगना 

गृहीपहार--५ १६--२, घर का छोटा द्वार, 
सदर दरवाजे से सदा हुआ द्वार 

गृहोपचन--धू ६७-१२, ग्होद्यान 

गेहशिखिन्‌--धू ७-६, घर का मोर 


शब्द-सूची 


गोक्षर--प २१-०३, गोखरू 

गोत्रअहण--घू ४०-१, नाम लेना 

गोत्रवाक्यक्षत--धू ४ ई, नाम ले लेनेका घाव 

गोपानसी--पा ३३-६, खिड़की की चोटी 

गोपालक--प ६-१४; ग्वाला, अहीर 

गोपालकुछ--१८-२ १, सवालों के घर 

गोमहिप--पा ७८-३, नरमेंसा 

गोग्लनप्छु---पा १३१-३, गादर या कायर 
बैल का नाती 

गोयान--धू ६३-ई, बैलगाड़ी 

गोष्ठक--भू ० २६-६, गोष्ठी स्थान 

गोष्टीक--धू २६-६, गोष्ठी के सदस्य 

गोष्ठी शाला--धू २६-२०, गोष्ठी सभा 

गोस्तन--धू ३२-७, द्वार को ऊपरी बिलेया 

ग्रहपति--धू ६४-४, चन्द्रमा 

ग्रहोपसष्ट चन्द्रमण्डल--धू ४८-२, ग्रह से 
ग्रसित चन्द्रमा 

ग्रामपान्त--धू २७-७ गाँव का सिवान 

ग्रवेयक--उ २७-२, गले की दँसली 

घटदासी--पा ११०-३, कुम्मदासी 

घट्टयन्ती--पा ३६, भनकारती हुई 

घनसमय--धू २-ई, वर्षाकाल 

घनालका--प २८-शआ, घने बालों वाली 

घाण्टिक--पा ७४-ई, घड़ियाली 

घुणक्रिया--पा ६३-ई, कीरी काँट 

चकोर चिकुरेक्षणा--पा ० ११५-अ्र चकोरके 
जैसे बा और आँखों वाली ( यबनी ) 

चक्रपी कककी डा--१० ६-४ चकडोरी या चक- 
भौरीका खेल 

सक़वरूब-- प० ३४-अ पहियेका पुद्धा 

चक्रवाकोषदिष्टामुरागा - घू७ ६५-०४ चक्र- 
वाक से प्रेसका रहस्य सीखो हुई 

चश्नदूबाहुद्या--प? ३१-आ जिसकी दोनों 
भुनाए चमचमा रही ई 

घश्बलतरज्ञा--धू ०» २६-आ, चश्चल गति- 
वाली 


चब्बछाज्ष--घु० १७-३, चश्लनेत्र 

चहु--पा० ७२-अ खुशामद। चाटुकारिता 

प्वण्डालिका---प० ६-७, ८-६, सोलह वर्ष- 
की श्रायुकी कुमारी, धोडशी बाला 

चअतुरकथा;ः--पा० १४८-अ बात करनेमें 
चंतुर 

खतुरपद्‌ विन्‍्यासा--3 ० ६-३, नपे-तुले नजा- 
कत भरे पैर रखनेवाली 

चतुरमधुरह सितररत---3 ० २२-५४ चतुर और 
मधुर हँसीसे युक्त काम 

चतुरिका-- धु० १४-१४ 

घतुरुदधिसमुद्यफल--प० ६-आा चारों 
समुद्रोंसे प्रात माल ( रत्नादि ) 

चतुर्व्ण--पा० १२-१० शूद्र 

चतुष्पथशड्माटक--पा ० १०३-६, 
ओर तिमुद्दानी 

चतुष्पदा--१० ३२-२७ लास्य के साथ गाई 
जानेवाली गीति-विशेष 

चरवरशिवपीढिका--प० १८-११ चौराहे पर- 
की शिव-पिण्डी 

चन्द्क--धु ० ११-६ मोर पंलमें बने चन्दक, 
उनके जैसी चित्तियाँ या तिलमिले 

चन्द्रधर+-प१० ३१-२६, ३३-६ 
विशेष 

चन्द्र भरका मिनी--प ० 
रखेली 

चन्द्रशालाग्र--पा ० 
समक्ष 

चन्द्रातप--प ० 
नसॉदनी 


चौराह्य 


ब्यक्ति- 
३१-९ चनन्‍्द्रधरकी 


११३-२१ चन्द्रशाज्ञाके 


२१-१६, पा० ११०-१ 

चघरणताइनसंजक--प१० ८-७ चरणताडन 
नामका 

चरणदासी--3० ६-२, १६-८ 

चरणनलिनराग--१० १००-११ चरणुकमल 
का रंगना 

चरणपतन--3 ० ३-१० पैरोंमें पड़ना 


रस्ह्प्न 


चरणपद विन्यास--प० ४१-३१ कदमोंका 
रखना 

सरणाभरणशब्दसू चिता--पा ० ६८-५ पैरके 
गहनोंकी ऋनकारसे ज्ञानी गई 

चरितच्रषक--पा० २९-आ शरात्रका प्याल्ा 
चलता है 

चरितानुगामी--धू ० ४६-७ चरित्रका अन॒- 
गमन करने वाला 

चलकपोतसूचितहास--पा ७ १२-६ गाल- 
पिचिकाकर हँसीकी सूचना देना 

चकतारका--ध्‌ ० ५ २-३ चश्चल पुतत्नी 

चलस्‍त्कुण्डछा--प० १०४-ह चश्चल या हिलते 
हुए कुणडला वाली 

चलमणिरशना--पा ० ६९-ञआ्रा ऐसी रशना 
जिसके मनके धागेमें एक स्थानपर गठि- 
याए न होकर खिसकने वाले हों 

चलाक्षी--धू ० ५४-३ चश्नल नेत्रवाली 

चपक--धु ० २७-॥ मुरापानका पात्र 

चामरग्राहिणी--पा० ४२-१३ ७८-१ चेंवर 
डुलाने वाली 

चार--पा० १८-२४ जासूसी 

चारकृ्य--१० १८-२६ जासूसी को करतूत 

चारणदासो---3० ई८-११ 

चाहका---3० २२-आ मुन्दर 

चारुल्लीरऊू योवन--3० ५-ञ्र अठखेलियाँ 
करता यौवन 

चारुली छा--घू ० ५२-६; 3० ५-८, २६- 
सुन्दर हावभाव या नग्बरे 


कु 
श्‌ 


चारविस्तीणशोभा--3० ३४-अ छिटकती 
शोभा से सुत्दर 

चारुशो भ--3० २७-२ सुन्दर शोभा युक्त 

चिकिश्सितु--धू ० ४३-१ इलाज करनेके लिये, 
उपाय करने के लिये 

चिक्षज्ञान--घू ६४-शक्रा मनकी जात भाँप 
लेना 

चित्तत्रियु--प० १२२-आ चित्त का स्वामी । 


अलुर्भाणी 


वित्तेश्वर--पा ० १२१-१ कामदेव 

चिश्ननारी--धू० ५५ -१३ चित्रलिखित नारी 

चित्रप्रधार--१० ३०-११ विचित्र ढंग से 
अज्ज संचालन 

चिन्रशारू-- प[० ३३-१६ 

चित्राचाय--पा ० ६६-१४ 

चित्रिददु--प० २४-१२ सिर पर पड़ी हुई 
दाद को चित्ती 

चित्रितोपस्थित--१० ६-४ सोची हुई बात 
का याद आना 

चिरप्रार्थित --पा ० ४७-१ चिर अभिलषित 

चिर्मनोरथप्रार्थित--.६ ८-३ चिर अभि्लाषा 
से प्राथित 

चिरातिक्रान्च--पा० ३१-१७ 
के बीते 

चिराध्यास--धरू० २६-१८ अ्रविक देर तक 
ब्रेठना 

चिरोत्सन्‍्न--परा० ४१-२४ बहुत पहले ब्यर्त|त 
हुआ ह 

चीस्कारभूयिष्ट--प० ११६-२ चीत्कार से 
भग हुआ 

चुम्बनपरिष्वज्ध--पा० ७२-१ चुम्बन और 
आलिंगन 

चुम्बनरक्त--पा ० ३३-अ चुम्बन में आसक्त 


बहुत समय 


चुस्बनविवादिनी--धू० ६४-८ चुम्बन के 
लिये लत्ञकारने वाली 

चुम्बन दूघात--धू ० १८-ई चुम्बनक्ी चोट 

चुम्बनातिप्रसज्ड--7० ३२-६ अधिक चुम्बन 
लेना 

चुम्बितचास्द्वायण--१०. ३४-ई. चुम्बनमें 
चान्द्रायणत्रत की तरह हास और वृद्धि । 

चुताह्ुर नियोधित---3० ४-आ आम के 
बौरों से जागो हुई, बीराई हुई 

चुर्णामोदितककंशस्तनयुगला--3०._ २६-४५ 
कठिन स्तन को चूरण से सुगन्धित किए. 
हुई 


शब्द्‌-सूची 


चेरपुश्र--पा० १३१७-२ दात की संतान 
चेटिका--3० २६-५४ चेरी, नौकरानी ) 
चदितसंप्रयोगा--धू० १३-भा सम्मिलन 
के लिये प्रेरित करनेवाल्ी 
चोरिकासुरत--प१० ४४-है 
द्वारा गुप्त सुस्त 
चोलक--पा २४-ई६ चोल देश का निवासी 
चोच्पिशाच----१० १८-२० चौक्षपन या 
छुआछूत का भूत 
चौक्षघादितः--पवित्रात्मा वैष्णव कहलाने 
वाला 
चोस्तामात्य--- पा, २४-४३ चौढ्ों का साथी 
चोस्तोपचार--7१० १८-३२ छूआछूत का दोंग 
चौक्षोपायन--7० २६-र। चौक्षो द्वारा देने 
यास्थ उपहार 


रात्रि अभिसार 


च्युतमूल --प१० ३३-आ$ जड़ छुइकर 
छुन्दकरी--धू० ५६-४३) आशाकारिणी 
छुन्दतः--१० १६-२९, सतनन्‍्त्रता पू+क 
छुश्न-+प० २१-, छीन, छुपपर 
छुलग्राही--7० ३६-४, छल छंझ्म का जानन 
बाला 
छुछित---ग० ४४-६, ४४-७४ छेज्षा गया 
छिद्व--7० ४३-ई६, मुसीबत, कष्ट 
दिद्हार--3०, २४-७ चोर दरवाजा 
छिद्ठअह्ारिव्व--धू० ४६-४, छिंद्र देखकर 
प्रहार करना । छिंद्र -( लिपिक पक्षमें ) 
मामले की कमजोरी; (वेश्या पक्षमें ) 
आचार दोष 
जगवघोषणा--धू ० ४-ई, संसार भर में मुनादी 
जधनपात्र-प० ८-१६, जबनध्यरू रूपी 
पात्र 


जघननिपतित--प० रै६-ई, जब्न प्रदेश पर 
लगे हुए (चिह्न) व 

जधनबिम्वांशुकान्तर--धु० २४-८४ भीने 
अंशुक के भीतर का जबन 


२६६ 


जधनोत्सेक--प० २६-१४ बोबनोद्‌गम से 
जघन मांग का भर जाना 

अघनरथनितग्बनैज्यन्ती--पा०._ १ैरै£-अ, 
जघनरूपी स्थ के पाश्यमाग में फहराने- 
वाली पताका 

जधन्यकाझुक--पा ० ४४-६ जबरन भाग का 
कामी 

जड्गतत ड्यान- पा० ३१-३४, चलता-फिस्ता 
बगीचा 

जडुमतो थं--१० '१६-६, चलता फिरता तीर 

जननो--3० २४-९१; वेश्यामाता 

ज्नबाहुल्‍्थ--धू० ६-१०, लोगों की भीड़ 
भाड़ 

जनीकतुंमू--पा* २५४-६, अपना बनाना; 
स्वजन बना लेना 

जन्मजी वित्त--घूं० ५३-१४, $४-१२ जत्स 
श्र जीवन 

जम्बूद्ी पतिलू्कभूत--प१० २१०९, जमभ्बूद्वीप 
में तिलक स्वरूप, जम्बूदीप में सवश्रष्ठ 

जम्बूदीपवदनकपोलपत्रलेखा--१० _ छ-२०) 
जम्बूद्वीप रूपी मुख के कपोल्ल को पत्रा- 
बल्ली रचना के समान सुशोमित ( उज- 
यिनी 

जय--पा० ७८-२२) मुकदमे का अपने 
पक्ष में निर्णय 

जयन्तक--पा्‌० ११०-३, 

जरदू मुजज्ञ--प१० २०-१२, पुराना साँप या 
बुद्बा। विद 

जरद्विट--पा० ८५४४ बूढ़ा विट 

जराकौपीनप्रच्छादन--१० २०-६ बुढ़ापेको 
( खिज्ञाबरूपी ) लेंगोटेसे छिपाना । 

ज्राखवखच--१० २०-१२ पुरानीखाल, केंचुल । 

जलदुसमग्रदोषगादापणा--धु ० ८-आ बरसात 
के कारण कड़ी गाँठ वाली | 

जलूदाबकुण्डन-- प्‌ ० ९४-४, 
घू घट | 


बादल्ीका * 


डक ७ 


जलूघरचारा--धु ० ६४- १ मेघकी जल्घारा । 

जलधर निर्वा पितचन्द्रदीपा--धु०_ ६४-१२ 
बादलोंके कारण चन्द्रमारूपी दीपकका 
मन्द होना ! 

जलूघरमछिन--४५६ ० ६-ई मेघसे आच्छादित 
होनेके कारण ऑधियारा | 

जलनिधिरशना--3० ३५-६ समुद्रकी मेखला 
वाली | 

जातिकठिन---धु ० ६७--१३ घन्‍्मसे कठोर 
भाव रखनेवाला । 

जात्यन्धा--धु ० १३-अ जन्मसे ही अन्धी 
(अति लजाके कारण सुरतमें आँख बन्द 
रखनेवाली ) 

जानुदष्न--पा० ११७-अ घुय्ने तक आया 
हुआ 

जाहृ॒बीतीथ--प० १८-११ गजल्जञाका घाट | 

जिघृक्षती--प१० १७-१३ अकवारती हुई । 

जिह्वामूलस्प_|्ट--पा० ३३-६ जिह्ाके श्रग्नमाग 
से छ जाने पर | 

जोणकापायवरस्त्रा--पा० १३६-अ्र पुराने गे रुए 
वस्त्र पहनने वाली | 

जीरणोश्वान--पा० ३१-५ पुराना बगीचा, 
उजयिनीमें इस नामका एक उद्यान 

जुस्भ्षष ०--प० रे८-आ जभाई | 

ज्ञातोपचार--धू० ६-ई शिष्टाचार जानने- 
वाला | 

ज्योत्स्वादशन--4० ३३-१० चाँदनीका दिखाई 
पहना 

ज्वलितितरवपुषप--पा० ६९-३ दमकती हुई 
शरीर वाली । 

डंभ--प्‌० ७४-६ दंभ, अभिमान | 

डिण्डिक--या ० ४-३ गुडा, डांड्या | 

डिण्डिगण--पा ० ४६-४ गुण्डे । 

डिफ्डित्व--पा० ४९-१, ४९-२, ६३-३, 
डांड्यापन, गुएडापन । 

डिण्डिनू---प० ६२-४, ६२-६, ११७-३ 
गुण्डा | 


खतुर्माणी 


खोला--3० ३-ञ्आा भूला 

डौकितुस--प१० १०-२ पास आलनेके लिये 

णबि--( प्रा० ) पा० ६२ नहीं 

णिस्युद्ष्यु--( प्रा० ) ६७-६, अपने स्वार्थ 
या कायपूर्तिके उद्द श्यसे 

तकविक्रय--प१० १८-२१ मद्ठा बेचना 

सडित्समाऊभनविह्नलदूगान्र--धु ० 
बिजलीके आहलिगनसे काँपते 
वाला 

तथागत--पा० ६४-५, ६४-७, ५५-ह, 
६५-ई (१) बुद्ध भगवान्‌, (२) उस 
दशाको प्रास, विपन्न 

तथागतशासन--पा ० ६५-२ बुद्धका उपदिष्ट 
चर्म 

तदात्व--प१० २१-२५ उसी समयका, नगद, 
प्रत्यक्ष 

तदात्वायति--धू ० ६४-१० यह जन्म और 
आनेवाछा जन्म 

तदुक्तदृत्तप्रतिवचचन--प१० ८-८ उसके कह्दे 
हुएका उत्तर देकर | 

तन्त्नी्ेद--धू० २०-३४ वीणा के तारोंका 
टूथ बाना 

तनुतरा--१० ४०-आ दुबली । 

सपश्चरणदुरवाप-- धू ० ६४-११ तपस्या करने 
के बाद कठिनाई से प्राप्त है।ने वाला 

तपस्वनू-धघू० अ० ११-१३, प० १८-१२ 
तापस, दुखियारा, पा० ३२-६ (व्यंग्या्थ) 
सुखादि का श्रप्राप्त होने वाला 

तपस्विनी--3० १४-७ प० र८-३ प्रिय 
वियोगमें कष्ट केलने वाली 

तपस्वोलोक--धू० ६७-१ भोला भाला, 
बेचारा लोक जो सुख भोग के अनुमव 
से कोरा रहने से 'तपस्वी” बना हुआ है। 

तमालटरितालपक्टकृ तपत्रलेखा--पा ० ६१ ०४-ई 
तमाल और दरिताल के पंक से बनाई 
गई पत्नावली | 


र-भा 
शरीर 


शब्द-सूची 


तरुणजनसुरतविध्न---3 ० १८-६ जबानों के 
मौज-मजे का विष्न | 

सरुणतृण--धू० ८-६ कोमल नई धास 

सरुणसहकार--प० १३५४-६६ नवीन दहकार 
वृक्ष, तरुणों का समागम 

तररसमुदिता--प० ३-अ ब्ृत्चों के रस से 
मतवात्ी 

हष्ष ( प्रा० )--पा० ६७०-८ उसे 

तहस्मि ( प्रा० )--पा० ६७-८ तो मैं ही 

तादात्विकू-पा० १२१-आ जो वतंमान 
जीवन में ही भोग भोगनेमें विश्वास 
करता है 

तान्त--प० ७-अ्र शिथिल श्रल्लसाई हुई 

तागबूछसे ना---१० २४-८, २४-१६, २४- 
२६, २५-२९ 

साम्रतलाह्ुलि--धू ० *३-अ लात हथेली 
आर अंगुली 

ताम्रनयन--१० ७-श्र लाल आँखें 

ताम्राग्भोरुहपत्र--पा ० १३८-आा 
कम्तल की पंखुडिया 


लाल 


तास्बुलावसिक्त--प० ४२-२ पान की पीक 
में सना हुआ 

तारुण्यबद्धकामतन्श्र--घू ० ६७-१४ जवानी 
से भरे हुए काम के वशीभूत 

तालछान्वित--धू० १७-ह ताल युक्त 

तालबुन्त--प० ८-३, ११-ई, २४-२८ 
ताइ का पंखा 

ताढबुन्तमारुत--धू ० ६६-५ ताड़ के पंखे 
की हवा 

तिरस्करिणी--प० ३३-२४ पर्दा 

तियंकूकटाक्ष--धू० ५२-१ तिरछी चितवन 

तिलकमार्ग--घू ० ६६-८ तिलक का स्थान, 
तिल्कक का चिह्न | 

तिलकशिरस्‌--१० ६-आ तिलक इत्ष का 
अग्रभाग - 


३६०१ 


लतिरूकाबमेद--धू० २४-७ तिलक का बिगड़ 
या पैल जाना 

तुरंगश्वासपिशुन--पा ० र८-ह घोड़े के श्वास 
की तरह 

तुयंम--पा० ६७-६ चौगुना । 

सुषारपरुष,--प० ३४-७ बफ के कारणु 
भेदने वाला 

तुषारमुक्तावबिंणी--धू ० ६५-१० पाले की 
बूँदें बरसाने बाली 

तृणपिशाच--परा० ८४-ई तिनको से बना 
पिशाच जैसा 

वृतीयाप्रकृति--3 ० २१-५ नपुंसक, हिंजडा 

तेजस्विपुरुषनिकषोपछ --धू० ११-८ तेजस्वी 
पुरुषो का परखनेवाला निकष प्रस्तर 

तोयान्तर--प० ३३-१६, जलवापी के 
समीप ह 

तौण्डिकोकि--८्ण्-२,पा० १११-२, १४७-२ 

तौण्डिको किविष्णुनार--प[० ११००-२१ 

बत्रिक---१० ६१-शआ कमर का वह भाग जहाँ 
दोनों कुल्दों के बीच में रीठ की हृडडी 
मिलती है 

ब्रिकपरिवर्तनसाची कृतद्शनीयतरा---पा ० 
१००-६ त्रिक भागके घुमाने से साची- 
कृत मुद्रा से अधिक सुन्दर लगनेवाली 

थ्रिफल--१० ११-३ त्रिफल्ला ( हर्स, बहेड़ा, 
आँवछा ) 

त्रेविद्यवृद्धू--पा० १२-५, ७८-१, १४३-१ 
तीन विद्याश्रों के जाननेवालों की भाँति 
सम्मानित, एक व्यंग्य उपाधि 

स्वराजुष्ठेय---3उ ० २०-४, २३-३, २५४-६ 
शीघ्र करने योग्य 

व्वरिततरपदविन्यासा---प१० २५-१६, ११- 
५, जल्दी जल्दी पेर बढ़ानेवाली 

दक्षिणसव ---घू ० ४५-६३, अनुकूलता 

दक्षिणा---घु ० ४४-४६, ५४-२ अनुकूल रहने 
बाली 


३०२ 


दण्डनौत्यान्वीक्षिकी--पा० १४-२ दण्डनीति 
और तक शाख्त्र 

दण्ड घाहाय्य---प० ७८-२१ आथिक दण्ड 
के अ्रदा करने में सहायता 

दत्तकछशि --प० १६-७, १६-२१, १८-३, 
एक पात्र 

दत्तकसूत्र--प० २४-ई 

दत्तप्रतितचन--प० ३०-७ उत्तर देना 

दहुणमाधव--पा ० ८-३, ८-४ दुदोड़ा माघच 

दुन्तनिपतन -+पा० ३३-२ ढाँत का गिरना 

दुन्‍्तपदजजरष्टी--प० ३५ अ दन्तक्षत से 
जजर होठ थाली 

इन्ताक्रान्त---3० १२-आ दन्तक्षत 

दुन्दशूकपुष्न---१० १६-७ 

दुयितमात्य--प० ५६-आ प्रमी की माला 

दयितविष्णु -प्‌० १७-०४ 

ददरक--१० १ ०-६, १०-७, ३५-१० 

दर्शनपरिहार--प० २१-११ दशन से बचना, 
छिपना 

दर्शनमाश्नरस्य--वा ० ७६-ई देखने भर के 
लिये सुन्दर 

दुशनोपहत--7० २४-१५ देखने से मंँत्ा 
हुआ ( नेत्र ) 

दशनच्छुद--पां ४१-ई, १००-१५ अधर 

दशनपद--धु० २४-१४ दन्त से किया हुआ 
चिह्न 


दृशनमण्डलचित्रककुस्द्रा--पा० ४६-अ 
दन्तक्ञुतों से चित्रित पुद्दों बाली 
दशनवसन--चु० २०-१४, उ ध्ञआ 


ओष् 
दशाधंवर्ण--प्‌० ११७-१४ पाँच रंग 
दृष्ठाधो्ठ--प० १२५-आ अर्थोष्ठ काटे हुए 
दाक्षिणात्य--7० ५३-आ, १३६-२ दक्षिणी 
या ठक्षिण देश से आया हुआ 
दाक्षिण्य--प० २६-१५, धू० ३०-४ अनु- 
कूलता । 


चतुर्भाणी 


हि 


दाशिण्यथना+-धू ० ६०-३ दाक्षिण्य से परि- 
६ 

प्ण 

दाक्षिण्यपललव--प१० ७४-२७, शिष्टाचारका 
एक सुकुमार कर्म या हल्का नमूना | 

दाक्षिण्यभोग्या--धू० १०-अ, अनुकूल भाव 
से मिलने योग्य, अनु कूल भावसे उपभोग 
करने योग्य | 

दाक्षिण्ययुक्ता---धू० ६५-ई६, अनुकूछ रहने 
बाली | 

दाह्षिण्यविषय----धू० ६२-८छ अनुकुल | 

दाक्षिण्यातिब्यय--प० २४-२६ आवभगतकी 
फिजूलखर्नों । 

दाणि--( प्रा० ) पा० ६७-१७ इस समय । 

दासकीयाः--पा ० ७८-८६ दत्तक विरचित 
कामतन्त्रके विद्वान्‌ 

दानकामा--पा० रकम प्राप्त करनेवाली 

दारकमे--धू० १२-३ विवाहकर्म । 

दारिका--प० ७०३ योवनप्राप्त कुमारी | 

दारिकासुन्दरो--प० ६-८ वेश वद कुमारी 
जो अभी नथब्रन्द हो | 

दारिद्रवतमोपह--3० २३-१४ दरिद्रतारूपी 
अन्बकारकी दृटानेवाला। 

दाहपवंतक--प० ३३-१६ भवनोद्यानके एक 
भागमें क्रीड़ा पर्वत । 

दाशेरक रुद्रव्मनू--पा० १७-२, ६७-ई, 
६७-३ दासेर या दशपुरका रुद्रवर्मा | 

दाहप्रतीकार-- प० झ-३ ज्वलनका निवारण । 

दिच्चु ( प्रा० )--पा० ६७-७ देनेकी इच्छा 
वाला | 

दिवसविगम--पा ० १४-आ दिनका समाप्त 
होना या बीतना | 

दिवससमयदूत--परा० ६-श्ला दिन उगनेका 
सूचक | 

दिवापन्द्रलीछका--प० ११-१४ दिनके चन्द्रमा 
की तरह | 

दिवासुरत--२५-२२ प० २६-ई दिवारति | 


शब्द-सूची 


दीनवास--3० २४-०८ गरीती पूर्वक रहना । 

दीपनीयक--प० ३६-१३ अग्नि भमड़काने 
वाली दवाई | 

दीपप्रयोजन---3 ० २८-१० दीपककी श्राव- 
श्यकता । 

दीघंकोपा--धू ० ५६-इ देर तक कोप करने- 


बाली । 

दीघेतरी कृवाक्ष--पा ० ४ १-३ बड़ी-बड़ी श्राँखों 
वाला ( मुख )। 

दीर्घायुषमती--धू ० ६७-२२ लम्प्री आयुवाली, 
चड्डी | 


दीधिक्रा--प० २२-१६, पा० १ ०७-अ युष्क- 
रिणी, बावड़ी । 

दीपइ ( प्रा० )--पा० ६७-८ दिखाई पड़े | 

दुःखशोल--प० ४१-२७ पर दुःखसे द्रवीभूत 
होनेवाला | 

दुःशिल्पिनू--प० २७-३६, बुरा शिल्पी या 
कारोंगर । 

दुःसब्चरा--ध० ६४-१२ जिसमें कठिनाईसे 
चलना या निकास हो | 

दुकूलद्शान्तोद्वेष्टन--प० ४१-१ चादरके 

... किनरेका गूँथना । 

दुकूलपट्टिकावेष्टितशीर्पा---प१० ३१-१६ दुकूल 
पट्टी सिरमें लपेटे हुई । 

दुस्वमाहा--धू «० ४-७ कठिनाईसे पार करने 
योग्य । 

दुद्ंघु:--प० १६-१० दौड़-धूपका इच्छुक । 

दुन्दुभीनां पुरोधाः--प० ६-आ डुग्गियोंका 
दादा | 

दुन्दुभिपारिपाश्वक--पा ० ७५-आ नगाइची 

दुददिनगान्धवं--धू० ४८-३ बृष्टि वाले दिन 
किया हुआ संगीत का उत्सव 

दुर्दिनदोष--धू० ७-३ मेंहबूँदी का खराब 
मौसम 

दुर्दिगपातक--धू ० २६-२ दुर्दिन ( भरसात ) 
का दोष 


३०३ 


दुमन्ब्रित--१० ३१-३२ बुरी सलाह, अनु- 
चित परामर्श 

दुलेलित--धू० २६-५, २९-१७ दुलार से 
बिगड़ा हुआ | 

दुंंच--धू ०” ५०-५ कहने में क्लिष्ट, उत्तर के 
लिये कड़ा 

दुर्विहिग-- धू० २७-१ दुष्ट पत्ती 

दुश्चिकिस--घू० ६-३, ३६-४७ जिसकी 
चिकित्सा कठिन हो 

दुरशीवरावयव--पा५ ६७-श्र गन्दे चीवर का 
चिथड़ा 


दुष्करकारिणी--१० १८-१ टेढ़ा काम साधने 
वाली ह 


दुष्कृतकारिणी--पा० १४-६ई अपराधिनी 

दुष्टगान्थवं--प१० १७-१६ बिगड़ी काममेंट 

दुहितृसंक्रान्लयौवनसौभाग्य--उ ० १६-३ 
जवानी और सुन्दरता अपनी लड़को को 
दे देना। 

दुद्दितृका--पा० ७६-७ गुड़िया 

दति--पा० ७७-श्र, ७८-ई मशक 

दृश्य--१० ९-आ नाटक 

इृष्टनषट--धू ० ३१-अ्रा प्रकट होने के साथ 
ही लुप्त 

इष्टिक्षेप--पा १४१-आा दृष्टिपात, चितवन 

इृष्टिविक्षेप--पा १००-१० देखना 

देष्पयक्ति ( श्रा )--पा० ६७-७ दिलवाती है 

देवकुछ--पा० १९-अ्र मन्दिर 

देवकुलघण्टा--प० १६-१२ मन्दिर का भूलता 
हुआ घण्टा जा तनिक हिलने से बहुत 
देर तक च्जता रहता है 


देवतामझ्नल---प०--९६-६ ( मंच पर नर्तकों 
द्वारा किया हुश्रा ) देवता के लिये मन्न- 
लात्मक नृत्य 

देवद सा--प ० ६-२, ६-७, ८-४, ८-५, 
८-१८; ११-१०, १२-४, 3० २८-७ 

देवल--पा० १२-७ एक स्मृतिकार 


३०४ 


देवसेना--प०६-४, ७-१, ८-१०, ८-१३, 
३५-१६, ३७-६५ ४१-२६ 

देवाचनाजातकिण--पा० ९०-आ देवाचंन 
से पड़ा हुआ घट्टा 

देवानाँ प्रिय--प० ८-१२; पा० ६१००-२० 
आदर सूचक शब्द, भाग्यशाली । 

देविलकभाव--धू० २९-६ धूतंबिंट संवाद में 
विट का नाम 

देशकालोपग्रिक--प० ९७-१७ देश काछ 
के अनुसार 

देशान्तरविहार--प० ५६०२ विदेश का 
आनन्द 

देशौपयिक--पा० ५४-३, ४४-४ प्रथा या 
देश का रिवाज 

दौष्कुलेय--पा ० ८५-ह३ बुरे कुल में पैदा 
हुआ व्यक्ति 

बुतिहर--धू" २३१-अ शोभा को हराने 
बाला 

चूतसभा--१० २१-२६ धू्‌ ८-२ जूश्नालाना 

द्रमिलीसुरवामिकाप--पा० ९७-ई द्रमिल् 
देशकी नायिकाके साथ सुस्तकी अ्रभि- 
ल्ञापा | 

दब्य--3० १८-अञ्र वेशेषिकके अनुसार, 
प्रथिबी, जल, तेज, वायु, आकाशादि 
नित्य पदाथ । 

दष्यडब्धा-- पु ० ४५-अ घनकी ले।भी । 

इन्ह्ृरतिप्रणय--7० २१-१९ दोहरा रवि 

प्रेम । 

द्वास्थ--पा० १०४-आ द्वार पर स्थित । 

द्वारको ्करथ--१० १३-४ इ्योदीमें स्थित । 

द्वार॒पाश्वावरुद्ध शरी रा--धू ० ५२-५४ द्वारके 
पाश्व भागमें शरीरको छिपाए हुई । 

द्वारको छक---7० ३१-१३ बहिद्धारिकी देहली | 

द्विगुगीकृतोरगकुधा--पा० ३४-इ ऊपरी 
कालीन मोडकर दोहरे कर दिए 
गए हैं। 


बचतुर्भाणी 


द्विन--पा० १११-आआा दाँत | 

दिजकुमारक--प० २१-१६ धाह्यण॒का बेय | 

द्वितीयनामघेय--१० २०-४५ दूसरा नाम | 

द्विरदेन्द्रमस्तक--धू०.. २०-श्रा ह्ााथीका 
मस्तक | 

धनकुप्याथ--धूृ० ११-२० धनके बचानेके 
लिये। 

धनदत्तसाथवाहपुतन्न समुद्रदत्त--उम० १३-२ 
घनदत्त साथवाहका पुत्र समुद्रदत्त | 

घधनसिन्न--3० २३-१३ 

घनुगयु गनिःस्वन--प० ६-अञ्र धनुःप्रलश्चाकी 
टड्डूर | 

धनुस्स्वन--पा० २२-अर धनुषकी टंकार | 

घरते-धू ० २७-११ जमकर रहता है | 

घर्मवचन---प० १४-६ धर्मशास्त्रका वचन । 

चर्मारण्यनिवासी--प१० २३-४ घर्माराममें 
रहनेवाला, त्रिहारमें रहनेवाला! | 

घर्मासनिक--प० १८-८ पर्मासनका अध्यक्ष, 
न्यायाष्यक्ष | 

घबलप्रतिमा--प० ११२-अ गोरा स्वरूप । 

धवलशिबिका--पा० २४-२ सफेद पालको | 

घातुशतध्नी --१० १६-३६ घातुओंकी गह्- 
गडाहटसे भरी हुई वाक्यशैली | 

धान्त्र--प१० ११-११, १६-१३, २०-७, 
२३-०११६, २०-६, २५०२३, पा० 
३०-६, ६२-६, १३२-७ भलामानस । 

धारा--धू ० ३ई-अ शब्द या नादकी भूडी जो 
बाजा बजाते हुए उत्पन्न की जाती है | 

धाराशिशिर--धु ० ४-६ मेधकी जलूघारासे 
शीतल | 

चार्या--पा ० ३४-आ वबरदी | 

घार्यारूढ ( किरात )--पा० ३४-आ बरदी 
कसे हुए ( किरात )। 


विखादिनू--प/० १२५६-आ  घिक्कारने 
बाला | 
धीरमुख बद्ध्वा--प० १२६-आ गम्मीर 


मुद्रा बनाकर | 


शब्द-सूची 


घोरहस्त--प१५ ३३-३६, ४०-हं, अकड़ा हुआ, 
वह भाव जिसमें हाथ चश्च७ न होकर 
कड़े कर लिए जायें। 

चुन्वन्ती--पा ० ४१-अ घुनती हुई । 

घुयत्रतोद--१० ३६-आ बैलोंको हॉकनेका 
अंकुश । 

धूलंगोष्ठी--पा ० ४-ई धूर्तों की गोष्ठी । 

धृतेचाक्रिक--पा ५-६ घरटा बज्ञाकर श्रोषणा 
करनेवाला धुर्त 

धूतंपरिषत्‌--पा० ७७-६ घूत मण्डली 

घूर्ताचायं--प० ८-१३, २७-४ 

धुर्तायित---प० ६-ई धूत॑ता करता हुआ 
छेदखानी करता हुआ, धूत॑ की तरदद 
आचरण करता हुआ्रा 

घोरित---2० १०४-६ दुलकी चाल्त 

ध्यानग्लानतनु--प० ७-आ चिन्ता से क्षीण- 
काय 

ध्यानामिभूत---3० २४--भा चिस्ताग्रस्त 

ध्यानाभ्यासपरवत्ता--प० २४-६ ध्यान और 
अभ्यास के वशीमूत होना 

ध्यानेकताना--प० श८-आ ध्यान छगने से 
एकटक 

घ्वस्त--१० १४-१४, घु० २०-७ न४, चला 
गया 

नखदशननिपात--धघु ० ४१-१ नखक्ष॒त और 
दन्तज्ञ्‌त 

नखपद--पा० ४६-अ नाखूनों के चिह्न या 
खरोंच 

नखरपद चिता--3० २८-अ नख्ों की खरोचों 
से भरी 

नखराजि--पा० ३२-अ्र नखों की पंक्ति, नख- 
चुत की पंक्ति 

नखबिलिखित--पा० १३१-अ हाथी के नल 
को उत्कीर्ण करके बनाया हुआ 

नख्ावघात--7१० ५५-श्र नखनछ्तत 

नगरघट्टूक--घू ०» ९-३ नगर के अ्रचिकारी 


व 


विशेष, सम्भवतः शुल्कशाला के निरी- 
क्षुक 
नगररथ्या--पा २१-८४ शहर की सडक 
मगरविहग--पा २९-ई शहर के पक्षी 
नतोशन्नता--प० ३०-ई नीचे ऊपर द्वोती हुईं 
नयनपावन--प० २४-१७ आँखों को पवित्र 
करनेवाला 
नयनविप्रेक्षित--धू ० २४-४ आँखों का 
घुमाना या चलाना 


नयनसक्वतक--प० ८-१४ श्राल लड़ाना 

नयनसब्लार--६० २५-७ दृष्टि विक्षेप 

नयनहुतवह --पा० १-श्र नेत्रारिन 

नयनामसतायमानरूपा--3० १७-१० नेत्रों 
के लिये अमृत के सदश रूपवाली 

नयनाम्बुपात--पा० ११-आ अश्रुपात, आँसू 
का बहना 

नयनोत्सव--१० २९-१२ आँखों का उत्सव, 
जलूसा 

नरपतिसाग--धू ० ११-१५ राजमार्ग 

नरवागुरा--धु० ५३-ई आदमी फँसाने का 
जाल 

नरेन्द्रसद्स--पा० ४२-३६ राजमहल 

नम--पा० ११६-आ प्रेमालाप, हैँसी-मजाक 

नवमालिकोन्मीलितकेशहस्त--धू ० ६६ - २ 
नवमालिका से सजा जूड़ा 

नवसुधावदातान्तरा--पा० १०४-इ६ ट्टकी 
सफेदी से धवछित 

नवप्रणयिनी--ध्‌ ० ५०-२ नवीन प्रेमिका 

नागदक्त--3० ६-१ 

नागरिका--१० ३१-६, ३३-१६ 

नागवत्‌विष्णुनामन--पा० १२४-अ नाग 
विष्णु 

चागवधू--धू० २४-६ हथिनी | 

नाटकभूमिका--१० ३४-२१ 

नाटेरक--१० ३४-१० नटी का पुत्र | 

नातिप्रगह्माक्षर--पा ० ७२-३ दबे शब्द 


३०६ 


नातिबहुसान्या--धू+ ३४५-१ अधिक सम्मान 
प्रात न करनेबाली, जिसकी परवाह न 
की जाय, उपेक्षिता 

नातिविप्रकूट--पा-६२-४ बहुत दूर नहीं 
अविदूर, निकट 

नातिसूचदम--धू ० १०-१६ बहुत बारोक नहीं 

नानागोत्रग्रह--धू० ४१-ई अनेक नामो का 
लेना । 

नामिहृदास्भ:खुति--धू० १६-श्र नामिरूपी 
सरावरसे बदनंवाली धारा | 

नामधेयामिव्यक्ति--3० २६-४ नाम का 
लेना, नाम लेकर प्रुकारना | 

नारायणदत्ता--3० ३-६, २-१०, २६-४५ 

नारायण भवन--३3० ३-८ विष्णु का मन्दिर 


नालीनलिका--पा० ६३-आा गेहें की बाली 
की तरह पोली नलकी 

निःशोका--प० २६-४६ शक रहित । 

निःश्रीका--प० २८-८ अ्रद्धीन हुई । 

निःश्वासज्वर्ताघर--प० १४-आ गरम 
सॉम से कुत़सा अधर 

निःसाधारण 30 जम असाधारण, 


विशेष | 

निकपोपछझ--धू> ११-८ स्व्र्णादि परस्खने 
बाला पत्थर, कसौटी 

निचित--पा० ६२०-ई भग हुआ | 

नित्यप्रवासी--प० २६-आ सदा प्रवास में 
रहने बाला । 

निष्यप्रसन्‍न--प० २४-२ नित्य प्रमन्न रहने 
वाला, सदा चिन्तके प्रमाद गुण से युक्त, 
सदा प्रसज्षा नामक शब्त्र पीकर घुत, 
बना हुआ 

निश्यस्मित -धू० १६-७ सरबंदा मुस्कराहट 
युक्त 

निम्योस्खवध्याएत--3० ६-अ नित्य उत्मब 
मे लगे हुए, 


चतुर्भाणी 


निद्राल्सकोलछोचन--3० ७-आ निद्रा से 
अलसाया चंचल नेत्र । 

निम्वाल्साघोरण--निद्रा में ऊँषता हुआ 
मद्दावत 

निधान--धू० ४८-४ कोश, गाड़कर रखना; 
दफीना 

निधि--धू ० १६-अ गाड़कर रक्‍्खा हुआ 
धन 

निनद--प० ६-अ्र निनाद & शब्द 

निनदमुखर--धू० २८-आ भंकार से मुखरित 

निबद्धमध्यदेहा--प० ५६-इ कसी या बँधी 
हुई कमर 

निशुक्तपिण्डितोषठ--धू० १७-०३ खूब भोगे 
हुए फूले ओए । 

निम्त---१० श८प-१४ एकान्‍्त, स्थिर 

निभ्चतवदना--प१० २८-अ निश्चल एझँहवाली, 
ग्लानमुखी | 

निभ्ता,--धू० ४६-अ संयत रहने वाली | 

निमित--पा० ३२-१० नाप जोखके अनु- 
सार बने हुए 

निग्रम्या--प० ६३-आ्रआ नियमन करने 
योग्य 

नियुक्त--पा० ११६-१ प्रधान श्रषिकारी 

निरक्षरं--धू० १८-८ई चुपचाप 

निरब्जनलोचना--प० श्८-अ्र बिना आँखे 
आँजे हुए 

निरपेक्ष--प० ६३-३, ६४-२ सांसारिक 
वस्तुओं से उपेक्षाबृत्ति घाग्ण करने वाला, 
पा० ८५ आ उपेक्षादिद्वारी ब्रौंद्ध उपासक 

निरुपस्कृत--प० ६-८ सीधा-सादा, बिना 
बनावट का 

निर पस्कृतभव्रक--१० २१-२४ शूंगारविद्वीन 
स्र्त 

निगुण--3० १८-३ १ गुणातीत २ गुणरद्वित 

निर्दयोपभुक्ता--3० ६-४ निर्देयता पूर्वक 
भोग की गई । 


शब्द-सूची 


निर्दोषमदनत्व--धू० ५३-१० काम भाव 
का निर्दोष होना 
निद्वेग्य--प० २३-ह निर्धन, गरीब 
निर्धृतदस्त--पा्‌० १२६-अ द्वाथ भूटकते हुए 
निर्भक्यन्ते--पा० २५-६ घुड़के जाते हैं 
निर्भेषणावयवचारुतराज्जय शि---प० १४८-श्र 
आभूषण हटा देने से अधिक सुन्दर 
निर्मक्षिक--पा० ४-ई ने रोक-टोक, बेखटके, 
निर्विष्न 
निर्माल्यभूत--प० ४२-ई शरीर का मैंल 
निमुण्डगण्ड--प० २१-आा दाढ़ीके बालोंका 
सफाचट होना 
निमु कभूषण--प० ३१-१४ आभूषण विहीन 
नियूहक--प० ३३-१२ निकलतो हुई वेदिका 
वाले छुज्जे 
निर्ष्या जम नोहर रूपा -- 3० 
बिक सुन्दर स्वरूपवाली 
निवर्तन--प० ३०-१४ पीछे हृस्ना 
निवृत्तकामतन्त्रा--पा० ७८-४ कामतन्‍्त्रस 
रद्ट्ति 


२७-२ स्वाभा- 


निवेशन---पा ० ६७-२४ घर 
निवेध्यमानान्तर्गतप्रहष---3० २८-१४ भीतरी 
उल्लास प्रकट करता हुआ 
निशाविहर--प० २५-३२ 
करना; रमग॒ करना 
निश्युत्कार--प० ८७-इ सिसकारी, सीत्कार 
निपादनगर--पा- १ ३४-ई 
निष्कैतव--प० ०९-१ निश्लछु 
निष्ठीबन्ती---घू ० ७-२ उगछतो हुई 
निष्ठोचितत्व--३१-२ श्रद्धाभक्त, शुद्ध प्रेम 
निष्पकुता--धू ० २६-४ सफाई 
निष्पक्नशिष्य--१० १९-६ सच्चा चेला मूँड़ने 
वाला 
निष्पीतसारपरित्यागसामध्ययुक्ता-- 3० १६ - 
११ सार पीकर सीठोकी तरद फंकने में 
समर्थ 


गतम विद्ार 


8०७ 


निस्सज्ननिखातसायक--पा० ६५-श्ना निर्म- 
मतासे मारा गया बाण 

नीचेर्भांब--धु० ५७-अ नम्नता 

नोपछता--प१० ३०-ई कदम्ब रूता 

नीलालेप--धू ० २-अ बालोंका खिजाब 

नीलोकमं---प१० २०-६ खिजात्र 

नीलोरपलपशत्रचक्रविवर--पा ० १०५४-अ नीलो- 
तलके गोल पत्तोंके बीचका छिंद्र 

नीवीक्रिया--धू० ६३-६३ नीबीबन्वन 

नूपुरनिनाद--धू० ६५-ई नूपुरकी ककार 

नू प्रमुखर--पा ० ८-ई नूपुरसे ककृत 

नूपुररव--पा० ८७-आ नृपुरोको कनकार 

नृपुरसंछ|भ--धू० २८-शआ नूपुराका ट्कराना 

नूपुरसेना--१० १६-१४ 

नृपुरस्वन--धू ० १६-३ नूपुरकी भंकार 

नृक्तवार--प० ४२-४, ४०-१२ दृत्यकी बारी 

नृत्तांग---3० २८-२१ रृत्यके अ्रज्ध 

नेन्नाधेपाता--धू० ३१-अ अनखुली आँखें 

ननेक्ति--पा० ४३-अ पछारता है, धोता है 

नेमि--प्रा ० ३३-६ नीब 

मेराश्यनिरसुक--१० १६-६३ बुक अरमानों 
बाल 

नेलेज्य--पा० १०१-१ निलज्ञता 

न्‍्यास--प० २५-३ घरोहर 

पतक्चद्वार--प० ३४-६; पा ६७-२५ त्रगलका 
दरवाजा 

पक्तिज्ुब्ध--प० ९-६ 
खुब्ध 

पतक्षियुद्ध-घू ० प० ११-१२ 

पक्ष्ंघ--१० रे-अ्र पक्तियों का समृद्र 

पचमपुट-- १ १-अ बरोनी 

पडमगूकत--धू० ७०-७ पगु कर दिया गया 

पतश्चरानज्न--पा० १३२-अ पाँच रात; पंचरंत्र 
भागवत 

पत्चशिक्षापद--प० २४-१० पश्चशीछ, पाँच 
नियम 


पत्षियोंकि कलरब से 


शेण्८ 

परवासगन्धोन्मत्ता--3० १४-११ पट्वास 
की गन्ध से पागल 

पदोलबहली--पा० ११६-आ परवलत्न की 


त्ञता 

पणराग--धू० ११-७ जुए का प्रेम या 
मजा 

पणाथ--पा० ७८-१० पण के किये, धन 
के लिए 

परणित--3० २८-७ त्रयाना 

पणितप्रोति--प० ३०-१० बाजी लगानेसे 
उत्साह में बृद्धि 

पणितम्‌--१० ३०-६ ब्राजी लगाना 

पणितविजय--१० ३१-२ बाजी जीतना 

पण्यसमुदाय--धू ० ६-१०, 3० ५-४ बिक्री 
के सामान 

पताकावेश्या--पा ० ८८-४५, ६३-१ टकहिया 
वेश्या 

पत्रक--प१० ३४-१६ पत्र 

पतश्नलेखा--१० ६-२० चित्र मे शोभा के 
लिये फूल पत्तियों का अंकन 

पत्रलेखानुविद्ध- ५० ४३-श्र पत्रतेखा की 
छाप से अंकित 

पद--प० ३४-७ निह्न 

पदप्नचारत्व--धु ० ६-४ चलना फिरना 

पद्मननगर--पा० २०-आ पोनार 

प्मावदात--प० ४३-॥ कमल के समान 
शुभ्र 

पह्मिनी---१०-४१ कमलिनी 

पद्मोत्फुललश्री मद ववन्रू---प ० 
कमल रूपी सुन्दर मुखवाली 

परयोदपरन--धू० २४-३ बरसाती वायु 

परयोदानिल--धू ० ३-६ बरसाती हवा | 

परभुतरस्यरव--3 ० ३५-आ कायल की 
प्यारी बाली 

परभुतप्रकाप--प० ११-४ कोयड की कूक 

परभ्वतरुत--प१० ५-अ कोयल की कूक 


श्ण्न्अ फूल 


चतुर्भांणी 


परमन्‍न--१० ६-६ तरमाल 

पररहस्यकुतूह लिता---7/० ६९-२१ दूसरे के 
रहस्य जानने का कुतूहल 

परस्परगुणप्राहिनू--धू ० १०-ह परस्पर गुण 
ग्रहण करने वाला 

परस्परदर्शनोस्सुक--धू० ६७-१४ एक दूसरे 
के दशन के लिये उत्कण्ठित | 

परस्परविवाद्रस्य--धू० २६-६ आपस को 
मजेदार बहस 

परस्परब्यलीक--3० ३-१ एक दूसरे का 
अपराध, बुटि 

परस्परामपंविवर्धित पणराग--धू० ११-७ 
परस्पर क्रोध या लाग-डॉट से बढ़ा हुआ 
जुए का रंग 

पराक्रमिका--पा० १५०-६ 

परापरज्ष--धू ० २६-२७ ऊँच-नीच जानने 
वाला 

पराध्यं--पा० ३१-१७ बहुमृल्य 

पराध्यमुक्ताप्रवालकि ह्िणीज्ञालाविष्कृतपरि 
पुष्कर --प० ३३-१७ बहुमूल्य मांती, 
प्रयाल और किड्लिणी के जालों से बिस 
हुआ कमल का फुल्ला 

परिक्लिष्टता---3 ० १२-७ दुःख, क्लेश 

परिक्षतहदय--धू ०-ई विलश हृदय, दुखी 
हृठय, टूटा हुआ हृदय 

पत्थिभूत--१० १८-३७ कोलदार डण्ड के 
समान 

परिचारक--प!० ३०-ई सेवा करने वाला 

परिचारिका--प० ६ ०-७ सेविका 

परिपाटल---प१० ३३-२१ लाल रंग का 

परिपाण्डुनिष्प्रभा--प० ३७--अ पीली एवं 
फान्तिहीन 

परिपाण्छुर---3 ० २४-आ पोल 

परिपृष्कर--पा० ३३-१७ कमल की आकृति 
का फुल्ला 

परिभाव-घू ० १६- ८ हरा देना, मात देना 


शब्द-खूची 


परिछम्यते-- धू० ६६-आ खींचती है 

परिवर्तक--पा ० १३६-१ घूमना 

परिवर्तेन--१० ३०-१४ लौट पड़ना, घूमना 

परिवर्धितसन्तापा---3० २९-१७ बढ़े सन्‍्ताप 
बाली 

परिशरं--धू० ४१-अ सफेद मूठ या बेई- 
मानीके साथ 

परिस्पन्दु--प० २०-६ तड़क-भड़क 

परिह्ठासकथा--१० प-आ हँसी-मजाक 

परिहसपत्तन--प० २०-३ हँसी की मण्डी 
या बाज़ार 

परिद्दासप्रकृति--१(० १४-३ हँसोड़, घ्वमा- 
बतः हँसने वाला 

परिहासप्लव--प१० २१-१४, ३५-६ हँसी 
का गाता 

परिहासवस्तु-प० १७-६; पा० ७८-११ 
हँसी की बात 

परिहासावस्कन्द--पा० ८८-१५ हँसी का 
आक्रमण, मज्ञाक का मादा 

परुषपत्रन--धू ० ६४--१० तीखी वायु 

पर्यक्षतल--3० २२-९ पलग या चारपाई 
का ऊपरी भाग 

पर्यवस्थाप यितुमू--प० २३-१९ 
देने के लिये 

पर्याध्मातवसनान्तर --१० ३०-१४ फूले हुए 
वस्त्रों के भीतर 

पर्याप्ति--प० ३०-३ समन्तुष्टि 

पर्यायशेददू--प१० ३१-२० एक ही वस्तु के 
लिये दूसरा नाम 

पढलवाग्र--प० ३०-६३ पहलव की टॉक 

पठलबाग्रांगुकी ---प५० ३-३ पल्‍लचरूपी अंगुली 
का अग्रभाग या पोरवा 

पविश्नक---१० १८-८5, १८-१६ 

पाश्चाछदासी--१० २९-१३ 

पाटलिपुत्न--प०_ ४१-१३; 
३४-४ 


सानत्वना 


उ० ६-ह, 


३०६ 


पाटलिपुन्नक--पा० ४१-१५ पाटलिपुत्र की 

रहने वाली 

पराटित--पा० ४३-ई फटा हुआ 

पाणिप्राह्म-- प० ३०-१६ मुट्ठी भें आ जाने 
योग्य 

पाण्डय--प्‌० २४-ह 

पात्री---प१० २२-६ पतठुरी 

पादचार---3० ३१-१ पैदल चलना 

पादताडितक--पा ० २-२ 

पादुपान्तरचारिणी--प० १७-७ श्रमरगई में 
विचरने वाली 

पादप्रशालन--पा० १४३-अ, १४३-३ पैर 
का घोवन 

पादप्रचारलीला--3० ५-६ चहल कदमी 

पादअचारभ्रस--पा० ६०-२८ पेदर चलने 


को थकावट 
पादचारखेद--पा० ७८-१७ पेंद्रल चलने की 
थकान 
पादस्पन्दनरभस्‌ू-धू ० ६५-३ परोके उठाने 
का वेग 


पादावधृतशिरस्क--पा० १२-५ पैरोसे स्षिर 
पर ठुकराया गया 

पादुकाकिण--धू ० ३६-८ ख़ड़ाऊँ का घट्टा 

पानागार--१० २६ आरा, ३१-१ शरात्र की 


दुकान 
पानोपाजन--पा० ३१-१ पीने के डिये पैदा 
करना 


पायसोपवास--प० १८-३४ खीर भोजन 
करते जाना और उपवासका दे।ग करना 

पारशब--पा० ४४-१, ८८-२० कुजात, 
हरामी; शूद्रा में उत्तन्‍्न ब्राह्मण पुत्र 

पारखीक--पा ० २४-श्र पारस देश का निवासी 

पार्थिवकुमारस झिकप--पा० ८८-१० राज- 
कुमार का सान्निध्य 

पिल्छोला- पू० ५२-६६, ७६-७ मुँह से 
बज्ञाने का एक बाजा, पिपिहरी 


३१० 


पिश्लरीकृत--धू० २५-७ पील्ला किया गया 

पिण्डपात--प१० २३-१७ भिन्ञाचरण 

विपीक्तिकाधमं--धू० ६७-१ चीटियों की 
भाति एक दूसरे के पीछे चलते जाना 

पिशाचिका--प० ८४-ई डाइन 

पीठमद--प० १०-६ नायक-नायिका के बीच 
प्रेम-साधन में सहायक 

पुण्डरीकवनपण्ड--पा ० ७६-१३ कमलो का 
फुरमुट 

पुरन्दरविजय--3 ० र८ण-७ इस नाम का एक 
संगीतक 

पुराणघृताभ्यज्ञ--धू० श६-८ पुराने घ्रत को 
माल्शि 

पुराणजजरगृह--१० २१-६ पुराना जर्जर घर 

पुराणनाटक--१० २०-४ पुराना नाइक 

पुराणपुंश्रल्ली--१० ३१-६ पुगनी छिनाल 

पुराणमधु--१० २०-१ पुरानी शराब 

पुरुषकान्तार--पा० ८४-१० आदमियों का 
जमावड़ा 

पुरुष भ--१० ७०-६ पुमरुपत्व 

पुरुषद्ठें पिणी--प० ३६-७ पुरुष स भड़कने 
वाली 

पुरुपप्रकृति--पा० ६४-३ पुरुष का स्वभाव 

पुरुपविशेषज्ञा--धू ० १६-११ पुरुपविशेष को 
पहचालनवाली 

पुरोभागिनू-- पा० ३०-१० बदमाश 

फुप दासा--पा० ४१-१५, ४२-०५ 

पृष्पमण्ड नाटोपा--प० २४ २१ पुरुषों के 
आधूृपणों से सुशामित भव्य स्रूपबालो 

पुष्पवती --पा ० ४२-५० ऋतुमती 

पुष्पपध --पा « ४४-अ फूल का नष्ट करना, 
ल्ली के आतंब को व्यर्थ कर देना 

पृष्पवीथिका--पा ० ३१-१ फूल गली 

पृष्ववीधी--प० १६-१४ फूछ बाजार 

पुष्पव्यग्र->प० २४-ई फूलों से परिपूरित 


झतुर्भाणी 


पुष्पस्षष्टाहहास---१० १०-अर० पुष्पों का 
खिलखिलाकर हँसना 

पुष्पाजलिक--प० ८८०४, ८-८ देवदत्ता का 
सेवक 

पुष्पापीड---प० १७-ई, २०-४३ फूलों का 
सेददरा या मुकुट 

पुष्पिता--४५-ई रजस्वला 

पुष्पोस्कट--धू० ७० आ फूलो से सजा हुआ 

पुष्पोत्छ्षेप--प० र२८-॥ फूल का फेकना 

पुस्तकवाचक--प|० ७८:-१ 

पुस्तकवा चिका--पा ७८-६१ 

पुस्तपाल--पा० ८०-आ सरकारों कार्यालय 
में कागज-पत्र रखनेवाला विशेष अधिकारी 

पूणभद्दश्ड्ाटकक--पा ० ३०-२ उज्जथिनी में 
इस नाम की एक तिमुहानी 

पूंप्रणयिनी--१० ३९-७, ६७-२४, <८८- 
२० पुरानी प्रेमिका 

पूर्वंसंस्तुत--धू ० ५३-११ पहले जिसके साथ 
अच्छा सम्बन्ध रहा है। 

पूर्वावन्ति---प० २०-अ अझवरन्ति जनपद का 
पूर्वी भाग 

प्रथग्जनन--प० '४०-२, पा० १३-३ सामान्य 
व्यक्ति, साधारण मनुष्य 

प्रथुमुखहल--धू० २३६-ई फालवाला हल 

प्रेलबांशुक--3 ० ३-४ इल्का रेशमी वस्त्र 

पेंशुन्यप्राभ्दत--प५० ४२-१० चुगुलखोरी का 
उपहार 

पौरोभाग्य--घू ० २५-१६ दोषदश्शन 

प्रकृतिजनन--२३-८ नपुंमक * 

प्रचार--प० २७-आ गेचरभूमि, चरागाह 

प्रचेतसू --पा० १२-७ एक स्म्ृतिकार 

प्रस्छुदपट-- धू ० ८-५ शरीर दँकनेवाला वस्त 

प्रच्छन्नकासित---घू९ ५३-१० छिंपा हुआ 
कामभाव 

प्रच्चन्नपुश्चछीक-- ५० १८-८ छिपकर पुंश्चलछी 
रखनेवाल्ा 


शब्द-सूची 


प्रच्छुक्षमद नार्थिनो--धू०_ ४३-१४ प्रच्छुन्न 
कामवाली 

प्रध्छाय---पा० १०१-श्रा अन्धकार 

प्रच्छायाग्रक--प० ११४-६ परछाई का 
अगल्ला भाग 

प्रजाआर-- धू ० ५३-१६ रात्रि जागण 

प्रस्वलितोदका--धू ० ११-१६ जलती मसाल 

प्रणयकलहकुपिता--3० १-४; पा० ८८- 
अर ८-८ प्रेम में कलह या भड़प हो 
जाना 

प्रणयप्रकोप--धू० ६८-आ, प० १२-८ प्रेम 
में रूठना 

प्रणयक्रडु--१० ११-११ मान से फूला हुआ 

प्रणणबछ--धघू ० ६५-६ स्नेह का आग्रह 

प्रणयभाजनीभूत--धू ० १०- २ प्रियत्रात्र बना 
हुआ 

प्रणणयसमुदय--प ० ३३-ई प्रेम का ज्वार या 
डभार 

प्रणयाभिमुखी --पा ० २५-६ प्रेम से सामने 
आई हुई 

प्रणयोपगता--१० १७-१६ प्यार करती हुई 

प्रणादिकाब्चीवृूय--धू ०»... १६-३ भंकारती 
हुई मेखलारूपी बाजा 

प्रणालीमुख--धू० ७-२ पनालियों का मुँह 

प्रसनचुनिवसन--धू० ३९-अ महीन बस्र 

प्रतरखि---१० २२-अ टठगते हो 

प्रतकं--3० १८-२ अनुमान, अन्दाज़ा 

प्रतिकण्ठ अमिहित--धू० ६२-१३ दर एक 
व्यक्ति का कहना, जन-जन की बात 

प्रतिकमंता--धू ० ४८-३ शंगार रचना 

प्रतिप्रह--घू ० २४-३१ स्त्रीकृति 

प्रतिचन्द्रामिसुख--पा० ११४-५ चद्धमा के 
सामने 

प्रतिपशतव्यमू--घू० ३४-२ व्यवहार करना 
चाहिए, काम में छाना चाहिए 

प्रतिपस्तिमुृढ--पा ० १४-६१ किंकतंव्य विमूद 


३१९ 


प्रतिपस्थाप्य--प१० ८-८ वापस भेज कर 
प्रतिबुद---प ० ८१-२ चतुर, उस्ताद 


, प्रतिजुद्धपक्षण--धू० ६४-६ ग्विल्ला कमछ 


प्रतिभवनच्छाया--पा ० ७६-८ मकानों की 
परछा ई 

प्रतिभाल्नोतोविधाविन्‌ू--प० ६-६ काव्य 
प्रतिभा के खोत का तोड़ने वाला 

प्रतिमुखपवन--प ० ११७-अ वायु के विदद्ध 

प्रतिवक्स्‌ू--प० १४-अ उत्तर 

प्रतिष्ठानभूत--प१० ११-८ आधार या नीव 
बना हुआ 

प्रतिससादधाना--पा ० ३१-८ ठीक जगह 
रखती हुई 

प्रतिसमाब्रध्य--प/० १३१-४ रोककर 

प्रतिहारद्रीणिकक--पा० ६ ७-० 

प्रतिहारित---१० १६-१२ स्वागत किया गया 

प्रतीच--पा० १०३-६ दृष्ट 

प्रतीतमनस्‌ू--पा० ५-३ निद्वन्द प्रसन्न मन 

प्रतीहाारपह्मपालछल--पा[ ० '१०-२ 

प्रतोी--पा ० ३३-६ बह्िद्वांर या पौर 

प्रत्यक्षफलस्व--धू० ६४-१० परिणाम का 
सामने होना 

प्रस्यक्षब्यलीक---उ ० २२-७ सरासर मूठ 

प्रत्यअ्रतुरतचिन्न--१० २५-२१ ताजा सुरत 
चिह्न 

प्रत्यनोकशूसत---पा ० २५-१ विध्नरूप 

प्रषयास्यातप्रणवा--पा ६८-२ ६६-१० प्रेम 
में ठुकंगई हुई 

प्रत्यागतचित्ता--प० ३४-२ जिसके मन में 
फिर उत्साह भर गया हो 

प्र्यातप--पा ० ४६-आ परहछाई 

प्रत्यादिश्यते--प० ३० ६ पराजित किया 
जाता है 

प्रभ्यादेश---१० २८-९ मात करना, हराना 

प्रत्युन्धानयन्त्रण--प०_ ३७-१४ उठने में 
होने वाल्या कष्ट 


३१२ 


प्रत्यूषधन्द्रानन--प०  ७-अ ॒प्रातःकालीन 
अन्द्रमा के समान मुख 

प्रथमतरविट--पा० १३१-८ परले दर्ज का 
यथा विटों में अग्रणी 

प्रथमचस्तु--पा ० ६७-६ ( छत्वका ) पहला 
प्रदशन 

प्रथमसमागमनिश्चत--धू० ६४-अ॒ प्रथम 
समागम में सकपकाया हुआ 

प्रदीपकरवललरी जटिछचारुवातायना -- पा० 
?2०५४-आ दीपक की किरणों के जाल्न से 
भरे सुन्दर गवाक्ष 

प्रदीयमानप्रतिवचना--धू ० १८-१४ आत- 
चीत करती हुई 


अदेयक--प ० १८-४०, २०-०१ ौ्नाम, 
पुरस्कार 
प्रदेशिनालालनमात्रसू चित--पा०_ ११६-२ 


प्रदेशिनी भँगुली के हिलाने मात्र से 
सूचित 

प्रगुम्नदाली-- धू ० २४-७ 

प्रयम्नवेवायतन--पा० ६२-२ कामदेव का 

5 मन्दिर 

प्रद्वार--प१० २७-१७ बाह्मद्वार 

प्रद्वाराजिर--पा० १०३-१ बहि्वारि के भाहर 
खुला मेंदान 

प्रध्याति--५० ७८-अ ध्यान लगाता है 

प्रदृत्तगरहिंणाकार--धू० ११-१० नाचने हुए. 
मोरों की आकृति वाले 

प्रब्दशिख्ण्डक--पा० १-अ मूँघीया बँधी 
चोरी 

प्रभावण्डराजि-- पा० १०८-आ ज्योत्मना की 
स्तम्भपंक्ति 

प्रमद्ाविद्यतः---3 ० ५-६ प्रमदारूपी बिजली 

प्रयतकरा--प० ६-अ सघे हाथवाली 

प्रयोगदीष--पा० ६७-८६ अभिनय में ब्रटि 
या रूबछन हु 

प्रलापशद्भुला--१० २१-१४ बातचीत की कड़ी 


चतुर्भाणी 


प्रवरशह--धू० ८-अ बड़ा घर 

प्रवातदीप--धू० २४-१० आँधी का दीपक 

प्रवाललोलांगुछि--प० ३०-अ मूँगे की तरह 
लाल चंचल अंगुली 

प्रथिकथष--१० ३०-आ खिले हुए. 

प्रविचलितष्टति--3० र८-ई जैय का छूट 
जाना 

प्रवित्तवनितालोचनापाड्रशाज --पा० १-३६ 
फैले हुए ब्तियोंकि नेत्रश्न भंग ( चितवन ) 
रूपी घनुष 

प्रविरछह सित--धु ० 
हँसता हुआ 

प्रविषमीकृतरोमराजि--ए. ० १००-७ टेढ़ी- 
मेढी रोमावली 

प्रविष्केन-->प० ३१-१२, धू० २१-३, ८७- 
१ प्रवेश करके 

प्रवृत्तमदनदूतासम्पात--धू ० ६६-१ कोयलों 
के आगमन का प्रारम्भ होना 

प्रशिधिलवलय--प० ४०-ह३ द्वाथ के कंगन 
का ढटोलछा पड़ना 

प्रश्लिट---3० २०-अ चिमयनेव,छा 

प्रसाइनोपाय--घु ० ६७-१६ मान मनावन 
का उपाय 

प्राकृतकाब्य --प० ११-८ प्राकृत भाषा का 
काव्य, या साधारण काव्य 

प्रसाद्या---3 ० ४-६ प्रसन्न करने के उपयुक्त 

प्रसिद्धतर्काः--प१० ३४-१३ तक के लिये 
प्रसिद्ध 

प्रसुमगपन --प० १०-आ मीठी इवा 

प्रस्ताव--परा० ४७-२ पहली मुल्लाकात 

प्रस्पन्द्ताधर--त्रू० ६१-१ फड़कता हुआ 
अधर 

प्रस्पन्दतोष्ठस्मित---ध ० ५३-आ फड़कते 
आओटोंवाली मुस्कान 

प्रस्फुरितश्नकुटीवक्र--पा० ८-१० फड़कती 
भोंहों से टेढ़ी 


५२-२ थोड़ा-थोीडा 


शब्द-सूच्ची 


प्स्मयते--धु० ४३--अ खुलकर दँसती है । 
ठठाकर हँसी है 


प्रश्लस्तशरासन--धु० २४-१३ धनुष को 


उतारना 

प्रहखितवदुूना--उ० २८-आ हँसनेवाक्षी, 
हँसोड 

म्राकाराग्र--पा० १००-श्र चारदीबारी की 
चोरी 


प्रागह;--प० ८-४ दिन का पूव भाग 

प्राध्चीनगण्ड--प० पू-अ्र गारू सामने किए 
हुए 

प्राज्ञा---१० ४५४-आ चतुर, बुद्धिमती 

प्राअलिपुरस्सर--धु ० ५३-१५ अंजलि आगे 
किए हुए, हाथ जोड़े हुए 

प्राइविवाककर्म--पा ० २४-६ न्यायावीरा का 
काम 

प्राणापायद्देतु--धू ० ६७-१ प्राण के नाश का 
कारण 

प्रादोपषिकीपचार--प० १०३-२ सायंकालीन 
सेवा के कृत्य 

प्राप्त|म॒यशोय--धू० ५३-ई प्रथमकोटि की 
वीरता प्राप्त करनेबाला, प्रयमकोर्टि का 
श्र 

प्र!भातनान्दीस्वन--पा ० १२-२ प्रातःकालीन 
नान्‍दी के शब्द, प्रभाती 

प्राय श्रित्तविप्र ऊम्तविद्धऊ>पा ० १४-१ प्राउ- 
श्वित के परिहार के लिए व्याकुल 

धरावार --१० २१-१४ चादर, 

प्राबटकछुषा--प० १३-आ वर्षाकाल से गंदली 

प्राश्िक--धु० ११-१२ खेलो में हार-ज्ीत 
का निर्णायक मध्यत्थ 

प्राश्निकानुमत--पा ० ६७-२० प्राश्निक की 
सम्मति 

प्रासाइप डिगछक--“3० ५-४ महलों की श्रेणी 

प्रसादभूमि--पा ० ६३-ई महरू का खण्ड 


छ५ 


३॥३ 


प्रासादसाक्ा--७ु० १६-१०, पा० २२-हैं 
प्रासादों की पंक्ति 

प्रासादभेष---3 ० ५-६ मेंघरूपी प्रासाद - 

प्रासाद्संबाध--प० १६-१३ मकानों की 
भीड़-भाड या जमघद 

प्रियकछहइ--प० १२१०४ कलह में रुचि लेने 
वाज्ञा 

प्रियगणिक--१० १६-१३ गणिका को चाहने 
बाला 

प्रिययणिकत्व---धु ० २७-७ गणिक्राप्रिय ह्दाना 

प्रियद्युमअरीकलप्केशहस्त--धु० ६४ - ७ 
प्रियंगु की मझ्री जूड़े में लगाए हुई 

प्रियंगुयश्टिका --प० २८-१३, २०-६९, २१८ 
२, पा० ६९-७, र२े६-१९ 

प्रियंगुसेना--3 ० २६-६ 

प्रियज्नपरिष्वज््--१० २५-३२ प्रियजन का 
आलिज्ञन है 

प्रियजनविसानित--धु० ३५-६३ प्रियजन से 
अपमानित 

प्रियजनाघरोपदंशप्रणयी--५ ० १६-१५ प्रिय- 
जन के अधर-पान की गजक चखने का 
अनभिलाषी 

प्रिववादिनिका--प० ३७-८, रशरे८-१२०, 
४०-१, ४२-८, ४२-१४ 

प्रियविट्सडु म--धा ० १४८-३ विटों की सुख- 
कर गोष्ठी 

प्रियवीथिका--पा ० ६७-३ ० 

प्रियादशनाइित--उ० १-आ प्रिया के दाँत 
से अंकित 

प्रियोपयुक्तशोभिन--धू ०» १०-४ प्रिया के 
उपभोग से शोमित 

प्रीतिफलेप्छु--धू० ६७-१४ प्रीतिका फछ 
पाने के लिये उत्सुक 

प्रज्चा-पा ० ६७-४ नाटक 

प्रेड़खोलस्कुण्डल--१० र१-अ कुण्डलो का 
दिलना 
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प्रेद्धोलित--पा०_ ११४-६ छिंटकती हुई, 
हिलती हुई 

प्रोषितयोषना--धु ० २७-८ जिसकी जवानी 
समाप्त हो गई है 

फुल्लबललीपिनडू--प० दै-अ फूली लताओं 
से लपटा हुआ 

बकविलालसमप्रचार--पा० ४-अश्गले और 
ब्रिज्ञार के समान चलना 

बद्धक--प० ४१-१७ पकड़कर मँंगवाए हुए 

बद्धमदनानुराग--प० ९१-७ काम के श्रनु- 
राग में फंसा हुआ 

बद्मेघयूथ-- धू० २३-७ घिरा हुआ बादल 
समूद्द 

बन्धको--प१० १८-१३ नीची श्रेणी की 
वेश्या जिसे बनारसी बोली में टकहिया 
कहते हैं । 

बन्धसन्धि--पा० २३-१२ दीवारों की जुड़ाई 

बन्धुसतिका--धू ० १८-१४ 

बन्धुककुसु मोज्ज्वलविशेषका--घू ०. ६४-०४ 
बन्धूक के फूछ की तरह ढमकते विशेषकों 
वाल 

बबरिका--पा ० ११०-र३े 

बलदशक--पा० ८८-७ सेना का विशेष 
अधिकारी 

बलिभुक--प० १६-२३ बलि खाने बाला 
कौवा 

बलिभूत--पा० ३१-९ बलि खाकर पेट 
पालने वाला कोबा 

बलिविक्षेपोपनिपतित--पा० ३१-६ दी हुई 
बलिपर झमषटना या टूटना । 

बस्तानन--पा» ६३-आ बकरे के समान 
मुत्र बाला । 

बहि:शिविकर--पा ० ८८-५४ उज्जयिनी का एक 
मुहल्ला 

बहुभाषिस्व--3० १६-६ अधिक बातचीत 


चतुर्भाणी 


बहुदुततान्तता--धू० ४-१ बहुत भाँति की 
विशेषताएँ 

बालक्रीडनक--प० २७-२१ छोटे बच्चों के 
खिलौने 

बालपक्व--प१० ३२६-ह बाल्यावस्था में ही 
परिपक्त 

बाष्प--पा ० ३०-६ 

बाहुविक्षेपषण--3० २२-श्र बाहुओं का फट- 
कारना 

बाह्यकरण-- ० २-॥ शरीर 

बाह्ाद्वारकवाट--१० ३३-२३ बाहरो दरवाजे 
की किबाड़ 

आाह्ाद्वारकोष्डफ--प० २७-६ बाहरी दरवाजे 
की देहलो 

बाह्यययतिकर--पा०  ७०-श्रा 
विपय से बाहर की व्यर्थ बात 

बाहिक--पा० १९-३ बहिक देश का 

बाहिकपुत्न--पा्‌ ०-३ ०-४ 

बिडम्बयत---पा ० २४-२ नकल करता हुआ 

ब्रीजपुरक--पा ० २६-३ पिजौरा नींबू 

बृहच्छ मश्रुविताननद्ध--पा० ६०-६ सम्त्री 
भालर दार दाढ़ी से ढका हुआ 

ब्रहस्पति--धू० ६४-२ एक स्मृतिकार 

ब्रक्षोदाहरण--3उ ० ५-४ वेद्ाध्ययन 

ब्राह्मगपी डिका--पा ० १२-३, 
ब्राह्मणों को बैठक 


सम्बन्धित 


१२-४ 


ब्राह्मगोपगमन--पा० १२७-३ ब्राह्मण के 
समीप कुछ पूछने जाना 

ब्रोडाशितसाध्वसस्वेदवेपधु--पा० ७२-३ 
लजा और घत्रराइट के कारण पसीनेसे 
भीगे एवं काँपते हुए 

अक्तिमान--धू ० ५३ -११ भक्ति रखने वाला, 
यहाँ तात्पयय उस व्यक्ति से है जे! बार- 
बार भगाने पर भी वेश्या के घर का 
चक्कर लगाया करता है 

भगदक्त-पा ० ५४-आ 


शब्द-सू थी 


भगवते--पा ० ५४०-२ (१) बुद्ध के छिये 
(२) भग में आसक्त कामुक के लिये 

भगिनिका--प० ८-६ छोटी बहन 

भट्टाउद्देण (प्र०)--पा० ६२ भद्गरायुधेन 

भट्विजीमृत---पा० ११-६, ४१०३, ११७- 
११, १२६-१, पा० १४७-१ विटों का 
चोधरी व्यक्ति विशेष 

भट्टिमधवर्सा---४१-१७, 
४२-२२ 

भट्टिरविद्श-- पा० ८४-४, ८५-६५ 

भही--परा० १८४७-३ 

भदृस्त--१० २३-१४ 

भव्रमुख--पा|० ६४-११ भलेम्तानस 

भद्रसुस्सी---3० २७-२ 

भद्वायुध---.१० ४६-६ 

सयदुत--प० ४४-अ भय के कारण शीघ्र 
चाल 

भरद्वाज--प० १२-७ 

अर्ग--पा० १३४-ई एक बनपद 

भर्तृ्‌दारक--3० ३१-१, ३११-२ मालिक 

भर्तृस्थान--पा० १३३-६ स्वामी सूर्य का 
मृूलस्थान, मुलतान 

सत्रकीर्ति--पा० ११३५-१ 

भवनकच्या--प|० ४१-३१ महल का चौक 

भवनकमलिनीवेदिका--परा० १०२ ई भवन 
पुष्करिणी के पास का चबूतरा 

भवनद्वार--पु० २७-४ पा० ४१-१४ घर 
मुख्य द्वार 

भसवनवरावतंसक--पा ० ३३-१८ आलीशान 
महल 

भवनव छभी पुट---7० २८-१० घर की ऊपरी 
अटारी का पुट या गवाक्तु 


ड्ढे १ सर २्‌ डे ह। पा ० 


भवस्वासिनू--परा ० १४-३ 
मागवत---प० ६४-२ भगवान बुद्ध में श्रद्धा 
रखने वाला, पंचरात्र 


३१४७ 


भागवतनिरपेक्ष--पा० ६४-२ वेध्णव भागवततों 
से ब्रचकर रहनेवाल्ा, या भगवान्‌ बुद्ध 
का अनुयायी निरपेक्षु ( उपेक्षा विद्वारों ) 
भिन्नु 

भाजनी भविष्याम:ः---प० ४१-४ विश्वासपात्र 
होऊँ 

भाण--पा० २-२ एकनट नाटक 

भाण्डसम्स्ा--प० ८-२० व्यापारी माल 
अथवा सजावट के आभूषण अलंकारों 
से परिपूर्ण 

भाण्डीरसेना---१० र८-१ 

भावज़रद्गव---१० २०-४, २०-११ बुह्ढा 
विट 

भाववहिष्कृत---3 ० २३-४ भाव समभने में 
अयोग्य 

भावविनिविशेगी--धू ६७-१८ भाव से भरे 
अज्गों वाली 

भाववेशिकाचरू---3० ३-१२ पव॑त की तरह 
वेश में रइने वाला विट 

भावसंगूहन-८धू० ४७-॥६ मन की बातों का 
छिपाना 

भावालिधानपहु--धु ० ५झ-श्रा मत का भेद 
चताने में निषुण 

भिस्िगत--१० ६-१८ भित्ति पर छिखा 
हुआ 

भिन्ननिःश्वासवक्त्र--प० ४०-६४ टूटी सांस से 
मुख के रंग में परिवर्तन 

भीमदर्शना--धु० ६४-१८ देखने में भया- 
न्‌क | 

भुक्तमुक्त--धू० ६२-आ पहन कर छोड़ा 
हुआ 

भ्ुग्ना--पा० ९६-आआा टेढी 

भूतपूर्दविभव---3० ६-२ पूवकाल्लीन बैमव 

भूमसिकाप्रकरण--प० ३५-१८ पात्र के अभि- 
नय ( भूमिका ) का विषय 

भूमिदेव--प० १२-१० ब्राह्मण 


३१६. 


म्रुषणप्रणाद--१०._ २६-६ आभूषणों को 
ऋंफकार 

भ्रमारूद कांस्य--पा० रे८-अ्रा खराद पर 
चढ़ा हुश्रा कांता 

अश्यमानोपचारा--१० १०-अ ऐसी नायिका 
जिसकी साज सज्जा का सामान तितर- 
जितर हो गया द्वो 

आन्तपवन--धू ० ६--अ चोबाई हवा 

मकरयष्टि--पा० ३१-६ कामदेव की मकरा- 
कित ध्वजा 

मकर रर॒ष्या--१० ३०-३२ एक गली 

मंगध--पा० २४-आ 

मगधराजकुछ--प० 
राजकुल 

मगधसुन्दरी--१० ३३-११ 

मणिरशना--पा० १३६-३ 
धनी 

मण्ड्यने--पा० ३७ सजाई जाती है 

मतकाशिनी--१० १८-१३, पा० ११-४ 
अंति रूपवती स्त्री 

मइनकर्म--4० ४२-१६ कामदेव का कार्य 

मदनकर्मान्तभू म--१० ३६-४ कामदेव का 
कारखाना यथा कार्यात्षय ( इक्षवाटिका, 
भवनाश्रान आदि ) 


६०-ई मगधेश्वर का 


मणियों की कर- 


मदकला--पा० ८-ह मदविह्नढ कामिनो 
मदनतन्व्रसार--३3० ३४-£ कामशात्व को 
तत्व या निाड़ 
मदनसुला--प१० ३२-शआा काम की तराजू 
मसदनदूत --पा० ६७-१४ 
मदनदूती - धू० ६६-२ कायल 
मदनख्रमर--१० ६-४ कामरूपी भीग 
मदनमअरिका -- प० ६-४ काम की मंज्ञरों 
मदनविक्त्र-प० ६६-१८ काम से विकछ 
मद॒नव्याधि---प१० द-६ काम की बोमारी 
मदनशरशल्य--प० ८-१२ कामजझाण रूपी 
कॉटा 


चतुर्भाणी 


मदनसेना--धू० ६१७-४, 3० ३८ 

मदनंसेनिका--पा ० ८-४, ७-४, १२५-२ 

मदनाक्रान्‍नत--3० २२-१० कामामिभूत 

मदनारिनिहोश्न-प५० ३३-८ कामारिनि का 
हवन 

मदनाग्रहार--धू० २६-६ मदन को माफी 
या धुरस्कार 

मदनानुरागशह्ा--3० ३-६ प्रेम की आशंका, 
प्रेम में सन्देहद 

मदनान्तकारी--धु ० संप-ई काम का अन्त 
करने वाला 

मदनामय--प१० ८-२ काम व्याति 

मदनाश।धन--3० ३-८ कामदेव को पूजा 

मदनीय--१० २१-१ नशा करने वाली 

मदभ्रम---१० २३-२० शरातर का धोखा 

मदम्टदुकथित--3० ३५-अ मद भरी मीठी 
बाते 

मदयन्ती-पा० ७८-१ 

मदरभस--थू्‌ ११-१४ मद बहने के 
भरा हुआ ( हार्थ: ) 

मदराग--पा० ११४-६ मंद की छालो 

मदललितचेष्ट--पा० ११०-अ नशे में ललित 
चेंछाएँ कग्ने वाला 


बेग से 


मद॒विलासस्खलितपदविन्यासा--3० २६०८ 
५ मद के विछास से डग या पैर रखती 
हुई 

मःस्खलिताज्षर--पा ६८-१ नशे में हृटे हुए. 
शब्द 

मदाऊसविघृर्णिलकोचना->पा० डेश्अ 
मद से घूमते हुए. नेत्रो वाली । 

मदिरालसा--पा० ८२-आ मे्दिरा से अल- 
साई हुई 

सद्यचघक---पा ० १३४-आ १२३१३-शआ्ना शरात 
का प्याला 

मधभाजन--पा ० ३०-४३ शरात्र का पात्र 

मधु--रा ० ४-ई शराब 


शब्द-सूची 


मधुगुण--3० ३-६ बसन्‍्त को विशेषताएं 

सघुलाजन--पा० १०६-६ मद्य का चघक, 
प्याला 

मधुरचेष्टिता--धघूृ० १६-६ मधुर हाव-भाव 
दिखाने बालो, नखरे दिखाने बाली 

मसधुूककुसुमावबदात सुकृमारगण्ड--पा० ११५ 
-इ महुए के फूछ की तरह सफेद और 
कोमल गाल 

सध्य--प० ३१-६, पा० ए८ू-आ मध्यभाग, 
कटि 

मध्यगड्डुल---पा ३२-आ बीच में गठीला 

मध्यदेश--पर ० ५६-६६ कमर 

मध्यविसंवादन---१० ३०-१७ बीच से उतर 
जाना, कटि भाग का बल खा जाना 


मनसिजकदन--१० ३६-३ काम संग्राम, रति 
युद्ध 

मसनसिजेच्छा--पा० ७२-आ्रा कामच्छा 

मनु--प० १२-७ प्रसिद्ध धर्मशासत्रकार 

मतुष्यकान्तार--प१० १८-७ मनुष्यों का 
जंगल, लोगो का जमावड़ा 

मनोरथक्षेत्र--प० ७-३ इच्छा का विपय 

मनोरथमुकदूतक--प० ८-१४ परस्पर 
इच्छाओं के करने का मूक साधन (इंगित 
भाव 

न्त्नाचकारसखिब--प१० १४४-आा मन्चि- 
मण्डल के अधिकरण या कार्याल्य में 
सचिव पद पर नियुक्त 
न्दनिमेष--धु ५२-श्र पलक टिमटिमाना 

मनन्‍्द्रागा--धघु ० ४८-२ जिसका प्रेम फोडहा 
पड़ा हो ऐसी री 

मयूरकुमार--पा० ११३-६, ११४-आ 

मयूरगलमेलक--7० १०४-आ मयूर के गले 
के समान साँवला 

मयूरसेना--पा० ६७-१, ६७-५, ६७-२२ 

मरुख्पाताग्निप्रवेशन--घु० $७-२ इवा 


२१७ 


कध्तत 


पीना, पहाड़ से गिरना और अग्नि में 
प्रवेश करना 

मरुपिशाच--पा० ८८-ई रेगिस्तानी भूत 

मसेर->पा० ११००-१३ ममेर शब्द करने 
बाला फलूफदार वस्त्र 

मलकीण---3० २४-३ गनन्‍्दा, मल्युक्त 

मलब--पा० ५६-६ एक जनपद 

मलाचिताड--3० २४-अ मल्ल से भरे 
शरीर वाला 

मलिनप्रावार--प० २३-२ गन्दी चादर 

महलकथा--पा ० ७०-अ पहलवानों को कुश्तो 
के बारे में बात-चीत 

मल्लस्थासिनू--पा० १३१-६ 

सहदाजन--पा० ४२३-अ बहुत से लोगों का 
समूह, भीड़ 

सहाजनसम्मददुर्गंम--प ० ३०-०१ जन समूह 
की भीड़ से जाने में कठिन 

महाध्वनि--पा० २७-ई बहुत अधिक शोर- 
गुल्न 

महा प्रतीहार--पा ० ४६-६ 

सहाप्रभावा--धु ० ६७-२२ बड़ा रात गांठने 
वाली 

महाभारत--पा ० ४८-५४ 

महामान्रपुशत्न---उ ० ६-१; प० १०-०५ महाँ- 


मात्र का पुत्र 

महामान्नमुख्य--उ० ४-७ महामात्रों का 
प्रधान 

महिषक--पा० २४-ह मदिष्र जनपद को 


निवासी 
महिषीविषधाणविषमा--पा० ६६-६३ भेंस के 

सींग की तरह विपम ( बेणी ) 
महेन्द्र--१० ३२-३० इन्द्र 
महेश्वरदत्त--पा० १४२-अ एक कबिका 

नाम * 
सांसक्राथ--प० २६-३ मांस बेचने वाला 


३१८८ 


माणुसोज्ति (प्रा०)--पा० ६२ मनुष्यत्व में 

मातू--पा ० ३५-ह खाला 

मातदोष--उ० २५-४ खाल्ला की भूल 

मावृधष्यापक्ति--१० २३-१८ इद्धा गणिका को 
मृत्यु 

साथवसेना-- धू० १०-१६, 3० ११-०४ 

माध्यकोदेश--१० ३३-१३ धवल्लगद्द के 
भीतर का आँगन या खुला स्थान 

मान! शिल--प५ ३०-आ्रा मैनपिछ से रंगा 
हुआ ( कनदुक ) 

मानक्मा--7१० २९-अ मान करने में समर्थ 

मानपरिग्रहा---3० ३१-१ मान की हुई 

मानमध्यस्थता--१० ८-४ सम्मान में शिथि- 
लता या उपेक्षा 

सानयितव्य--धु ० २६-१ मनाने योग्य 

मानेकप्राहवाक्य--व० २२-हइ केवल मान 
घारण करने के लिये उकसाने वाली बात 

मायाकोश--प० २३-आ धन का खजाना 

मारुतआही उदवसित-धू० ६६-५० दवा- 
महत्न, मँफरी-फरोखो से युक्त घर का 
विशेष भाग 


मार्गानुप्रह--उ3० २६-१० मार्ग के ऊपर 


चहलकदमी की कृपा 

मादगिक स्थाणु--पा० १७-२ 

मादज्िक--पा ७ ३०-१ » ३२-२ मृदज्ञ बजाने 
बाला, मृदड्लिया 

साछतिका--प० २१-१२, २१-२३ 

माछतोलताविहसित--पा ० १००-५ माच्ती 
लता का हँसना या खिलना 

सालूब--प[० ६०-अ्र, ११०८-१२, ११६-६ 
एक जनपद 

मालाकारदारिका--१० २१-२३ माली की 
छोकरी 

माह्यपण्ड--पा० ३३-१४ फूलों के बृत्षों के 
पाल्ये 

माक्यापण---१० १६-१३ मालाओ्रों की दुकान 


चतुर्भाणी 


साल्यासियोग--धु० १६-१३ फूल-मालशओ्ं 
का उपयोग 

सापकार्थ--पा० ३०-७ एक माषक का 
आधा, अपेला 

मिथ्यायारकब्खुक--१० (८- रहे७ 
आचारका चोगा या लिबरास 

मिथ्याचारविभी त--प० १५-२६ दोंगीपने से 
नम्न 

मिथ्याप्रजागर--पा० ७७५-४ व्यर्थ का जाग- 
रण 

मिध्याव्यय--धू ० ५०-ई व्यर्थ का खर्च, 
फिजूलछ खर्चों 

मुक्तमाना--घू० ६६-३ मान को छोड़नेवाली 

मुक्तादाम--धु ० ७-२ मोतियों को माला 

मुक्तालक्वारशोभा--उ० २८-अ मोती के 
गइनों से सजी | 

सुक्ताहार--धू ० ६६-४ मोतियों का हार 

मुखरसणीया--पा० ९३-ई मुखसे सुन्दर 
नायिका, मुख में रति के योग्य 

मुखविस्युता--धू० ६१-आ मुँद्द से फेको हुई, 
कुल्छा करके फेंको हुई 

मुद्रितावोषितू-पा० ६४-२ (१) विवाद्द 
सम्बन्ध से चँधी हुई, (२ ) सुदृरबन्द 
होन के कारण काम भागमें अखश्य, 
(३ ) काम या रति मुद्रासे युक्त 


भूठे 


मुष्याघात--पा ० ८७-आ मुष्ठिका प्रद्दार 

सुलदेव--प० १२-३२, ३७-२२, ४२-१३ 

मुलदेचसख--प१० ८-२४ मूलदेव का मित्र 
शश 

मुलदेवाीय--प० १२-४ मूलदेव को 

मूलहर--१० १२१-आ सारी पूँजी छोड़ने 
या भोक देनेबाला 

सगपोतिका---प० ३४-१ सगशाविका, सृम- 
छोनो 

सगयते---पा० १६-इ खं|जती हैं 

सगयन्ते--पा ० ८०-अ माँगते हैं 


शबद-सू का 


सुगयमाण--पा ० ८०-ई माँगते हुए 

खुद निस्थल--धु ० १६-१० मृदड्ञ की ध्वनि 

सदकावाखुरूक---१० २०-४ एक विट का नाम 

छदितिमण्हता--घू० २५-८ जिसके शज्ञार 
मिथ गए हों 

मेघपरटइ-- धु ० ४-ई मेघरूपी नगाड़ा 

सेघावगूढड---१० ६६-६ मेधाच्छुत्न 

मेदःजय--पा० ७४-अ चर्बी का घटना 

मेरुविन्ध्यस्तनाक्या---3० ३०-ह मेर और 
विन्ध्यरूपो स्तनों से सुन्दर प्रथिवी 

मौद्‌गढय---पा ० ८८-२० एक गोत्र 

मोद्गल्य दयितविष्णु--पा० १७-१२ 

मौकुमार--प० २८-६ 

यथातथा--प० १६-२७ ऐसी-तैसी ( ब्यंग्य 
गाली ), जैसा हो तैसा 

यथारसामिनीत---3 ० २८प-७ रस के अनुसार 
खभिनय 

यथार्थनामता--प० ४२-१४ नाम की सार्थ- 
कता 

यवुपतिचरणाहड्चिछलाद--पा ० 
कृष्ण के चरणों से अंकित मस्तक वाला 

यन्त्रेबु--पा० २०-ह यन्त्र संचलित बाण, 
नावक का तीर 

यमुनाहदनिलय--परा ० १००-२३ यमुना की 
ददमें गहने बाला 

यवनी--पा० ११४-४, ११५-श्रा, ११४-१, 
११६-ई 


१००-९३ 


यशोमती--पा ० २३६-७ 

यवन--पा ० २४-अ 

युगपदागम--घू ५०-८ एक साथ आना 

युगल--पा० ४६-हइ पटका या कायकरवन 

युवतिकेशहस्तसंकान्तकुसुमसमुदाय-- धु० 
६७-१२ युबतियोंके जूड़े में सज्ञाने के 
डिये फूल प्रदान 

युवत्तिजनप्रणयत्रतिभाईी--धू ० ६५-३ युत्रती 
के साथ मन मिछाने वाला 


हि 


३१६ 


युबर्तीजनलीका--उ० १८-१२ अुबतियों के 
हाव-माव नाज-नखरे 

युवतिबिपरीत--पा० ८७-ई विपरीत रति 

युवतोदोइल--प० ३९-आ युवती स्त्रियों के 
समान पतिसे मिलने की कामना 


योक्‍तृस्छेद--प० २७-७५ जोत का काटना 

योगतारा--१० ४२-अ तारक समूह की 
मुख्य तारिका | 

योग्या--घु ० १६-आ व्यायाम 

योगशाक्य--एा ० २६-शआा 

यौतक--३६-१८ दहेज 

यौवेयकवर्ण--पा० ३०-१ यौपेय प्रदेश या 
इरियाने के गीत 

यौवनकमं--प० २०-१५ बनाव-चुनाव से 
जवान बनना 

यौवननवराज्यक--१० २६-१४ यौवन का 
नया राज्य हे 

यौवनपीउड--प१० ३०-१६ यौवन का भार 
वहन करने के लिए पीठ या आसन 

योवनविश्रम--पा०_ ३१-१०, _ १२३-ई 
जवानी का हाव-भाव या चुलबुलाहट 

यौचनस्थायते---प० ६-अ योवन पर आ 
रहा है 

योवनाध्यं---धु ० ३६-ई जवानी का श्रर्व्य 

यौवनाबतारकोमछ--१० ६-३ यौवन के 
आगमन से कोमल 

यौवनोत्सव--प० ६-२ जवानी का जलूसा 

यौचनोष्ण्य --3० र२८-अआ जवानी की गमों 

रक्ता--प० १८-ई चली पक्ष में अनुरक्त; 
वल्ज्ञकी पक्तुमें रागवती 

रक्ताशोकप्रस्पन्दोष्ठी --प० २०-श्रा रक्ताशोक 
के भुग्गे जैसी फड़कते श्रोंठथाली 

रक्षी---3 ० २४-७ रक्षक 

रचनामुच्छेता--3० २९-१६ रचना या गीत 
के अतुसार सरों का आरोहारोह 

रजतकलरा--पा० ११५७-१२ चाँदी का घड़ा 


इे२० 


रजनीव्यपयानसूचक--पा० २०-अ रात 
भीतने को सूचना देनेवाला 

रजनीसहसत--3० ३-११ हजार राते 

रजस। ध्वस्त--प०  ४४-श्रा रज से सना 
द््आा 

इज परी धे>+ पा 5प्य-४ रजसाव का बन्ट 
हो जाना 

रज्यमान--१० पजन्य८ सम 
अनुरक्त हो जाने वार 

रकयति--पा० २१-ई रिभाती है, प्रसन्न 
करती है 

रतिकलहफल--धु ० ३६-ई रति में होनेवाले 
कलह का फल 

रतिकार्कश्य--धु ० ५१-१ गति की कठिनता 

रतिपर--3 ० ८-ई रतिपरायण 

रतिपूरद्डा--धू ० ५२-८ रति के पूर्व रंग 
बाली या चिह्न वाढी 

रतिरण-धु० ४३-हई रतियुद्ध 

रतिरसान्तर--प० ६-८८ स्त्यन्तर का रस, 
स्त्यन्त्र का संज्ञा 

रतिछतिका--3० २२-४ एक गणिका परि- 
चारिका 

रतिविक्र्ति--धु० ४४-श्र रति का पिंगड़ 
ज्ञाना, किसी कारणवश सम्मब न हो 
सकना 

रविव्याक्षेप--3० ३४-४ रत में विध्न 

रतिशोण्डीयं--धु ० ५ २-२ रति का पराजल्‍य 

रतिसकथा--परा ० २११-आ गति का बात 

रतिसुख्राभ्यासाक्षमाला--धु ० _ १६-ई६ बार: 
बार प्राम गर्तिसुस्य के परिणाम को 
अक्षमाल्ा 


जानेवातला, 


रतिसेना--बू ० २४-४, २४-१, 3० २४- 
2५. ९५-१ 

रव्यन्तरे--धू ० २४-ई रति के बीच में 

स्थर्धवशेषिक--उ ० १६-६ रतिकम को नित्य 
पदाथ मानने का सिद्धान्त 


चतुर्भाणी 


र॒स्यर्थिती--प१० १८-अ काम से भरी हुई 

रव्युस्सब--3० २३-ई रति का उत्सव 

रथ्यावछोकनकुतृहल--3 ० ४-६ गली देखने 
का कुतूइल 

र॒इसाना--धू०-२० स्वयं घकका सारकर 
दाँत और नखों से खरोंचती हुईं 


रभसवर्तितवहिगतस्तनी--पा० ४७ +- भा 
जल्दी में थहराते स्तनोंवाली 

रशनाबसिका--प० १६ - १४, १६-१६, 
१७-०६, (८-३ 


रसायनप्रयोगातिवतेक--घू० ५३-२० रसा- 
यन के प्रयोग को भा तिरस्कृत करने 
वाला या मात करने वाला 

रहस्यसचिव--पा ० ४२-१ नर्म सचिव 

रहस्यानाख्यान->प० ७० - ४ रहंसस्‍थ का 
छलिपाना 

रहोनेपुण--ध ० ५१-२, ५२-ई काम-भाव में 
निषपुणता 

रागध्न---3० २२-श्रा रागनाशक 

रागरतिप्रबन्धशिथिला--3० १२-ई राग- 
पूरक रति करने से शिथिल हुई 

रागबृक्षप्रवाल -- प० ३६-श्र प्रमरूपी वृक्ष का 
नवीन पत्र 

रागाकान्ता--प० ३६-ई प्रेमासक्त 

राशोच्छुब--3० ३४-ई प्रेम का ऊँचा होना 

रागोत्पक्षि--धू ० ४३-२ प्रेम का उठय 

रागोत्पादितवौचन--प० २१ - झ ग्िलाब 
आदि से पेंदा की गई जबानी 

राजकुक--परा० १६-अआ्र 

राजदारिका--१० ३८-९४ राजपूत्री 

राजसाइ--परा ० ४१-२४ 

राजयौतक--१० २६-२ राजा के योस्य धन 

राजवल्लभ--धू ० राजा का प्रिय 

राजवीथी--पा० ६३-१७ राजमार्ग की गली 

राजसचिव-परा ० ४-आञ्रा राजमन्न्रो 

राजोपस्थान--3ठ3० २२-४ राजदरबार 


शबद-्सू्ची 


राजोपचाइहकरेणु--3० २७-२ राजा को 
सवारी को निजी हृथिनी 
राधिका--पा० ६४-४ 
रासदासखी--धु ० २०-०९, २१-१ 
रामसेना---3० १८०११, १६-३, २४-१ 
रामिछ--धू० २६-६ 
रासिलकक--धू ० २६-४, २६-५६ 
रिद्विवशा ( प्रा० )--प० ६७-१२ रईस 
रिसंसा--7१० १७-१३ रमण की इच्छा 
रुखक--प० ८-श्र निष्क, स्वण॑मुद्रा, अशरफी 
रुविरखातप्रित--पा० ३३-११ सुन्दर 
परिखाओं से युक्त 
रुचिरपीवरांसोरस--पा० ४२-शर सुन्दर श्रौर 
उभरे हुए कन्बे और छाती वाला 
रुवितस्वर-- धृ० २१-अ रोने की आ्रावाज 
रुहवम नू--पा० १४४-१ 
रूढसनेइ--धू० ४१-श्र श्र 
रूपदासी--पा० ६०-०७ 
रूपाबर--३3० १४-२ रूप से हीन, बदसूरत 
रोगब्यपदेश--धू० ४३-१६ रोग की शिका- 
यत 
रोचताबिधुक--प१० २६-अ रोलो का टीका 
रोमोद्भेद---पा ० ३-है पुलकित शरीर 
रोपस्छुल--धू» २३-इ रूठने का बहाना 
रोषोपरक्त--१० १५-अ क्रोध से लाल 
रोहितकीय--पा० ३०-१ रोहतक प्रदेश का 
लक्षययापघि--पा० ३६-१८ लखटकिया रोग 
लद्धनसमर्थे---3० २८-२२ हसने में समर्थ 
लब्जापट--घू० १३-आ घूँघट 
लजञाविलक्ष--पा० ३०-३२ लजा से शर्माया 
हुआ 
लतागुह---पा० ३३-१६ छता-मंडप 
लब्धान्तर विखम्भा--प० ४२-५ अन्तःकरण 
में विश्वास प्राप्त कर लेने वाली 


श्र 
4 


क॒रप्रेम, हृढ़ प्रेम 


ललछाटोहेश--धू० २०-७ ललाट का उभरा 
हुआ भाग 
४१ 


३२११ 


छक्तिजनसनोग्राहिगी--धू० ४-१ शौकीन 
व्यक्ति के मन को पकड़ने बाल्ती 

छाद--पा० ४२-६, ४३-६, ५७०६, 
४७०१ एक देश 

लाटदिंडिनू--प ० ४१-१७, ४२-७ लाट 
देश का डांड्या या गुण्डा 

छाटभश्त--पा० ८३ई-अ गुजराती दड्ढ की 
खौर या शरीर पर रचना 

छाटी-+पा० ११३-ई लाट देश की स्त्री 

लाव्रणिकापण--प० ६७-१ ७नमक की दुकान 

छासक--पा० ६७-१२ कीमछ हूृत्य करने 
वाला 

लास्यवार--पा ० ६७-४५ नाच की बारी 

लिखित--पा० १२-७ एक स्पृतिकार 

लिखिस--पा० ३३-११ चित्रों से अलंकृत 

लिस्चहू--( श्रा० ) पा० ६२ लालता 
करता है 

लिपिकार--घू० ४६-४ लेखक 

लिप्त--पा० ३३-११ लेप चढ़ाया हुआ 

लीलोचत--धू ० २८-अ्र लला से उठे हुए 

छुठित--पा० ७७-श्र डुढ़कता आता है 

लुलित--घू० १६-११ दिल्लाया हुआ, फेंका 
हुआ 

लेप--१० २१-ई खिजाब आदिका लगाना, 
पत्ञस्तर 

लोकज--धू० १४-ई सांसारिक व्यवहारों 
में चतुर 

लोकलोचनकान्त--3० ११-६३ लोगोंकी आँखों 
को लुमानेवाल्य 

लोकवाद--प१० १७-आ कहावत 

छोचनतोयशोण्ड--पा ० ६६-ई श्रॉँयू पीने 
की अभ्यस्त 

लोचनापाइशाड्---प्‌० ?१-ह श्रुभड्ञ रूपी 
धनुष 

लोहचूणसमस्द्धि--प० २१-३ छोह के चूर्ण से 
बढती 


३२२ 


बंग--पा० २४-आ एक जनपद 

बक्‍त्रापरपकश्न--3० २६-१६ बक्‍त्र और 
अपरबबत्र नाम छुन्द, गाल को सामने 
और पीछे को ओर करना 


वचनलीछा--3 ० ३४-४ बातचीत काब्मजा 
बचनविस्यास--धू० १६-४ बातों को सजावट 
धचनोपन्यास--प० १३-५०, २४-२३ बात- 
चीत करना 
बश्चनासन्निवेश--प० २३-आा ठगों का अड्डा 
वच्चितक--१० १२-१, पा० ६४-हे व्यंग्य 
खदनरुचिकर--धू० ३१-श्र मुख की शोभा 
बढाने बाला 
वनगजदम्य--पा ० ५०-आ जंगली हाथी का 
छीना 
वनमेष--पा ० ७८-आ बनेला मेंदा 
घबनराजिका--प१० २४-१८, २४-२७ 
वन्ध्यकुसुमा--धू० ४३-ई जिसमें फूल मात्र 
ही आते हैं, फल नहीं । 
वश्--प० ३३-६ कुर्सी का ऊँचा चेजा 
(मकान को कुर्सो को रोकने वाला) हाथी 
_ बयोध्वस्थापन--धू ० ४८-४ बल को स्थिर 
रखनवाला 
वरतनु---१० १०-६३, उ० १७-६३ छुरहरी, 
लकलका 
वरप्रवदण--पा० ११-८ बढ़िया सवारी, रथ 
या गोयुग्मशकट 
वररूचिकाब्यानुसार--पा ० १८४२-०६ वररूेचि 
के काव्य के अनुसार 
वरवारुणी---3० ३-आ बढ़िया शरात्र 
बराहदास--पा ० १ १४-४८ 
वणक--धू ० १६-१२ उबटन; पू० १ १७-३४ 
खिजाब 
वर्णयत्‌--पा० १०८-३ रैंगता हुआ 
वर्णान्‍्तर--पा० ६-१ दूसरा रह्ढ 


चआतुर्भाणी 


बछमी--१० २९-श्र; पा० ३३-९, १०३-अ 
भवन के ऊपरी भाग में बनी हुई मंडपिका 

बरूसीयवाक्षतिउऊक--प० २६-हआ् ' 

वलूभीपुट---प० २८-१० बल्लभी का पुट्या 
गवाद्ष 

घरूबिन्‌ू--पा० ४१-अ बलय से सुशोमित 

वलयोद्यात--पा० ८७-आ कड़ों की खड़- 
खड़ाहूट 

चल्गु--पा० १०७-श्र मधुर 

बत्गुगीतापदेश---पा० ३६ प्रिय गीत के बहाने 

बल्लकि---प० १८-ई वीणा 

वल्लकी--प ० १६-१६, ३१-१७; पा० ११- 

४, १३८-३ वीणा 

बल्लकीवाद्य--धू ० १६-१४ वोणाबाद्य 

घबज्चना--प१० ३३-२७ क्ल्लभा नाम का पद 
विशेष 

बशिष्ठ--पा० १२-७ 

चसनन्‍्तक--वसन्तोत्सब 

वसनन्‍्तकुहुग्बिनी--प० २०-०६ बसन्‍त की 
गहिणी 

वबसन्तकुसुमगन्धामोदक--3 ० २६-१७ वसन्‍्त 
के फूलों की गन्ध की महमदहाहट 

वसनन्‍्तकैशोरक--प१० ४-६ वसनन्‍्ती जवानी 

वसनन्‍्तभूत---3 ० ३-१२ वसन्‍्त ऋतु का होना 

वसनन्‍्तवती--प० २४-१८ 

चसनन्‍्तवधू--प० १६-१४ 

वसनन्‍्तवायु--१० ३२४-७ फाल्गुन महीने में 
बहने वाली हवा, फगुनहदा 

वसन्तसमद्धि---3 ० २-४ वसनन्‍्त का विकास 
या शोभा 

बसन्ताक्रान्तशिथिलीकृतशति--3 ० ३१-२ 
वसन्‍्त के आ्रागमन से अधीरता 

खसु--प० २१-अ्र धन 

वाकक्षुर--पा० ११-५४ वचन को छुरी 

बाक्पुरोभाग --१० १०-३ वाणी या वाक्य में 
दोष निकालना 


शब्द-सूची 


वाक्पुरपक--प० ६-७ वेचनरूपी फूल | 
काबयलेश--धू० ३१-आ, ४७-आ संकछित 
वार्ता 
बाकशरगोचर--प० २३-१० कागजाणों से 
छू जाना 
बागर्चिप---१५० १८-ह वाणीरूपी लपट 
वागशनि---१० १६-३२ वाग्वम्र 
चारीखर--प० १०-८ बृहस्पति 
बागीश्वर---१० ११-६ बड़े कवि 
बाग्वागुरा--१० १६-८० वचनरूपी फन्‍्दा 
धाताचार्योपदेश--प१०३-आा वायुरूपी आचार्य 
का उपदेश 
बातायनाभोग---धू ० 
बीच का भाग 
वादविघद्चित--प१० १६-१० बाद में प्रिंट 
हुआ या द्वारा हुआ 
वानरीनिष्कृजित--पा० ११६-२ वानरी को 
स्ाँव-खाँब आवाज 
वासशीरा--धू० ४७-ई प्रतिकूल रहने बाली 
वायसोच्छिष्ठड--१० २३-७ कोॉवे का जूटा 
वायुवैषम्यनिपी डिताक्षर--पा ० १३ २-६ हाँफने 
से टूटे हुए शब्द 
वारमुख्यजन--धू० ८-६, पा० 
वेश्याएँ, 
बारधिकासिनी--पा० ४४-ई वेश्या 
वारखीप्रणयमहोत्सब--पा० १४८-६ वेश्याओं 
का प्रेम भरा उत्सव या जज्ञसा 
वारुणिका--प१०. १८-१३; घु० १७-४, 
१८-रे 
वारुणी चषक---धू ० ११-१० शरात्र का प्याज्ा 
वारुणी मदऊुछ--पा० ६६-२६ मदिरा का 
नशा चढ़ना 
चारुणीमदविछुलिताक्षर--धु० ६७-१६ मदिरा 
के नशे से टूटे-फूटे शब्द 
चावदूकषा दिवृषभविघद्न--प ० 
बड़बड़िये तार्किकों को बैलमि इन्त 


११-१३ खिड़को के 


१२३-१ 


१६-२४ 


३२३ 


वासेम्विक--प० ६-ह वसनन्‍्त कालीन 

वासन्ती--१० २५-अ बसनन्‍्त की एक लता 
या उसके पुष्प 

वासबदसा---पा० ११७-६ 

विकचनवोत्पछतिछका--४धु ० २९-अ खिले 
हुए कमल की आकृति के तिह्षक वाली 

विकसित--पा ० ६०-८ प्रकट 

बिकुसि--धू० ६४-५४. कामविकार 

विकच्मुकुलजाल--पा ० 
कलियों का समृह 

बिक्रोशति--पा० १६ रोती है 

विखणष्डितविशेषक--प० २६-अ्र मिथ हुश्रा 
विशेषक 

विगतमारुता--धू० ६५-४ आँधियों का 
समाप्त होना 

घिघसु--( श्रा० ) पा० ६२ खाने वाज्ता, 
खाना चाहे 

विचोद्य--घू० भरे-२० उभाड़ कर 

विजयाघ---१० ३१-३ विजय का श्र्थ 

बिजुस्ममाण--3 ०३-५४ जैंभाई लेते हुए, 
विकसित इते हुए, खिलते हुए, 

विज्ञापनब्यग्र--3० १-२ कहने के लिये 
उत्सुक 

बिटड्ट---पा० ३२-६ पक्षियों के लिये छुतरी 

विटजनकथा--प० ९-३ विटों की गण्पे 

विटजनप्रस्यनीकभूत--पा ० २४५-१ विटों के 
लिये विध्न रूप 

बविटज्चू--पा० १७-ह विटों को जानने वाला 

विटपारशव--प० १८-३० एक गाली, विट 
का दरामी पिन्ना 

बिटपुश्ञब--पा ० २१-३३ विर्टा में भरेष्ठ 

बिटप्रबवाकू--पा[्‌० ११७-३ विट्त्व का बदता 
हुआ अंकुर, किशोर बिट 

विश्वक--पा० व््-ह विट रूपो बसुला 

विट्सण्डप--पा ० ४-४ बिटों का गोष्टी स्थान 

विदमति--धू० १४-२ बिट की बुद्धि 


खिलो 


१६००-७५ 


३२४ 


विद्महसर--प० ११-६; प० ११७-११, 
१२६-१, १४३-३ विटों का प्रधान या 
चौधरी 

विट्मुख्य--प० १४-७ विटों में मुख्य 

विटलक्षण--पा ० १४-३; १७-१ विटोे के 
ज्क्षण 

विट्सनल्नषिपात--प० ३०-७४ विटों का जमावड़ा 

विट्सज्षिपातकम--पा० १४-११ विटों की 
सभा बुलाना 

विदखसमाज--पा० १०००-२५, ११७-१७ 

विटसम्मतत-- पा० १४-१२, १७-४ विटो में 
सम्मानित 

विडम्बयन्ती---3 ० १-१२ नकल करती हुई 

वित्तकंडोला--प० ६७-२६ संशय का भूला 

वितर्दि---प ० ३३-१२ वेदिका 

वित्तततू-पा० २१-ई धनवान 

वित्रस्तशुगपो तिका--3० ११-५ डरी हुई 
मृगछीनी 

विदितिपरमार्थ--3० २४-७ सच्चा हाल जान 
कर 

विदिताथ--पा० ११-२९ पण्डित, अथवत्ता 

विदेशराग--पा० २-६ बाहरी मजा, विदेश 

से आई हुई वेशख्त्रियों के उपभोग की चसक 
विद्दुवाद--प१० ६-आ विद्वानों का शास्रार्थ 
विधेय--3० ६-श्र अनुचर, सेवक 
विश्वतत:--परा ० ८०-ई पकड़ा गया 
विनम्रकलावि:ग्थ--पा ० ४-इ दिल्लगीबाज, 
हँसी ठट्ठा करने वाला 
विनिगृडदहास--पा « १२६-आा दँसो छिपाए 
हुए या हँसी छिपाकर 
विनोदनायतन--प० ३१-८ मनबहल्लाव का 
स्थान 

विपनज्ली--पा ० १०७-आ वीणा 

विपणि--वा ० २६-८ ब्राज्ञार 

बविपणिक्रिया--प० ९-आ क्रय-विक्रम का 
व्यवहार 


आलुभांणी 


विपणिमसागं--१० ३०-१ बाजार का चौड़ा 
रास्ता 

विपणिवायु--१० १६-१३ बाजार की इवा 

विपणिवृष--प० २४-ई हाट का साँड़ 

विपुलतरकछलछाटा--पा० ४४-अ चौड़े लल्ाट 
वाली 

बिपुला--पा ० ११-१०, १३-३ 

विपुलामात्य --प० ११-८ विपुत्ला का 
अमात्य, विपुला की प्रेम साधना में 
परामश देनेवाछा 

विफलीकृत--धू० ५६-आ असफल किया 
ह्श्रा 

विदोधनकर--3० २३-१४ खिलाने वाल 

विभश्रम-- १० १८-३३ लिप्सा, लप्कपना 

विश्रमचेशित--पा० १४०-आ विलास या 
नखरे की चेष्टा 

विश्लान्ताक्ष--पा० ८३-३ चश्चल आँखों वाला 

निश्नान्तेश्ण-- १० ८-अ चंचल कटाक्ष 

विमशदोला--प१० ४२-७ सोच-विचार का 
भूला 

विमानयन्ति--धू ० ३६-श्रा तिरस्कृत करते है 

बिमुखयितुम---पा ० २४-६ विमुख या परत 
करने के लिये 

विरचितकुचभारा-पा० ५१-अ कुर्चा का 
कसकर 

विरचितकुन्तलमो लि-- प्‌ ० ५७-अ बाल का 
जूट बाँधे 

विरचितकुसुम--धू ० ६२-अ्र पुष्पों से समकर 

विरज्यमानसन्ध्यारागा--पा ० ६-१ सन्ध्या- 
काछीन फीकी लालिमा जैसी हं।ती हुई 

विरलतन्त्री--धू० ७-१ जिसके तार बिल्लग 
हैं। गए हैं 

विरलसदुकर्थ--3० १४-अ मघुर आल्वाप 
का कम ही जाना 

विरासयितुम््‌--प० १७-१६ दुत्कारना, हटाना 

विरामबहुल--धू ० २१-६ बार-बार की दकावट 


शब्द-सूची 


बिछाक--पा ० १०२-अ तिडाल 
विफासकौण्डिनी--उ ० १५-६ 
विछासचतुरभ्ू--पा० ४२-आ नछरे से भौहें 
मटकाने वाला 
विछासनिधि--धू » १६-४६ आनन्द सुखभोग 
की निधि 
चिछासमूर्ति--१० १-ह विल्स की मूर्ति . 
विछासयौतक--प० ४१-६ विलछास का दहेज 
विलासबिप्रेक्षिगतिदस्ित--3०. ऐऔ८-१२ 
विज्ञास भरी चित्तवन, चाल और हँसी 
बविछासशेप--पा० ३१-१० बचा-खुचा वित्यस 
विलासहसित--3० २२-आ नखरे की हँसी 
विलुलिताछक--धू० २५-७ बिधुरी हुईं अलक 
( बट ) 
विलेपन--पा० ११७-३४ अंगराग 
विलोलसुजगामिनू--पा० ४२-अ्र आर कुला 
कर चलने वाला 
विवरण--धू० ३१-६६ आवरण 
उधाड़ना 
विविककास --१० 
करने वाला 


हटाना, 
३२७-४ एकान्त पसन्द 


विविक्ततर बिग्ब---प० '४८- आ अधिक स्पष्ट 
हुआ गोल भाग 

विविक्तविस्नसम्भा---प० ८-१० शुद्ध विश्वास 
बाली, सब्र प्रकार से निश्छुछ विश्वासवादी 

बिविक्तशरीरलावण्या---१० ३१-१४ जिसका 
शरीर सौन्दर्य अनलकृत रूप में मी मरा 
ल्ग रहा है 

विशालेकश्णा--3० २२-ई बड़ी आँखों वाली 

विशीणवस्त्र--3० २४-इ फटा बस्तर 

विशेष--3 ० श्ट-इ द्रब्यों के नित्य अवयब 
या परमाणुओं का एक दूसरे से प्रथक्‌ 
करने वाला गुण 

विशेषक--प० २६--अ्र चन्दन कस्तूरी अगुरु 
आदि से लत्षाय करो आदि पर शोमा 


शे२७ 


के लिये बनाई हुई विशेष अलंकरण- 
युक्त रचना 

विश्रम--प१० २४-३४ विश्राम 

विध्राण्यते--पा० ११७४-१३ बॉटा जाता है 

विश्रामभूसि-- पा० १६-शा अरामगाह 

विश्वलक--घू ० २७-५४, २७-८, २७-१४; 
७०-५६ 

विश्वावसुदत्त---3० ३१०२ 

विषक्कहे (प7०)--पा० ६७-११ विपरीत कहूँ 

विषयप्रधाना--धू० ६४-८ विधय को ही 
प्रधान मानने वाली 

विधु ( प्रा० )--प० ६७-१२ सच 

विष्णुद्सा--उ3 ५ ११-४६ 

विश्णुदास--धू ० २६-६; पा० २४-४ 

किणुनाग--पा ० ८-४,८-७, ६ २-४, 
१४-५४, ४१-४५, १२१-२, १४७-२ 

विसंचादित--धु ० ५७-१ एक-दूसरे की मर्जी 
के खिलाफ होना, या करना 

विसज यित्ुमु--धु० ६६-१० बिदा देने के 
ल्यि 

विसर्जि त---3० २६-२ बिदा किया हुआा 

विसृत--प० ३१-श्रा बिथुरे हुए 

विस्रम्भण--धू ० ३३-ओआ विश्वास प्र,प्त करना 

विहस्ता--१० १६-अ घब्राई हुई 

विहारक्षम--4 ४-४ विहार करने लायक, 
घूमने छायक 

विहारवेत्तारूऊ--प० २३-१३ बिहार का भूत 

षिदारशीलूता--प१० २३-१५ विहार के शील्ों 
का पालन करने का नियम 

बिल्नलद्‌गात्र--धू ० २-आ काँपते हुए शरीर 
बाला 

चीणाचाय--3० ३१-२ 

बीतराग--उ« १४-आ राम था प्रेम का 
अभाव 

बोथा--प० २३-१२ खम्मो पर बने लम्बे 
दालान 


३२२६ 


वीरराश्रि--धू० ११-१६ बह रात्रि जिसमें गुंडे 
अपनी जान पर खेलकर कुछ कर गुज़रते 
हद 
बृत्तान्तता--घू० ४-३ बात वा घटनाएँ 
बृथासुण्ड---प० २३-६ व्यर्थ का सिर मुँढाना 
दृथामुण्दन--प० २४-१२ व्यर्थ का मुण्डन 
बृद्धगास्ये--प्‌० १२-७ एक स्मृतिकार 
बृद्धपुश्चली-- पा० 3८-१६ बुड़ी छिनाल 
बृद्धविट---पा० १४३-१ बूढ़ा विट 
बृद्धश्ोश्रिय--धू ० २६-८ बूढ़ा वेंदपाठी 
वृषपलिककुदू---पा ० २-इ सॉंड का कन्घा 
बृषलचौक्षामात्य--प० २४-५० दरामी चोक्ष 
भागवतों का साथी 
चृषकी--प० १२-५० शूद्र जाति की स्त्री, 
वेश्या 
बेत्रदृण्डकुण्डिका भाण्डसू चित--पा ० 
चत के इंडे और कूण्डी से ज्ञात 
वेलानिल--५१० ६१-अ समुद्र की वायु 
वेशकन्यकाबून्दक--7० ३६-४८ वेशकन्याओं 
का समूह 
चेशकरझुद्द--पा ० २०-अ्र वश का झगड़ा 
वेशकुकद--पा० ३०-६ वेश में ही चुगकर 
पेट भरने वाला 
वेशकोछ्कक --१० १७-१३ वेश का बाहरी 
अलिन्द या बरीठा 


२४-२१ 


वेशगामिनी--धू० १८-३२ वेश को जानेवाली 

वेशतापर्सीबत--पा ० ६३-६ वेश में तपस्विनी 
का ब्रत 

वेशदेवता--प५० ८-६ वेश की देवी 

वेशदेवायतन--पा० "२-० वेशरूपी देवालय 

वेशनकिनी--पा ० दू८-ई वेश रूपी कमल 

पुष्करिणी 

वेशनवाबतार--पा ० ध्य-/१८ वेश में नया 
आगमन 

वेशप्रवेश---प७० ३००३, ८३-३, ९ ०-५ बेश 
में ज्ञाना 


चतुर्भाणं 


4 


गा 


वेशप्रसक्ष--धू० १०-२ वेश का संसर्ग 

वेशबबरी--पा० ११०--४ 

वेशबिसवनैकचक्रबाक-पा ० ३६-११ वेशरूपी 
कमलघन का अकेल्य चकवा 

बेशमहापथ--प० १०३-६, ११७-१६१ वेश 

का बड़ा मार्ग 

वेशमेघविद्यक्षता---.१० ३३-३३ वेश के बादल 

की त्रिजली, अतिझुन्दरी नबल गणिका 

वेशयवनी-- प० ११६-२ वेश को यवनी 

वेशयुवति--१० १८-३७ युवतिवेश्या 

वेशरथ्या--पा ० ७६-८, ११ ०-१ पेश की गली 

वेशलूकर्मी>-उ ० ६-ह 

वेशबली--पा० ४१-ई 

वेशवाट--धू० ८-२ वेश्याल्य 

वेशवाटी--पा ० ३६-३ 

बेशवास--१० २८-४ वश का रिवाज 

बेशवीथी--पा० ११३-३ वेश की गली 

बेशवीथीदीघिका--प० २३-१६ वेशवीथथा 
की बावड़ी 

वेशवीथीयक्ष--पा० ७८-१६ वेशवीशी का 
यक्षु, वेश की गली में सदा जमने बाला 
खूसर 

वेशसंसग--पा० ८-८ वेश में आना 

वेशसुन्दरी--पा ० ११७-४ 

वेशस्त्रीवडवामुखानल--3 ० २५४-ई वेश्यारूपी 
बड़वानल 

वेशस्वग--पा ० ८३- ई वेशरूपी स्व 

वेश्याह़्ण--प० २३-२, २४-अ; पा्‌० ५४- 
आ वेश्या के भवनों के सामने का अजिर 
या खुल्म स्थान 

वेश्याजधनरथस्थ--धू० ६३-अ वेश्या के 
जघनरूपी रथपर चढ़ा हुआ 

वेश्याजननीसेवक--धू० ५३-११ इद्धवेश्या 
की सेवा करने वाला, खाल्लाओं का 
खुशामदी 

वेश्याध्यक्ष--पा ० ६ ७-४ 


शरद-सूची 


वेश्यापश्तन--पा०. ११०-४ वेश्याओ का 
बाजार 

वेश्याप्रसक्तू--१० ९८०३० 

वेश्यामहापथ-- धू० १२-६ वेश्यारूपी चौड़ा 
र_्स्ता 

बेश्यासुक्रस--धु ० ११-२४ वेश्या का मुख- 
रस 

बेश्यावश्ित--धू ०- ४९-२ वेश्या से ठगा 
हुआ 

वेश्याव्याजप्रबास--धू०_ ४४-ई वेश्या के 
बहाने से प्रवास 

बेश्यासुरतविमदं--पा० ८६-ह वेश्यारति 

वेश्योपचार विरुद्ध+-3 ० १०-४ वेश्याश्रों के 
स्वभाव के विरुद्ध 

वैजयन्सी--पा ० ६२५-२ ध्वजा 

वेदिश--प्रा० २०-६ विदिशा में होने वाल 

बेदूबरेणु-पा० १०३-आ जिल्लौरी धूलि 

वेयाकरणखसू चिन---पा० ११-४ आकाश में 
देखने वाला वैयाकरणु; मूल वैयाकरण 
जिसे व्याकरण का ज्ञान न हो 

बेयाकरणपारशब--प०._ १६-२६ 
देवाकरण 

ब्रयाकरणवाख्यसन---१० १६-२४ वैयाकरणों 
की बकबक या किटकिटाहट 

वेरसंधषयोनि--3० १६-६ दुश्मनी भौर 
संत्रप॑ का कारण 

वेशिकक्ृत्ति--१० ११-६ वेश के मामले 

वेशिकशासन---3० १०-आ वेश का नियम 

वेशिकाचछ---3० ३-१२, १५-१४ ६५८ 
१४, ३१-४ वेश में पवत के समान 
अटल, वेश का धुरन्धर 

वैशेषिका बल--3 « १५-१५ वैशेषिक दशंन 
का महारथी 


दोगले 


ब्यक्तगुणोपभ्मोग--घू०? ६७-७ प्रकट सुख का 
आनन्द 
ब्यक्ति- धू० २४-श्र दोश, चेतना 


३२७ 


व्मतिकरसुसखसेद-- पा० ६-अ मिलन सुख 
ते।इने बालू 

ध्यत्तिकरास त--पा० ७३-६ सम्मिलन रूपी 
अमृत 

वब्यपगसमाराशा--पा०  १०-» वह स्ी 
जिसके प्रेम का नशा समाप्त हो गया ही 

ध्यपदिशति--प/० ३२-०२, ८५-आ अतलाता 
है, कहता है | 

ब्यकोक--प१० २१-श्र ओलती या ओररी, छुप्पर 
का सिरा 

ब्यलोक--धू० २३१४-१३, ३४-५४, भगड़ा, 
मंभट 

व्यवहार--पा० २७-६ लेन-देन 

व्यवहार--पा ० ८८-६ मुकदमा 

ब्यवहारिनू--पा3 १५४-अ बोहरा, जो लेन- 
देन का काम करता है 

वब्यसनोपराग--उ ० 
दुःख से अमिभूत 

उ्याकरणविष्फुलिज्ु--प० १७-२० व्याकरण 
की खिनगारी 

व्याकीचास्मोज--3० २०-अ खिला हुआआा 
कमल 

ब्याद्षेप--उ ० २३-अ व्यवधान, रुकावट 

व्याप्रानुसार विश्नस्तम्ृमपोतिका--3 ० ११-५ 
बांध के पीछा करने से डरी हुई मगछीनी 

व्याविबव्यपदेश--प० ई८-१५ रोगों से इन्कार 

ब्यापत्ति--प० २३-१८ मृत्यु 

ब्यावर्तित--3 ० १३-५८ घुमा लिया 

व्यावहारिका--प० १६-३२ चोलचालकी 
सीधी-सादी (भाषा) 

ब्यादृशमुल-- १० ३२-अ जिसका मृल भाग 
ह्टक गया हो (स्तन) 

च्यावृत्तमौलिसणिरश्मि--पा० १२ २-३ मणि- 
जटित मौलि को भ्ुछा कर 

ब्याहरण--१० ३१-२१ कथन, किस्सा 

व्याहार--१० ४२-५४ पूछना, बूकना 


२३-१४ संकटापन्न, 


श्रप्र 


व्युस्पन्नयुवति---प० ६-१० बयः प्राप्त युवती 

व्यूडापति--पा० ११८-६ ब्याही ज्जी को रति 
से सन्तुष्ट रहने वाला 

शिवस्थासिनू--पा० ६९-१४, ७५-६६ 

बणितपाटलोइ--प० २६-ह६ विक्षत लाल 
ओठ 

बतशालिनी--प० १२-आ व्रत धारण करने 
बाली 

शक--पा० २४-अ, ६०-श्र एक विदेशी 
जाति 

शककुमार-- प० ११००३ 

शकयवनतुपारपारसीक--पा० २४--श्र 

शकार--प१० ४८-३ श-श करने वाला 

शक्कावगाइ--धू० '४८-१ सन्देह पूर्वक थांह 
लगाना 

शबढघूतंभावा--3० २६-६ शठ और (धूत॑ 
स्वभाव वाली 

शठप्रचारकल्चुक--प० १८-१८ बदसाशी का 
जामा 

शतचन्द्र--प० १२०-अ सैकड़ों चरद्रमाओं 
की आकृति से युक्त शतचन्द्र नामक 
ग्रलंकार 

शब्बू--परा ० १३-आ व्याकरण 

शब्दकास--पा० ७८-४ बातचीत से चुदल- 
बाजी 

शब्दकामा--पा ० १०-७६ बात की चटोरी 

शब्दप्रधानाजन--पा० १०-८ बातों से ही 
रोजी कमाना 

शब्दशीफर--प० १७-४१ सुन्दर सुकुमार वचन 

शमदासी--पा ० ५६-४ 

शम्भली--धू ० ६६-श्र कुट्टिनी 

शय्यायुद्धामिघात--१० ३६-आ शस्या पर 
रति युद्ध में लगा हुआ घाव 

शरीरोदन्त--प० ३८-१० शरीर की द्वाछ्त 

शकरपाल---पा० ८४-अञ्र, ८५-अ 

शवरीदेवता--पा ० ६९--६ रात्रि की अधिदेवता 


चतुर्भाणी 


शश--प० ८-९, ८-१६ २४-१४, ३७-२२ 

मूलदेव का मित्र 

शाण्डिव्य--पा० १४-३ गोतनाम 

शास्त्यम्भसू--प० ६-इ शान्ति का जू 

शापहल--3० २४-ई शाप का मारा हुआ 

शापाग्नि--धू० २७-२१ शापरूपी अग्नि 

शापोत्सर्ग--धू ० २८-४ शाप का परिहार 

शारद्वतीपुत्न--पा० ९-४ 

शादूलवमंन्‌ू--वा० ११४-४ 

शासनकर--पा० १३-इ शासन या राजा 
का आदेश लिखने वाला राज्याधिकारी 

शासनाधिकृत--पा० १०-४ शासन या राजा- 
देश का अधिकारी 

शाखतश्वोपर्देश--३० २०-ई शास्त्र के मर्म 
का उपदेश 

शास्त्रप्रयोक्ता--घु० ६४-०२ स्मृतिकार 

शास्यविनिश्वय--3 ० १५-ई शाह्मका निचोड़ 

शाब्त्रोपदेशाप्रहणग--उ ० १६-११ शालत्त्रोपदेश 
का ग्रहण न करना 

शिक्षावद--१० २४-१० उपदिष्ट पंच्रशीज्ष 
के नियम 

शिखरदती--१० ३१-२२ नुकीले दाँत बाली 

शिक्षन्नूपुरा-- पा० १२४-ई नृपुर ऋनकारती 
हुई 

शिधिलाकरप--घू ० २५-६ श्वज्ञार का अस्त- 
व्यम्त होना 

शिथिलीकृतभूषण--घू ०» ५३-१७ जिसके 
आभूषण उतार दिए गए हैं 

शिथिलीकृतमानप रिप्रहा --- 3 ०_ ३१-१ ऐसी 
नायिका जिसका मान शिथिल कर दिया 
गया हो 

शिथिलोपगृह--१० ४४-आ आशकलिज्नन का 

 शिथिल होना 

शिविकुल--धा ० १३३-३ 

शिरःसमस्कार--पा० ११-११ सिर का सत्कार 

शिरसिरुद--प० ३३-२० बाल 


शब्द सूची 


शिलावकार्ध--पा० ६९-७ आधी पटियां 

शिछ्लास्तस्म--प० २१-६ पत्थर का खम्भा 

शिह्पिज्न---धू ० १६-११ कारीगर 

शिवपीडिका--१० १८-११ शिव पिण्डी की 
मदिया या चौंतरा 

शिष्टकथ--नू ० १०-६३ बात्तच्रीत में शिष्ट 

शिकष्टि-पा० ११२-३ आशा, आदेश, शासन 

शीतापराद्वा--प० ३२-अ शीत व्यवहार या 

उपेक्षाइत्ति धारण करने वाली 

शीधु--धू० १६-१५, ११५-ई शराब 

शीफर--धू० २१-अ सुन्दर 

शुचिनख---घू० ४३-श्र साफ़ चमकोले नाखून 

शुष्कवक्त्र--3० २४-आ सूखे मुँह वाला 

झूनाधरोष्ठ--3? *६-श्रा फूछा हुआ अघर 

शूरसेनसुन्द्री--पा ० ६७--२४ 

शूपंकसक्ता--प१० ३८-२४ शूपंक नामक मछुए 
पर शआसक्त ( कुमुद्बती ) 

खक्वारप्रकरण--प० ३३-१८ श्टज्ञार का विषय 

शेब्य जायेरचितत--१० १७-२ 

'शैपिकक--१० २१-१२, २१-२२ 

शोणदासी--१० ३१-६ ३१-१३, ३१-२५ 

शौण्डीयं--१५० ३३-१ वीरता, बहादुरी 

शोर्पारिका-पा ० ४६-४ शरर्पारक या 
सेपारा की 

श्रमनिसतजिहु--पा० ६५-अ थकाबट से 
जिसकी जीम चाइर निकल रही है । 

श्षाद्ोपदारातिधि--प० २६-अ क्राद्ध में दो 
हुईं बलि को खाने बाला अतिथि (कौ) 

श्रावणिक--पा ० ८८-६ न्यायालय में वादी- 
प्रतिबादी को पुकारने वाला 

श्राउ्य--प० ६-आा काव्य 

श्रोमद्रत्न विभुषण--3 ० ६-आ। कीमती रत्न 
और आभूषण 

श्रीसद्वेष्मसदह्ू--धू० ३-अ्र रईसों के महल 
में बनने वाला मृदंग 

श्रुतिविरसा--पा० ७०-अ सुनने में अदचिकर 

डर 


१२६ 


ओणीवकर--धू ० १६-८ भोरिरिम्ब 

श्रोन्रर्सायन--प० श८-३ कान में चुश्राया 
अमृत 

श्रोश्नविषनिषेकभूता--प० १६-३४ कान में 
विष के समान चू पड़ने वाली 

श्ोश्रास्त--पा० ७०-७ कान का अमृत 

श्रोच्रावधान--धू ० १६-१४ कानों को आक- 
षिंत करना 

ओशियकथन--धू० रे८-अ-आ भोत्रिय- का 
उपदेश 


ओशषलियसदल--प० १रेई-आ उवेदाध्यायी 
श्रोजिय का धर 
श्छाघादोष--धू० ११-१७ आत्म-प्रशंसा 


रूपी दो 

श्कोकसंज्ञक--पा ० ६६-१० एलोकबद , श्लोकों - 
में संज्ञा या यूचना है जिसकी 

श्ववबन्धछ--पा ० ८८-६ श्वपच, चाण्डाल 

श्वासविषमिताक्षर--प० ४२-४ हाँफते हुए 
अक्षर 

श्वासायास--धू० ३१-ई कठिनता से श्वास 
लेना 

श्वेसबर्ण--प० ६-४ खड़िया या श्वेत रंग 

घट्चदाथंबहिष्कृत--3० १७०१ प्राचीन 
काणाद दर्शन के षटपदार्थों को न मानने 
वाला 

घड़जप्रासाश्रया--प० रे३े-२७ घड्ज आम 
पर आधारित 

पण्डमण्डिता-- धू० १-३ वनखंडी से सुशो- 
मित 

चापितम ( प्रा० )--पा० ६७-६ कहा गया 

संज्ञापरिवृत्क--पा० ७६०४५ इशारे से 
लौयाना 

संयताप्रालकस्व--प/० ४५४-अ दुधराते बालों 
के अग्रभाग का संयत्‌ होना 

संय!---पा० २०-श्रा युद्ध 


१३० 


संयोजयति--धू ० १८-१५ पिरोती है 

संरब्चय--प० १६-६९ व्याकुल, घबराया हुआ 

संलोलितमूर्धज--धू० १६-श्र जिसने सजे 
हुए बालों को बखेर दिया है 

संवियताम--धू० ६-? बन्द कर लो 

संसारधम--प० ६४-५ संसार में रहने वाले 
उपासकों का धर्म 

संस्कृतथापषिणी--६७-२२ संस्कृत बोलने वाली 

संस्तव---3० १६-१२ प्रशंसा, स्ठुति 

सकचग्रह--पा० १००-१८ बाछ पकड़े हुए 

सकेकरा--धू ० ४२-श्र वह दृष्टि जिसमें श्रॉल 
का कोया एक ओर को खींच लिया जाय, 
ऐची हुई आँख 

सं कुचितसर्वाड्र>-प० १८-१० सब्र अज्ग को 

सिकोड़ता हुआ, प० २३-२ पूरे शरीर को 

सिकाड़े हुए. 

संक्षिपपाद--ध० ७०-ई किरणोको समेटे हुए, 
(सूर्य); पैरों को सिकाड़े हुए कछुवा 

संगीतक--उ ० ३-८, १६-१९, २०-०१, सप८- 

७-संगीत के साथ दृत्य का एक प्रकार का 

आयोजन 

संघदासिका--प० २३-१८ 

संघातबलि--१० १६-२३ मरा हुआ माँस 
खाने वाला डोम कौवा 

संघिलक---प० २३-४ 

सजनसबम्रह्मचारिनू--१० १८-३० सज्जन का 
सहपाठी, अतएव स्वयं भी सज्जन 

सजनाराधन--धू० १-श्रा सज्जनों को अनु- 
कूल कग्ना 

सज्येतिष्का--पा ० ६९-६ नक्षत्र सहित 

सज्नायते--धू ० ८-इ, पा० ११७-१६ घुमाई 
जाती है 

सब्चिचीषु --१० १६-२६ जाने की इच्छा 
वाला 

संजलप--पा० २२-ई मिल्लजुछ कर बातचीत 


च॒तुर्भाणी 


संजवन--पा० ३३-१२ चतुःशाल 
सतरूघात--पा ० ७०-८ ताली पीटती हुई 
सस्वदी प्ि--धू० ६४-अ स्वभाव की तेजस्बिता 
सश्वयुक्त--धू? रे४-आ सात्तविक 
सरयाजबव--प१० १२-७ सचा-सीधा 
सदन्तनखपद--धू० ५२-२ दंत और नख- 
च्त से चिह्दिनत 
सदानमित--१० १४५-२ सदा क्रुका हुआ 
सहशसंयोगिन--धू० १०-१२ एक जैसे दो 
व्यक्तियों को एक समान मिलाने वाला 
सबशयोग--पा० ११४-२ समान जोड़ 
सद्योधोतनिवसना--पा० ३१-८-आ तुरत 
के घुले हुए कपड़े पहने हुई 
सन्तर्जित--प|० ३७ डपटा हुआ 
सनन्‍्तापककश---प० ६-१ सन्ताप देने में 
कठोर 
सन्दष्ट--धू० ७-१ बूँबी की घुडच में तारों के 
लिये बनाये हुए खाँचे 
सन्देहस्लोतस--पा० ९७-२५ सन्देह की घारा 
सन्धिस्छेद--प० २२९-३ संघ लगाना 
सन्धुक्षित--प० ३८-२ धघक उठना 
सल्निपतित---प० १००-२१ इकट्ठा हुए. 
सन्निपतितव्यमू- -प० ४१-३ जमावड़ा हाने 
वाला है 
सनल्निपात--धू० २३-६, पा० २७-ई, ५१-ई 
जमघगट, जमावड़ा, सम्मिलन 
सन्निपान्य--पा ० १४-७, १७-२ 
इकट्ठी करके 
सपरिध--पा० १२०-इ अर्गला के साथ 
सप्ततन्त्री--पा० ३६ सप्ततम्त्री बीणा 
सप्रणय--पा० ११७-२६ प्यारपूवक 
सप्राभुत--धु० ४-ह उपहार सद्दित 
सफलीकृतयौवन-घू० १०-२२, ०-८ 
जवानी का मजा लिया 
सभाजयिष्यामि--प ० १६-१६ सत्कार करूँगा 
समदना--पा० ८-५ कामातुर 


पत्चावत 


शब्द-सूची 


समधुसर्पिष्क--१० ६-६ थी और शक्कर से 
युक्त 

समयपूवक--प० १२७-४ समभौते के अनु- 
सार, शपथपूव॑ंक 

समथुगरू--प० ४९-ह बराबर की हम्बाई 
के दो रंगवाले वस्तरों को एक साथ लपेट 
कर बनाया हुआ पटका या कायबन्धन 

समवनतशिरस्‌ू--पा० २५-आ सिर क्ुकाए, 
हुए 

समवाय--3० १८-इ नित्य सम्बन्ध 

समातृका--५ू० ४०-आ खाल्लाओ के साथ 
रहनेवाली 

समालमन--धू ० २-आ आदलिद्धन 

समुत्सपंति--पा० ७७-६ रेंगता आ रहा है 

समुदाचार--प० २७-१३ शिष्टाचार 

समुद्धृतध्वजरथ--धू० ३६-ई जिस रथ के 
ऊपर ध्वजा फड़फड़ा रही दे 

समुक्राभ्युत्नण--प० १०-८ समृद्र पर जल 
छिंडकना 

समुपश्लोकित--प० १३१-आ श्लोकों द्वारा 
प्रशंसित करना 

सम्परिग्रह--पा ० 
स्वागत सत्कार 

सम्प्रधायताम--प० ४२-१ युक्ति सोचिए, 
योजना बनाइए 

सम्प्रसाद्या--धु ० ५१-ई प्रमन्न करने योग्य, 
प्रसादन के योग्य 

सरप्रहार--१० १२०-३ संघ्रपंण या रगड़ 

सम्मुखीन--पा० ८८-१४ सामने आया हुआ 

संसए---उ ० ४-३ भाड़ा-पोंछा हुआ 

सम्मृष.्सिक्तावर्कीणकुसुमभ्रद्टारा ज्रि --- पा० 
१०३-१ भाड़ा बुद्ग, जल से सिंचित 
ओर फूल से सजाया हुआ बहिर्दार 

सरणिगुप्ता--प० ३१-६ 

सचकालक्सन्तभूत--3० ३-१२ हर समय 
या छाुट्टों ऋतुओं में एक समान जिसमें 
मस्ती छाई रहे 


२५-१० अच्छी तरह 


३३१ 


स्वगुद्यधारिणी--१० ३७-१ सब गुप्त रहस्य 
जानने वाली 

सर्वेपापीयसी--धु ० ६२-३ सभो पापों वाली 

सर्वप्रतिहतविधाना--पा० ७२-६ जिसकी सच 
युक्ति व्य्थ ही गई 

सर्वकष--पा० २०-१० सबसे कुछ न कुछ 
खोंस लेने वाला 

सबंसख--प० २०-७ सबका मित्र 

सर्वेसामान्य वशीकरण--धु ०» २६-२५ सभी 
को वश में करने बाला 

सर्वापहार--घू० ४१-अ एकदम सारी बात 
से इन्कार कर जाना 

सललितमदुपदन्यासा--3० १५-१० नखरे 
से धोरे-धीरे पैर रखने बाली 

सललितसम्परिप्रह--पा० २६-२ नाज-नखरे 
के साथ खातिर 

सकिलमणि--धू ० ६६-४ जलपात्र 

सविश्रम--प्‌० ११७-३१ लींडा या नखरे 
के साथ 

सर्विश्रान्तयात--पा ० 
चलना 

ससम्भमोद्घृतविधूर्णिता--धू ० ६१-अ जल्‍दी 
में दालने के कारण उफनती हुई 

सशिर पाद-पा० १२-१ सिर से पेर तक 

सस्यधियुक्ता--3० २५-६३ धान्य से भरी 

सहकारतैलोद्रतचन्द्रका--धू ० ११-६ आम 
के तेल से उठी हुई चन्द्राकार चित्तियों 
वाली 

सहकारबृक्ष--प० ४२-ह आमबृतक्ष 

सहतऊनिनद--धू० ३१-आ ताली बजा कर 
बोलना 

सहस्नचछ्षुप्‌ू-प० १८-२७ हजार आँखोंबाला 

सहाक्ष--पा० ३८ पासे या जुए के साथ 

सहास्या--धू० ४४-आ साथ बैठक 

सहोढ--प० २७-१ वह चोर जो चोरी के 
माल के साथ पकड़ा जाय 


६२-अ ठमक कर 


३३१३ 


सारगरदस--3० ३-६ 

सादक--पा ० १-ई शिथिल या निःशक्त करने 
वाल्या 

साधयन्ति---१० ३-ह फुसलाते हैं 


साधयामः--पा० २१-६ जाते हैं 
साधुदृष्टि--पा० ४७-१ कृपादृष्टि, मिहरत्रानी 
साधुवादानुयात्र--पा० १४-८६, १९४७-६१ 
साधुवादका समर्थन करते हुए 
सापहुवा--पा० ८६-॥३ छिपाने वाली 
सामनन्‍्तप्रशमन--प० र८ू-७ सामन्तों को 
दाना, अधिकार में लाना 
सामाध्य--उ० १८-आ अनेक द्रव्यों में 
रहने वाह्म नित्य पदा्थ जाति 
सामोपपन्‍ना वाक्‌ू--3० ५-आ शान्तियुक्त 
वाणी 
साम्प्रतकालिक--धू० ३६-६ आधुनिक 
सायंप्रातहोंम--१० २४-३५ साय॑ एवं प्रातः 
कालीन हवन (दोनों समय की रति क्रीड़ा) 
साथाम-धु० ६७-१७ हुम्बरा 
सारफद्गुपण्य--प० २६-८ बढ़िया घटिया 
माल 
सारस्वतभद्गू--प० ६-४ 
सारिष्टता--१० २३-५४ स्वास्थ्य, वृद्धि 
सार्धशशाइच्छाय-- धू० २७-इ अधंचन्दकी 
आकृति वाले (दन्तक्षत) 
सावजनीनत्वातू---प० ३०-१० सन्नकी दृष्टि 
में सीधा इोने से 
सावभोम--० २६-८ एक जबिरुद जो गुप्त- 
युग में बड़े सम्राटों के लिये प्रयुक्त होता 
था। मगधेश्वर सम्राट साबभौम कद्दे जाते 
थे, जिसके कारण उजयिनी सावंभौम नगर 
कदलाता था। 
साथेभौसनगर--पा ० २१-९ सावभौम नरेश 
५ हे प्रधान नगर उजबिनोी ५ 
सावभोमनरेन्द्राषिष्टित---प० २१-६ साबवे- 
भौम सम्नाट का वास स्थान 
साल--पा० ३३-९ परकोटा, चार दीवारी 
सालक्तक--पा० १४७-॥३ अल्क्तक युक्त, 
अलक्तक रतित 


चखतुर्माणी 


सावशेषसन्ध्याराग--धू० २४-११ समन्‍्ध्या 
कालीन किंचित्‌ लालिमा 
साख्राविछाक--धू० ४८-९२ अश्रपूरित नेत्र 
साइसोपक्रम--धू ० ४४-इ साहस का काम 
सिंदक्ण--पा ० ३३-६ गवाक्ष या खिड़की 
का कोना 
सिहछिका--पा० ६७-आ सिंहलदेश की 
लिंहवर्मनू--पा० ५४-१ 
सिन्दुवारोपद्टार--प० २५-आ सिन्दुवार या 
निगुंडी के पुष्यों का उपहार 
सीत्कारसहित--धू० ६६-ई सिसकारी से भरा 
सुकृमारगायक--प० २०-५ सुरीछ्षा गायक 
सुकृमारिका--3० २१-५४ 
सुखप्रश्न--प० ८-६, २४-१५, 
कुशलप्रश्न 
सुखप्रश्नाभिगमन--प० ४२-१३ कुशल क्षेम 
जानने के लिये आना 
सुखप्राश्चिक--पा० ४०-६३, कुशल क्षेम पूछने 
वाला हितू व्यक्ति 
खुननदा--घू० २७-५, २७- ७ 
सुप्रक्राणा--प० १०७-आ अच्छी तरह रन 
कारती हुई 
सुप्रतिविद्दित--१० ६-२ अच्छी प्रकार किया 
हुआ 
सुप्रवेश--प० २३-ई मसुल्लभ प्रवेश 
सुभीमदर्शन--धू० १३-७ देखने में श्त्यन्त 
डरावना 
सुरततृषित--3० ३४-४५ सुरत का प्यासा 
सुरतपिण्डपात--१० २३-१७ सुरत की भूख 
मियने के लिये भिन्षा बृत्ति 
चुरतप्रपा--धू० १६-६ सुरत रूपो जल्ल से 
प्यास बुझाने की प्याऊ 
सुरतभुक्तमुक्ता--प० २५-२१ सुस्त से छुट- 
कारा पाई हुई 
सुरतमघुपानोपदंशभूत--प०६-७ सुरत रूपी 
मधघुपान में गज़क के समान 


४२-५७ 


शब्द-सूची 


सुरतरथघुय--प० २७-५ सुरतरथ में जुड़े 
हुए बैल 

सुरतरथाक्षमज्लु--पा्‌० ८७-२ सुरत के रथ 
की धुरी का टूट जाना 

सुरतलोलुप--प० २५-२३ सुरत का छाछूची 

सुरतसत्यकार--प० ४२-२ सुरत का अबवाना 

सुरतसन्धिच्छेद--प१० २२-३ सुरत के नियम 
को तं।ड़ना, सुस्त के लिये सेन्च फोड़ना 

सुरतसमुदय--१० १६-ई सुस्त सम्मिलन 

सुरतोम्छुवू चि>-प० २१-२१ सुरत का सिल्ला 
बीनकर काम चलाने बाला, सुस्त का 
टुकड़खोर 

सुराविश्रम--पा० ६७-११ मदिरा के नशे 
का सरूर 

सुराहु--प्‌० ८-५ 

सुलभहसित--धू० १७०४ स्वभाविक हँसी 
हँसने वाली 

सुवर्ण--प० ५२-७ सुबयं मुद्रा 

सुश्धातिवाहित--पा>» १११७-११ बिलकुल 
व्यर्थ का चक्कर कायना 

सुश्लचणाद रुवख्था-उ3 ० २८-ह बारीक जाँघिया 


पहने हुई 
सुबिरफुूक्कृत--पा० ३३०११ नल्नकी की फ्रँक 
से साफ किए हुए 


सुसिक्त--3० ५-३ अच्छी तरह सिचित 

सुदृत्कथाब्यम्न--पा०  १००-२६ मित्र के 
संत्ञाप में ख्षीन 

सुहत्कणघार--प० २१-१८ मित्रों की नाव 
पार लगाने वाला, मित्रों का टेढ़ा काम 
साधने वाला 

सुदृस्कणधारता--प० २१-१६ मित्र के कठिन 
कार्य के साधने का गुण 

सुहत्पत्तन--श० ३६-२ मित्रों का जखोरा, 
जमावड़ा 

सुहस्मश्नसक्ृधा--प१० ८-१७ मित्रों के साथ 
बातचीत 


३३३ 


सुहृदवक्षेप--पा० ८८-१८ मित्र को छुत्ता 
देना 

सुद्ृदूग्यापार--पा० ८८-२२ मित्र का काम 

सुहन्निदेशवेशय--प० १११-१ मित्र की श्राज्ञा 
रूपी पगड़ी 

सूच्सस्थूलविविक्तरूपशतनिबद्ध-पा ० ३३-११ 
सूद्ठम और स्थूल 3भरी हुई भाँति-भाँ ति 
की नकाशियों से समाए हुए 

सूनासिशब्द--प० २२-आ कसाई खाने में 
छुरे की आवाज (खसखसाहरट) 

सूरसेनसुन्दरी --पा ० ६८-५ 

सूर्यनाग--पा० ८-२, ८८-१८ 

सुक्षिणी---पा० ३२-आ होठों के दोनों ओर 
के कोने 

खेनक--पा्‌ ० ४१-१७ 

सेवावादु--3 ० २८-२ चाकरी की जैसी बातें, 
खुशामद 

सोकर सिद्धि ( प्रा० )--प० ६२१ शूकर की 
सिद्धि, महावराह् का समुद्र तल्न से पृथिवी 
का उद्धार करना 

सोण्णारि ( प्रा० )--पा० ६२ सुन कर, 
सुनने वाला 

स्रोपप्रद--५० ८-८, १३-४ प्रौतिपूर्वक 

सोपचार--पा० ६४-श्रा तकल्‍्लुफ के साथ 

सोपदंश---१० ६-६ अचार चटनी के साथ 

सोपसर्था--पा० ११६-ई उठान पर आई हुई॥ 
गर्माई हुई 

सोपस्नेद्य--धु ० ४-२ आइद्रता युक्त 

सौपर--पा० ८८-र२ सोपाग का रहने वाला 

सौराष्ट्रिक--पा० ११०-३ सुराष्ट्र देश का 

सौराष्टिक जयनन्दक--पा० १७-२ 

सौराब्टरिका--प० १२५-२ सीराष्ट्र की ल्नी, 
सोरठी नारी 

सौवर्णगृद--धू ० ६७-८ सोने (स्वर्ण) का घर 

सौबर्णंतरु--धू० ६७-८ स्वर्ण के इत्ष 

सौदीरक--पा० १४३-१ सौवीर देश का 

स्कन्धकीति---पा ० ८८-७ 


३३४ 


स्खलछितगत--पा० १२३-इ डगमगाती चाल 

सखलितवऊयशब्दु--प्‌०  १४६-अ सरकते 
कड़ों की भोकार 

स्खलीकरण--धू० १८-५ लापरवाही 

स्खलीकृ त---धू ० ४६-८ भ्रष्ट हुआ, कूका हुआ 

स्खलीकृ्य--धू ० १८-४ व्यर्थ करके, बेयर- 
बाही से उपेक्षा करके 

स्तनतटविसर्पिनू-धु ० १६-१२ 
पर लगाया जान वाला 


ह्तन्त< 


स्तनप्रावरण--घ ० १७-२ स्तनपदष्ट, स्तन 


दकने का वस्ल 
सस्‍्तनांक्र--प० ८-आ स्तन का श्रग्नभाग 
स्‍्तव्धता---धू० ४१-१० अक्खड्पन मान 
सतावा--धू ० ४४-३६, अभिमानिनी, अकड 
से भरी हुई 
स्तुतिमड्डल--पा० ७४-३६ 
खीकरटाक्तयते---प० ६-आ स्त्री के कटाक्ष की 
तरह काम करना 
खीपरुदित--ध ० २०-६ स्त्री का रोना 
सत्रीमयपाश--धु ० ५२-५ स्त्रीरूपी फन्‍्दा 
स्लीलवा--पा० ४५-ई स्त्रीरूपी छता 
स्थण्डिल--पा० १०२०६ चब्तग 
स्थाणुमित्र--पा ० ३२९-२, ३२-६ 
स्थानशोयं--धू० ६४-अ वेश में ही सूरमाँ 
कहलाने का गौरव 





स्नातानुल्प्ि--पा० ६०३-४ स्नान के भाद 
अन्नगग लगाए हुए 

स्नानरूक्ष--घु ० ६२-अ स्नान के बाद रूखा 

स्नानव्यपर्देश--3० २४-४५ स्नान का बहाना 

सस्‍्तानलुलपनपरिस्पन्द--प० २०-६ स्नान 
ओर अनुलेपन को तडक-मइक 

सस्‍्नानीयशाटिका--3० २४-४ नहाने की 
साड़ी 

सस्‍्नानोदकौघध--प० १०३-ई नहाने के बाद 
जल की बहिया 


चतुर्भाणी 


स्तेहमाध्यस्थ--पा ० ४ १-१६ स्नेह की शिथि- 
लता 

स्नेहब्यक्तिकर--घू० ९-६ स्नेह व्यक्त करने 
बाला 

स्नेहातिसष्टसखोी भावा---7० ३७-६१ स्नेह से 
सखी रूप में स्वीकृत 

स्पशेंकतान--धू ० ४२-ई स्पश से एकरस 

स्फुटितकाशवहलरी श्वेत --पा० ३ १-७ फूली 
कासवल्लरी को तरह सफेद 

स्फुरत्तरज्ञ--५० ४६-ई फड़कता हुआ घोड़ा 

स्मितामिभाषा--१० ४१-आ हूँ सकर बोलने 
बाला 

स्मितोदग्रा--पा० १४-४ हँसीभरी 

स्थालीपति--पा० द८-७ साद्दू 

ज्रगुज्व्वलमेखला- प० २०-इ सफेद माला 
रूपी मेखला घारण करनेवाली 

स्रस्त अज्ध-पा० ८३-थ्र शिथिन् शरीर, 
भुर्ग्याँ पड़ी देह 

स्वच्छुन्दस्मितोद्म्ा वाक--ग० १४३ - १ 
स्वाभाविक मुस्कराहट युक्त वाणी 

स्वदेशोपयिक--पा ० ४३-१ अ्रपनें देश का 
रिवाज 

स्वप्तुकाम-सोने की इच्छा करने वाचा, 
ऊँषता हुश्रा 

स्वभवनावक्ोकन--पा ० ४०-५४ अपने घर 
की खिड़को 

स्वभावखर--प१० १७-८ स्वभाव से केंटीला 

स्वभावद क्षिण---१० १७-१० स्वमाव से मिठ- 
बोला 

स्वयंग्रह--प० २१-१२ जबरदस्ती पकड़ लेना 

स्वयंवूती--धू० ५३-१५, स्वयं दूती का कम 
करने वाली 

स्वथप्तमिपतिता--धु ० ५१-आ स्वय आई हुई 


ध् 
ते 


स्वर्गायति--पा० ४-आआआा भविष्य में स्वर्ग मिलने 
की सम्मावना 


शब्व-सूची 


स्वर्गायते--3० ६-६ स्वर्ग के समान हो 
रही है 

स्वल्पावगता--धू ० ४२-८ ना समझ; थोड़ी 
सम+ पाली 

स्वागतब्याह्ार--प१० २८-११ स्वागत वचन 

स्वाधीनप्राप्ता--घ्‌ ० १९-१४ अपने आप वश 
में आ जाने वाली 

स्विन्तकपोछ--धू ० ६१-१ पसीने से भीगा 
हुआ कपोल 

स्विन्नसर्वाक्रयष्टि--पा० १०-आ्रा जिसका सार 
शरीर पसीने से तर बतर हो गया है 

स्वेदाबतार--प० १०-आ पसीने का आना 

स्वैरालाप--१०-१७-अ भोज मजे को बात- 
चीत, गपशप 

हण्डे---पा ० ४४-६, १२-५४, ७८-१६ ८८- 
१८, १३१-६, १४२-३ जनानिए, नर्म 
सख्ती का सम्बोधन 

हरिकृष्ण--पा ० वूप्ए-आं 

हरितक--पा ० ३३-१४ सांगसब्जी 

हरिदत्त--एा० ८८-२० 

हरिभूनि--७८-ह 

हरिश्रन्द्र भिषकू--प० १७-२, वेद्य हरिश्रद्ध 

हस्यतछ--धू० २६-४ महल की छत 

हस्येशिखर--धू ० २४-अ महल का ऊपरी 
भाग 

हम्यस्थल--धु ०» ७-२ महल की छत 

हर्म्याप्रन--पा० १०७-६ महल का कोठा 

हस्तगतकहप--थू० ४६-५५ द्वाथ में प्रात 
माल या नगदी 

हस्तप्रचार--3० २८-२० अभिनय या नृत्य 
में हस्त-मुद्राएँ 

हस्तप्रस्यस्तगण्ड--प० ४०-६ हाथों पर स्थित 
कपील 

हस्तव्यस्यास--प० १६-आ हाथ पर द्वाथ 
चढ़ाना 

इस्ताग्रशाखा--पा० २०-अ हाथ की अंगुली 


३३५ 


हस्ताइ-गुलिसंदश--धू ० १७-४ द्वाथ की 
अँगुलियों की केंची 

हस्तालम्बितमेखला--धू ० ५४-अ हाथ में 
मेखला पकड़े हुई 

हस्तिसूख--पा १४०-६१ 

हारगौर--१० ३-६ हार जैसा सफेद, वीर्यक्षय 
( हार -वीयंक्षय ) से पीला पड़ा हुआ 

इहारीत--प० १२-७ एक स्मृतिकार 

इासलीका--3० १४-अ हँसी मजाक 

हासान्तरितधैेय--धु » ३८-२ हास से छिपा 
हुआ धैर्य 

हासोपदंश--धू० ९-भ चछती हुई 
के बीच-बीच में हँसीरूपी चाट 

हास्यपक्षक्रिा--धू० ४१-आ हँसी की ओर 
प्रवृत्त कगना 


हास्यप्रयोग--धु० ३६-४१ हँसी मजाक करना 
हिमरसायनोपयोग--प० ४-६ हिमरूपी रसा- 
यन औषध का सेवन... 
हिमापराध--धू ० ६५४-८ पाले की ठंड 
हिरण्यगभंक--पा ० ५२-१, ५२-३, ५२-५४ 
हूणमण्डनमण्डित---पा० ४१-१५ हूण जाति 
के योग्य वेश और अलंकार पहने हुए 
हृदयनिलया--उ3० १-३ हृदय ही जिसका 
घर हो ( यह कामिनी का विशेषण है ) 
हृदयप्रीतिजनन--धु ० १-४ हृदय में प्रीति 
उपजाने वाला, द्वदय को प्रसन्न करने 
वाला 
हैतुवअचन--धु ० ३४-३ कारण पर बहस या 
विवाद 
हेतुसमय--पा ० 
नियम 
हेमवैकचथक--पा ० ५१-अ सोने का वैकक््यक 
हैम कूम--धू० ७०-ई मुनहला कछुआ, रईस 
( ब्यंग्यार्थ ) 
होढड--प० २७-१ चोरी का माल 


बातचीत 


१३-आ न्याय-शास्त्र का 





परिशिए-५ 


चतुर्भाणी की हस्तलिखित प्रतियाँ 
[ इस सूचो के लिये हम अपने मित्र थो वी० राघवन के रृतश हैं । ] 


१. शुद्रककत पद्मप्राथृतक 
गवनमेण्ट श्रोरियन्टल मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास; आर० २७२५ (सी ) 
( देवनागरी, कागज, पूर्ण ) 
». आर० २७२६ (सी) (देवनागरो, कागज, पूर्ण 
पैलेस छाइश्ने री, त्रिवेन्द्रम, १४६१-बी ( मलयालय, ताइन्रप, पूर्ण ) 


२. ईश्वरदत्त कृत धूतेविटसंवाद 
त्रिवेन्द्रम यूनिवर्सिटी मैनुस्क्रिप्ट्स छाइज्ररी, ५६६८-बरी ० (मलयालम, ताडपत्र, पूर्ण) 
वही, क्यूरेटर आफिस कलेक्शन, सं० १२८३-ए (मलयालम, ताइपत्र, पूर्ण) 
पैलेस लाइब्र री, त्रिवेन्द्रम, १४६१-सी (मलयालम, ताइपन्र, अपूर्ण, सूचीपत्र में 
भाणविशेष' शीषक के अन्तर्गत) 
३. वररुचिकृत उभयाभिसारिका 


गवर्नभेस्ट ओरियन्टल मैनुस्क्रिप्टस लाइब्रेरी, मद्रास, सं० आर २७२५ (डी) 
(देवनागरी, कागज, पृण) 
डर #. आर २७२६ (ए) (देवनागरी, कागज, पूण) 
त्रावणकोर यूनिवर्सिटी मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रस, सं० ४९६८० 
(मल्यालूस, ताड़्पन्न, पूर्ण) 
श्रीमन्‍्त मद्ाराज पैलेस लाइब्रे री, त्रिवेन्द्रम, सं० १४६ १-ए (मलयालम, 
ताइपन्र, पूर्ण, प्रारम्भ का अंश छोड़कर) 
७. श्यामिलक कृत पादताडितक 


गवर्नमेण्ट ओरियन्टल मैनुस्क्रिप्टस लाइब्रे रो, मद्रास, आर २७२५ (बी) 
(देवनागरी, कागज्‌, पूर्ण) 
मा ४. आर २७२६ (त्री) (देवनागरी, कागज, पूर्ण) 

त्रावणकार यूनिवर्सिटी मैनुस्कििप्ट्स लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम, सं० ५६६८--ती 
(मलयात्ञम, ताइपन्न, पूर्ण) 


परिशिष्ट ४ में शब्दसची का शुद्धिपत्र 


पृष्ठ पंक्ति अशुद. शुद् पृष्ठ पंक्ति अशुदरू छुद्ध 
२७६ ९० २७ १७ २९८ १२ ६८-३ पा६८-३ 
रण७ण६ १५ ६५ ३५ २९८ १९ ५२-१३७८ ५२-१३,७८ 
२७७ २५ ६७ ६९ २९९ १ चेरपुत्र चेटपुत्र 
२७७ २६ ६९ ७९ २९९ १० ««»«० ९ ६८-९ 
२७८ ७ १६०५ १६-५ २९९ १६ २१०९ २१-९ 
२७९ ३४ "०-आ पाए८०-आ है००.. १० ० द्व्ण्‌ 
२८३ ९२ ६९१ ३१ ३२०० हैंड ११७ ११८ 
२८३ १६ २१-०९ १३१-६ ३०० १६ ११ १९ 
श्ट४ रैरे २५ १५ ३०० २६ घूण्भ ७ धू० 
२८४ १५८ धरे <३े ३०० रेड धरे ६२ 
२८४ २९ ८ ९्‌ ३०६ १७ ८८०-२,पा. पा.८८-२, 
२८४ २३ २-६ पा २-६ शरे०३१ २१५ ४२-२ ४४-०२ 
२८५ १८ ६ डर ३०१ ३२ २५-१६, २५-१६, 
२८६ ४ श्थ७ १३७ ११-५, उ ११-५ 
२८६ ५ ४२ २ ३०२ हैरे ६७-१७ ६७-१० 
२८६ २६१ घा प्‌ ३०२ १६ पा« पा.१०-५, 
२८६ ३० १७ ७ ३०२ ३६ २५-श१शप. प.२५-२२; 
२८७ ८ ७६-५. पा ७६-५ २६-ई २६-६ई, 
र्ट७ ११ ११८ १२५ ३२०३ १० पा.५६७ पा. ६७ 
भ्ट८ २ ६५ ६४ ३०२३ ३१ ९६-९६ ९७-६ 
र्ट८ ६ व प्‌ ३ ११ ५६-२२ ५९-०२ 
२८८ १८ ५१ प्र रे २५ २३-११६ २३-१६ 
रटट रेरे प्‌ २०, प र३-२ रे०ग७ १ पे ५३३ प्‌३३ 
२८९ २५ २७-७ २७-२ ३०५७ १९ ११-१५ ११-१६ 
२८९ रे२र उ ड्ू २०५ रे३रे ९३१ १४९१ 
२९० ३० १५९ १०९ ३०५ ३५ नंखावधघात नखावपात 
२९५० श२५ -“: प्र ७८०१७, 8३०६ ३ 20६ पा, ३४-अ. 
( यह अंश “काकोच्छवासश्रमविष- (यह संकेत निद्रालसाधोरणके बाद लें) 
मिताक्षर 'के बाद जोड़ना है ) ३०६ १९ ३२-१० ३३-१० 
२९७५७ १८ ८-९ पा ८-९ ३०६ २१ ९३ ९४ 
२९६ १८ १५ २५ ३०६ २५७५ ९२० १२० 
२९६ २८ ई हू ३०७ छ १७०७ १०६ 
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२१९७ ३ ४-ई ४१-है ३०७ २८ ०९ १५ २९-६१ 
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